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कुतिके विषय में 


्राधुनिक हिन्दी साहित्य के स्वर्ण युग" छायावाद युग के चारं प्रकाश 
मान नक्ष माने जते ई प्रसाद, पंत, निराला श्रौर महादेवी । इन चारा 
महाकवियों ने हिन्दी साहित्य कोप्रेम, सौन्दयं, दशन, प्रकृति, कल्पना, 
भावुकता एवं मानवतावाद की सहज संवेदनाश्रो से सज्जित कर उसे पूर्णता 
प्रदानकीरहै । वैसेत्तौ कवि प्रसाद को छायावाद करा प्रवर्तक कहा जाता 
है किन्तु पन्त की कोमलकान्त पदावली, सहज भावुकता एवं कल्पना ने 
छयावाद को प्राणवता प्रदान की प्रसादको दानिक गम्भीरता, निराला 
का दार्लनिक ओज, महादेवी की करुणां तथा वेदना के साथ प्रकृति-सौन्दयं 
को सहज मानवीय श्रादर्यो का सौन्दयं देकर पंतजीने उसे सर्वागीण सौन्दयं 
प्रदान किया -है । इसी कारण पन्तको छायावाद युगमें मूर्धन्य स्थान 
प्राप्त है) 

श्राधुनिक कवि' मे कवि पंतकी स्वयं हारा चुनी हुई कविताए 
संकलित ह । प्रस्तुत पुस्तक मे इसी का श्रध्ययन-विर्लेपण किथा गया है । 

कविवर सुमिच्ानन्दन पंत श्रौर उनका श्राधुनिक कचि" को दो भागों 
मे विभक्त किया गयाहै । प्रथम भाग में पतत जी का जीवन परिचय, रचनाएं, 
भाववारया का कमिक विकास, प्रेम श्रौर सौन्दर्यं, प्रकृति-दरन, रूप-विधान, 
चित्प-विधान आदि विपयोका विशदता से विवेचन हुग्राहै। द्वितीय भाग 
मे कविताच्नौँं री ज्रचोचनात्मक व्याख्या विदद सू्पसे की गयी ह। 
कविताग्रों के श्रवतरणो के साहिष्यिक सौन्ययं का भी यथास्थान उदघाटन 
किया गया है । घ्रावश्यके उद्धरणमी द्यि गये हं । पुस्तकं रचना में पाठकों 
एवं छो की कठिना को वरावर दृष्टि मे रखकर उसे श्रधिकाधिक उपयोगी 
वनने का प्रयास्त क्ियागया है) प्रयात्त मे कहां तक सफलता मिची दै-- 
षरसका निर्जयतोडे स्वयं ही करगे! 

'तविवर सुमित्रानन्दन पंत प्रौर उनका प्राधुनिकह कवि! के साज गार 
मे जिन विदानो की कृतियों से सहायता ली सईद, चेखक उन सेवका 
श्रभारी ह्‌] 
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१| जीवन-परिचय 


कविवर सुमिव्रानंदन पंत प्राधुनिक्न हिन्दी काव्य के निरन्तरं प्रगतिशील कवि 
रटे ह! प्रकृति की क्रोड मे जन्म लेने वाले पते ने जीवन की विविध ्रनुभूतियों 
को जीवित क्पमे काव्य में प्रस्फुटित क्रिया है। पंत का जन्म-स्यान प्रकृति का 
मनोहर स्वल श्रल्मौड़ा जिते का कौपानी नामकर्गावि है जहाँ सन्‌ १६०० की 
२० मई कौ प्रतिःकाल पतने जन्म लियाया। कौप्तानौ प्राकृतिक दुष्टिसे 
प्रत्यन्त मनोहर स्थल है 1 यह्‌ श्रत्मोडासे ३२ मील दूर समुद्र के तल से सात 
हजार फीट की ऊंचाई परव्साहुभ्रादहै। 
सादा-पिता- पंत की मातताका नाम श्रीमती सरस्वती देवी तथा पिता का 
नाम पण्डित गंगादत्त था । पतत को माता का नैसगिक प्रेम नहीं मिल पाया, क्यो- 
किपंतको जन्मदेतेही ममतामयी मां सर्दव के लिए उन्हं छोडकर चल दीं। 
दसी लिए पंतनेमां का प्यार प्रकृति से ही प्राप्त किया-- 
प्रकृति फो गोद में छप क्रीड़ा त्रिय, तृण तर फी वातं सुनता मन, 
विहगो फे पव पर करता, पार नीचमा सेद्धाया मन। 
वास्तवमे मां ही नही, पित्ता, सखा, शिक्षक एवंप्रेभिकाकेरूपमेंभी 
पतक्तो प्रठरेति ने स्नेह दिया! इसी कारण क्विने लिखा है-- 
मा से वठकर रही धात्रि, तू क्वपनमें मेरे हित) 
घाद रूया रूपक नर : तूने किथा जनक उन पोपण । 
मात्ृहीन वालक के सिर पर वरद हुस्तधर गोपन । 
पंत का प्रारम्मिकं जीवत प्रकृति की गोदमें वीता श्रीर प्रकृति से ही उसने 
खद कुट ग्रहण क्या । अपने काव्य-जीवनकी प्रोरणाके सम्वंवमेमीक्विका 
थन दे, “श्रपते काव्य-जीवन पर दुव्टिपात करने पर मेरे भीतर यहु बात स्पष्ट 
प उठती है कि मेरेक्िनोर प्राण मूक क्विकोवाहुरलातिका सर्वाधिक श्रय 
री लन्मश्रूमि के उस नसमिक स्व्यं को है जित्तकी गोतम पलकरर्गे वड़ाहूश्रा 
१ नेर 


भीतर एते सत्कार श्रव्यं रहे दोगे, जिन्टौने मुके कदि-कमं करते की 
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प्ररणा दी, कितु उस प्रेरणा के विकासरके लिए स्वप्नो के पालने की रचना 
पर्वत प्रदेश की दिगन्त व्यापी प्रकृति शोभादीनेकी, जिसने दुटपन से ही मे 
प्रपते रपहलै एकान्त में एकाग्र तन्मयता के रदिमदोल में भुलाया, रि काया 
तथा कोमल कण्ठ वन~पांखियों के साथ वोलना-कुहुकना सिखाया ।' 
होशवावस्था--पंत का वचपन का नाम गुसाई दत्त था । इसका कारण यह्‌ 
था कि ईइनका जन्म हूरगिरि बावा नामक गोस्वामी कै प्रतापरोहुग्राथा श्रौर 
इसी कारग इनके पिता ते इन्ह वावा को श्रपित करदिया था । ्रत्मोडा श्रानिके 
पस्चात्‌ इन्होंने स्वयं ही श्रपना वतमान नाम रख लिया । इस सम्बन्ध में कविने 
लिखा है--“यै घरमे छोटा मादथा इसीलिए मेरे मनने श्रपना नाम सुमित्रानंदनं 
रखकर सन्तोष प्रकट किया था । लक्षमण जी के लिएरामसे छोटे होनें के कारण 
छयुटपन मे ही मेरी कुछ धारणाधी कि वह्‌ वड़ेही सुन्दर ग्रौर सुकुमार ये) 
उनका लालन-पालन बड़ प्यारसे हृश्राथा\ श्रपने व्यवितत्व का चुटपन में 
मैने उनके साथ तादात्म्य करलियाथा। यह्‌ भी मेरी समभ मेंमेराश्रषने 
लिए सुभि्ानंदन' नाम चुनने का कारण रहा 
, पत का लालन-पोपण उनेकी दादी प्रौर वुग्राकेहाराहृश्रा।पतका 
बचपन प्रकृति कौ रोभा निहारने मे समाप्त हो जाता था । श्रपने वचपन के 
जीवन त्था प्रकृति के प्रति सम्मोहन को कचि श्रपने जीवने के उत्तरादेमेंभी 
भुला नही पाया है, इसीलिए कवि ने श्रपने जन्मस्थान के प्रति लिखा है- 
चुटपन से विचरा ह मै इन धुप-छांह किखसरों पर, 
दर, क्षितिज पर हित्लोलित-सी दद्य पटी पर निःस्वर 
हल्की गहरी -छायश्रों के रेखांकिति से पर्वत 
नील, वगनी, कपिक्ञ, पीत, हरीनाम, वणे श्री खहरा 
मोहित श्रन्तर में भरदेते श्रादिम विस्मय गहरा, 
श्रस्तरिक्च विस्फारित नयनों को शभ्रपलके रख तद्धत । 
शिक्षा-दीक्षा-पंत की शिक्षा-दीक्षा पाच वपं कीश्रवस्था में हुई तथा 
सात वषं कीश्नायुमें इन्दर्गावके स्कुलमें भरतीं करादिया गया 1 नौ वर्पकी 
प्रवस्था में इन्होने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा सन्‌ १६१७ में दसवीं 
कक्षा में उत्तीणं हो गये । इसी विद्यार्थी-जीवन में पंत का कवि-रूप भी उभरा । 
सन्‌ १६०७ मे उन्हं कात्य पर पुरस्कार प्रदान किया गयाधा। इस संदर्भमें 
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उनका कथन है--मुरे सवस पटने कापी में सन्‌ १६०७ लिखने कौ याद दै श्रीर 
याद है स्छुल मेँ श्रपने मधुर छन्द-पाठ की, जिसके निए मुभे स्कुल के इन्स- 
पेवटर ने एक पुस्तक पुरस्कार स्वल्पदी थी 1“ पंत का स्वमावप्रारम्मसेही 
सेकोची रहा हवे च्छृलमभी प्रायः श्रकेते नहीं जाते ये ग्रौर भीड-माइसे 
ध्रपने को पृथक रखते धे । दस्षवीं कभा पान्न कर लेने के पदचात्‌ रवी कक्षा 
तक्‌ श्रव्ययन पतनेस्योर सैन्ट्‌न कातेज प्रयाग में किया! कोँतेज-जीवन में पंत 
का श्रव्ययन वित्तृत हच्रा ग्रौर उनका सम्बन्ध भ्रयजी तथा वंगला की काव्य 
कृतिर्यो, से जडा । श्रप्रजी के रोमांटिक कवियो--ौली, वड्‌ स्वर्थः टेनीस्नन तथा 
क्रोनरिज-- तथा कवीन्द्र रवीन्द्र की सौन्दर्यात्मक रचनागश्रों का प्रभाव कवि पर्‌ 
पडा) इसी कालमेक्वि ने टार नाम का उपन्यास मी लिखा प्रर "वीणा' में 
संकलित कविताग्रों का भी सृजन ह्ृश्रा | छात्रावास मैं प्रवेद करने परमत 
ने एक कविता लिखी यी, जिसमे उनके कवि-जीवन की काकी मिलती ६-- 

य विस्तृत होस्य्ल में 

ससुनतीह 

सेराभीरहै स्वि! दछयोटासा रूम 

नहा मेरी श्राफाक्षा सुम 

गुजती है प्रतिपलकोत्ूुम। 

सन्‌ १६२१ मे यांली जी के श्ररहयोग श्रान्दोलन के प्रभाव-स्वरूप पंत 
ने कोचिज छोड़ दिया 1 गांधी के इस श्रान्दोलन मे कवि ने सक्रिय भाग लिया। 
श्रपमे जीवन के इत अ्रनुमव पर प्रका उालने हए कविने लिखा हैर 
भाई मरे पीछे वड़े ये, उन्दने कूहनी पककर मेरा हाय भी उपर कर दिया 1" 
पंत ते कोविज छोडकर देय कौ राजनीति मेसतत्रिय भागनंनेकर श्रषनी 
काव्य-साधना जारी रखी । 
सखाह्त्यिक जीवन--वेत्ततो पंन क्म माद्ित्यिक जीवन च्चन्‌ १६०७ दही 

प्रारम्मद्ौ गया था, तथापि उनकी पहली करेविता (जोकि विदानो के अनुमार्‌ 
दिव्राद का विपय दै) श्रल्मोद्यचन्दनारः में ्तम्वक्रुका घुःग्रा नामस प्रका 
लिन हृ । दुख विदानो कता वह्‌ चिचारह करि क्नगज के एूल' पत की पहली 
कवत है 1 श्रपनौी प्रारस्मिक र्वनाश्रो को पत प्रन्य कवियों से सुंगोवित्त भी 
कर्वावेते य! "निरये का वण्टा' देती ही कविता ह, जिते प॑त ने सं्ोधनाषं 


४ कविथर सुमित्रानस्वन पतं 


मैथिलीशरण गुप्त के पास भेजी थी। इस सम्व॑घमे कविनं , लिखा है-- 
“गुप्त ने सहन सौजन्यवडा हारिये में दो प्रसंगो के वाक्य लिखकर मु वह्‌ 
रचना लखौटा दी थी, जिससे प्रोत्साहित होकर यैने वह रचना सरस्वतीः 
नामक पत्रिका मे छपने के लिए श्री द्विवेदी जीके पास भेज दी थी) 
सप्ताह भरके भीतर दही द्धिवेदी जीने गुप्त जी के हस्ताक्षर के नीचे श्रस्वीङृति 
म० प्र° द्विवेदी लिखकर रचना मेरे पास लौटा दी 1“ किन्तु इसके पञ्चात्‌ भी पत 
की साहित्य साधना निरन्तर चलती रही 1 सन्‌ १६१६ में इन्होने हार'की 
रचना की 1 पंत की प्रारस्मिक कविता श्रपने चतुदिक वातावरण के प्रभाव 
स्वरूप हृरई थी । इस सम्बंध में कविने स्वयं लिखा है--' श्रपने ्रास-पासके 
छोटे-मोटे विषयों को चुनकर मै अपनी प्रारस्मिक कान्य-साघना में तत्लीन 
रहा हं । श्रपने पास-पडीस श्रौर दैनदिनि की परिरिथतियों एवं घटनाग्नो से प्रभावित 
होकर ही मेरी प्रारम्भिक रचनाएं निःसृत हई है श्रौर श्रपनी श्रस्पुट ्रवोध 
भावना को भाषा की श्रस्पष्ट तुतलाहट में बांधकर मै श्रपने छंद-रचनाके प्रम 
को चरिताथंकरतारहाहं1 एक प्रकारसे प्रारम्भसे ही मुम श्नपने मधुमय गान 
प्रपते चारों श्रोर धूलि की ठेरी में श्रनजान विखरे पड़ मिले है ।" 
सन्‌ १९२१ मे कलिज छोडने के परचात्‌, पंत ने वीणा! तथा श्रथी' की 
रचना को । सन्‌ १६२२ मे पंत की प्रथम कान्य-पूस्तक “उच्छ.वास' का प्रकाशन 
हु्रा 1 'उच्छ.वास' के प्रकाशन के साथ दही पंत को श्रलोचना कां विषय बनना 
पड़ा 1 सन्‌ १६२६ मे "पल्लवः श्राया श्रौर इसके साथ पत ने जो भूमिका दी, 
उससे छायावाद के सम्बन्ध मेँ भ्रनेक भ्रान्तियों का निराकरण हौ गया । 
कितु जह साहित्यिक जीवन मे पंत निरन्तर प्रगति करते जा रहे थे, वही 

वंयवितक जीवन भे उन्हे श्रनेक कष्ट उठाने पड़! सन्‌ १६२६ मे उनके मभते 
भाई रघुवरदत्त तथा सन्‌ १९२७ में इनके पिता की मृत्यु हो गई । प्राथिक 
दृष्टि से सारा दायित्व पंत पर पड़ गया, जिसके कारण उनके वैयक्तिक जीवन 
मे परिवत्तेन श्रा गया । भौत्तिक जीवन के प्रति उनके मन मेश्रास्था उत्पन्त 
हे गई- 

बिला गर हो भौतिक सत्ता 

गुठनसा उठ गया नयन से। 

दृट्‌ प्रस्तर प्रसाद प्ति फा 

मेघ ॒खण्डवत्‌ लीनं मगन में 


ऊीवन-परिचयं 4 


ठता गपा-जडुमे जीवनो 
नीक न गहरी, वह्‌ चेतने । 
एके पञ्चात्‌ सन्‌ १६३० तक कवि श्रस्वस्य रहा 1 सन्‌ १९३१ सेसन्‌ 
१६३४ तक कवि कालाकाकररमें र्हा) श्राधिक श्रवस्या श्रच्छीन हौनेके 
कारण कवि विवाह न कर पाया । पंत का कथन है, “सन्‌ १६२१मे जवने 
मलेन दछयोड दिया, श्रयक द्वार तोमेरे लिए उती दिन वन्ददहो गयाधा। 
मेरीमांनहीर्ही, पिताजीभी चले गये । भार्योंने विदेप काम नहीं किया 
दस प्रकार घर कासहाराभी चला गया 1 म अच्छे ढ्ग पर पला हु, प्रच्य दग 
सेरह्ने का श्रभ्यासी हु" श्रपने सायी कोम मनमनेटठंग पर्‌ प्रच्छी 
स्विति में नहीं रख सकता था ! म मादक व्यक्ति हं! स्वयंदही कमीक्रिसीका 
श्रीर कभी किमी का मेहमान रहा! एसी दवामे मुमेकिसीको दुःखी वनने 
काक्या श्रधिकारयथा ?"“ ्रौर इन्हीं कारणों से पत्त विवाह नहीं कर पाये। 
एवि को एक्ताकी रहना पडा श्रौर इसकी दुःखद श्रनुभूति कवि को कचौटती 
रही-- 
एक्ाकफीपन फा श्रंघकारः दुस्सहूहै इसका भूक भार, 
दके दिपाद कारेच पार! 
चिर श्रचिचल परतारतत श्रम॑द। 
जानता नहीं दह्‌ छन्द-दध 1 
वह्‌ रोष्रनन्तं प्ता मुत मीन.श्रपने श्रसंग सुख मे विलीन, 
स्यित्त निज स्वल्प मे चिर नवीन! 
पंत का यह्‌ एककीपन इम कारणस श्रौर सी वट गया था वेर्योकरि माता- 
पिता की मृत्युं के पञ्चात्‌ कवि का सम्बेन्व घर के श्रन्य सदस्यों ते प्रायः हट 
गयाथ 1 घरक न्स्योने पतक प्रति उपेक्नाका भाव प्रकट किया, जिसका 
लान कदि को दै--“'उनकन मनोमाव उतना निप्किय तथा ममत्ताहीन रहाकि 
उन्टेनिट्रमेमीक्नीदेख-रेखकीदहौ या मेरे विकात्त पर्‌ प्रच्छन्न दृष्टिरखी 
ट, पेता मुके नही प्रतीत ह्र 1" कवि लव जीवनके नाजुकं दौर से गजर 
रद्राणा नो उनका पर्तविय कालाक्रांकर के महाराज नुरेविह्‌ मै हुमा श्रौर उन्हीं 
के स्नेद्पूणं टठकते क्रार्य कवि कालारककिर चलाघ्नावा। नन्‌ १६द०्से सन्‌ 
१६४८० तन व्य मय कदिने अत्यन्त नान्त स्प यें य्वततौत किया शरीर इस काल 
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मे कविने नान के न्यापकं भेम पदापन किया} वास्तवे जाचाकाकरणयी 





६ छविवर सुमित्रानन्दन पंत 


स्मृति पंत के मन पर ्रमिट प्रभाव छोड़ गई, जिसका स्मरण कवि ने इन शब्दौ 
मे किया है-- 


गंगात्तट था, शयामल चनये, तर प्राणों भरते ममर 
जल कलकल, खग कलरव करते, प्रति नीड था जनपद सुन्दर 
मै कत्ल उस ग्राम राज्य का जहां कटे सुखके संकटक्षण 
ते मानस भेयनके दिन ये, भेरा सुनहुली स्मृतियों से मन 1 


कालाकांकर में रहते हए ही पत ने प्रयाग से निकलने वाले हू्पाभ' पत्र का 
प्रकाशन किया । यह्‌ वातत सन्‌ १६३८की है} यह्‌ पत्र किन्हीकारणोंसेश्रगि नही 
चल सका श्रौर एक वपं वाद ही इसका प्रकाशन वन्द हो गया । इसी पत्रमे पतने 
श्रपनी कविताभ्रों का भी प्रकाशन किया} सन्‌ १६४८० तक कालाकाकिर में रहन 
!के पञ्चात्‌ पंत प्रयाग चने श्राय 1 यहां ्राकेर कचिने स्वर्णधूलि' में प्रकाशित 
कविताग्नों का निर्माण किया । सन्‌ १६४१ में एक वपंकेल्लिएु पतने एकवार 
फिर श्रत्मोड़ा मे वास किया श्रौर सन्‌ १६४२ में संतवस्त भारतीय युवक को ज्ञान 
देने के लिए पंत ने 'लोकायतन' नामक संस्था की योजना वनाद जो सफल नहीं 
हो पाई । सन्‌ १६४३ मे पंत निराश होकर प्रस्मोड़ा मे उदयशंकर सस्ति केन्र मे 
चले गये, जहां उस मंडली के साय दो-तीन महीने भारत भ्रमण किया । निरन्तर 
परिश्रम करते रहने के कारण पत जी भ्रस्वस्थहौ गए! सन्‌ १६४ मे उदय 
शंकर के 'कल्पना' चित्रके लिए पत्तने गीत लिखे श्रौर मद्रास गए} मद्रास- 
प्रवासमेंदही कवि को श्ररविन्द एव उनकी दाशंनिक मान्यताश्रों को समभनै का 
श्रवसर मिला । सन्‌. १९४५-४६ मे श्ररविन्द के प्रभावसे ही कवि ने स्वणेधूलि' 
तथा स्स्वणे किरण' की रचना की] वास्तवमें योगी श्ररविद के प्रभाव- 
स्वरूप कवि के मन मे नवीन चेतना का जन्म हुश्रा ! इस सन्द मे पंत का कथन 
है--“भेरे इ युग की रचनाभ्नो मे जिसे सै चेतनावाद का युग कहता हँ मेर 
विचारो मे, मावनाश्नो मे स्पष्टता तथा व्यापकता, सैली मे प्रौढता, जलता 
तथा भौतिक-प्राघ्यात्मिक मूल्यों सम्बन्धी दृष्टिकोण मे सम्भवतः संगीत श्रौर 
ह | पंत ने तीन-चार वर्षो तक दक्षिण भारत में प्रवास 
्‌ पत बम्बई चले गये श्रौर कुछ महीनों तक व्हा रहने के 
न राये । सन्‌ १६५० मे पत ने रेडियो मे प्रवेश किया श्रौ 
| रदाताके रूप में नियुक्त हो गए 1 डँ० नगेन श्रौर श्री 


जीवन-पटिचरयं ७ 


वासक्रृप्ण राव मी उक्ष सरमय रेडियोपरदी ये । सत्रपं तक्र पंत रेडियो से सम्बद्ध 
रहे । इस काल में उन्हने काव्यल्पको--रजतशिखर, शित्पी, सीव, श्रतिमा का 
सृजन क्िया। १६१० पंनने रेडियो का कर्वमार छोड दिया1 इसके 
चादभीक्विकी साहित्य पावना जारीर्हौ। सन्‌ १६५८ कौ कवितताग्रका 
संग्रहं सन्‌ १९६० में कला श्रीर्‌ दढा चाद कीर्पेकसे टुम्रा ) इतत छृति को सन्‌ 
१६६१ मं साहित्य श्रकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया 1 
सन्‌ १९६१ मेदी पंत सोवियत-मारतीय सांस्कृतिक संघ के निम॑त्रण पर 
स्स गए ! इसके साय ही पत्त पदिचमी जमनी तया परिक भी गए 1 इत याव्राश्रो 
मे कवि का जानन हृश्रा | पंत का कथन है--"विदेश-घ्रमण से मेरान्नान- 
संवर्घन हृश्रा श्रौरं श्राघुनिक सम्यता के प्रति मेरे जो विचार ये, उन्हे दुहरने का 
भ्रवसर मृ इय यात्रा में मिच सकता ।“ सन्‌ १६६५ मे पंत को प्ोवियत ण्ड 
नेहरू पुरस्कार, उनके महाक्राव्य लोकायतन' पर मिला ! १६६६ मे दसी संबंध 
मे पन ल्सगये। १६७० दी उन्हुं “भारतीय ज्ञानपीठ कौ श्रोर से उनकी 
कान्य-कृत्ति "चिदम्बर" पर एक लाख रुपये करा पुरस्कार मिलने को घोपणा की 
गई | 
व्यदेतत्व--पंत का काव्य उनके समन्वयवादी निरन्तर चिन्तनलील व्यवितत्व 
काप्रिणामहै) एक ओर उनमें भौतिक मूत्योके प्रति श्रास्थाहै तोदू्षरी 
ध्रोर्‌ श्राष्पात्मिकः सावना की उच्चाकांलता । यही कारणदै कि पंत का व्यक्तित्व 
एकांगी नही है 1 पं पर्‌ सधी, विवेकानन्द, श्ररविदं तया मासं जे महापुरुषो 
का प्रभावपड़ादहै 1 कव्यकी दृष्टिसे उन परश्रग्रेजी के रोमांटिक तथा वंगला 
के कदी रवीन्ट्रका प्रभाव पड़ा) स्वभाव से संकोची तया एकान्तभ्रिव होने 
के फरण पत का अधिकां जीवन मीडमाड्‌ से ग्रलग वीता है) 
पंत निरन्तर युग-घमं की श्रभिन्यक्ति श्रपनी कृतियो मे करते रदं! युग 
की हर छोटी-ठडी द्वच चे कवि को प्रभावित्त किया श्रौर कविनै श्रपनी 
प्रततिदिण दृतिं कै माव्यमस्ते व्यक्तकोदहै। पत का व्यद्ितित्व मूलतः 
मानवताकादो तन्वते दना) 
सद्दे, सर्यष्प्रल् 
दर्प, जाति, चरणं जाल 
हिल-निल सद हं दलाल, 
एक हदय श्रगणित स्वर ------ 
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कविवर पंत का रचना-काल सन्‌ १६१६ से प्राजत्तकं प्रनवरत सूप से चल 
रहा है । श्रपने ४५ साटित्यिक वर्षो मे कविने सम्पूर्णं युग-चेतना को सम्पूणं 
रूप से रूपायित क्ियारहै। इन सभी कृतियोंमे, जौपंतके लम्बे साहित्यिक 
जीवन का परिणामहै, कवि पतने किसी एक विचारधारा अ्रथवा जीवन-पद्धति 
को प्रस्तूत नहीं किया दहै । युग-जीवन से प्रभावित होकर उन्होने निरन्तर नूतनं 
विचार-पद्धति को श्रपने साहित्य मे प्रस्तुन कियादहै। पंत की काव्य-रचनाका 
प्रारम्भ पत्र-पत्रिकाश्रोंमे छपी कविताश्नोंसे हृभ्रा। पंत की ज्ञात प्रथम कविता 
'उच्छवास्‌' है, जिससे उनके कवि-जीवन का प्रारम्भ माना जा सकता है । इसके 
पञ्चात्‌, शरास का प्रकान हुश्रा । भ्राज जो कविताएं उपलब्ध ह, उन्हं कान्य- 
संग्रहो मे प्रकारित्तकरा दिया गयारहै। र्चना-क्रमकी दष्टिसे पेतकी निम्न 
रचनाएं उपलब्ध होती है । } 

वीणा (सन्‌ १६१८), ग्रन्थि (सन्‌ १६२०), पल्लव (सन्‌ १६२२-२६), 
गु जन (सन्‌.१६२६-३२), ज्योत्स्ना (सन्‌ १६३४), युगान्त (सन्‌ १६३५); 
युगवाणी (सन्‌. १६३७-३८), ग्राम्या (सन्‌ १६३६-४०)}, स्वर्णं किरण (सन्‌ 
१६४४-४), स्वणं धूलि (सन्‌ १६४६-४७), उत्तर (सन्‌ १६४६), रजत- 
शिखर (सन्‌ १६५१) दित्पी (सन्‌ १६५२), सौ वणं (सन्‌ १६५४), श्रतिमा 
(सन्‌ १६५४), वाणी (सन्‌ १६५७), कला भ्रीर बूटा चाँद (सन्‌ १६१५०), 
रदिम बंघ (सन्‌ १६५८)* लोका्येतन (सन्‌. १६६४), पल्लविनी, श्राधूनिक 
कवि भाग-२, चिदम्बरा (भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा पुरस्कृत), तारापथ, 
पत्र : एक भाव कान्ति 1 

वीणा--"वीणा' काव्य-संग्रह्‌ मे सन्‌ १६१८ से सन्‌ १६२० तक की कवि- 
ताए संग्रहीत है। ये सभी रचनाएं प्रयोगकालीन है प्रीर इनमे कवि की कोमल 
कल्पना तथा वाल-सुलम भ्रोत्सुक्य मिलता है । कवि ने इस कृति को ुध-मुहा' 
प्रयास मानादहै। वीणा की समस्त कवितां भरे प्रकरृति-सौदन्थं एवं प्रकृति के 


^112013^ चपु+ ०१ ---- ~ -- ~+ - ~ -- त 
{ "ए्रठत]रर२ एष्ट पष्ट रप्पार्ऽष शृणप् गप्णेए जप्‌ फु एवणुग्खपुर 


कभ्यि-र चनप ६ 


प्रति सम्मोहन का भाव मिलता है) यचपि प्रधान विषय प्रकृति-सौन्वयं ही है, 
तवापि टेगोरकी गीतांजलिकाप्रभाव होनेके कारण कुद कविता प्रार्वना 
र्पमेभी लिखी गयीहं1 सामन्य रूप से इन कवित्ताश्रो में एक श्राददं भावना 
के साय-पराथ रहृस्यात्मकता एवं दार्जनिकता का भाव भी चता दहै। चवीणा!के 
भाव-सीन्दयं का उद्घाटन करते हुए डा० नगेन्द्र का कथन है, "वीणा! को कवि- 
ताए अधिकां मे भाव-प्रधान ह, किन्तु प्रायः सभी भावोंका वड़ा सयत दवा 
हरा प्रस्फरटन हुग्राहै 1“ इस ग्रह्‌ की वादल,' “इन्द्रवनुप, सरिता" श्रादि 
कविताए उल्लेखनीय हँ । पत ने इतत रचना के प्रन्तर-वाह्य का परिचय देते हए 
लिखा है- 
यहु तो तूती वोली मेह, 
एषठ बालिन्ता का उपहर । 
ग्रन्य--यह्‌ पंत का विरह कान्य रह1 इसमे पवित्र प्रम की उदात्त कथा 
चिरह्‌ की तीन्र श्रनुभूति श्रत्यन्त मामिक ठंग पर्‌ श्रात्मकथामक ली मे कही गयी 
दै 1 दु विचारकों का कथन दहै कि यह्‌ ग्रन्य कविके वैयक्तिक जीवन से संवंध 
रखता है ! नायक श्रपते प्रणय-न्यापार को स्मृति ङ्प में मानस-पटल पर श्रकित 
करता ह । नायक की नौका जल मे उव जाती है, परन्तु जव वह दाश मे श्राता 
है तो ्रपने कौ सुन्दरी की गोदमें पत्ता ह! मूक सापामे भावोंका श्रादान- 
प्रदान होतारहं श्रौर प्रेम उत्पननदहोजतादहै\ सामाजिक वन्यनोंके कारण 
नायिका का विवाह किसी ञ्नन्य पूरुपतेदोजाताद ज्रौर नायक के मनमें 
प्रतृप्ति की एकं पती ग्रन्थि जाल जाता ह कि समस्त वातावरण दुःखदं हो जात्ता 
है 1 इस कृति मे कचि ने भावके स्तरपर प्रम, त्राणा, रति, वेदना, उन्माद 
ग्रादि के चश्च खीवे ईह! कान्य-यित्पकी दृष्टि ते यह्‌ श्रतुकान्त छन्दो मे लिखा 
गया है) 


ग्राकपक गीत ह ! पल्व का मुख्य प्रतिपाच विपयश्रमहै 1 इस संग्रह्‌ कौ कवि- 
ताश्नो पर ली, कीट तथा टेनीन्नन च्रादिश्रन्रेलीवेःरे 


वैः रोमांटिक कवियों का 
प्रभाव ह 1 पल्लवे प्रछत्ति कै पर्ति एवः रदहत्यात्मक्ता का एक ्फीना परा मिलत्ता 
। पल्लवं मे च्राकरं कवि ने श्रपनी च्चमिव्यक्ति को श्रविक्त प्रजन तवा सुष्टु 


॥ [१ 


ठनात्तियाहै) वरप्व-व्पिवकीदृष्टिसे पल्नवके गीतों वैविव्यद। कु 
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गीतों मे प्रकृति की सुरस्य कल्पना मिलती है, यथा--वीविविलास, निंर गान 
प्रादि । कु गीत विशुद्ध भावात्मक है, यथा--याचना, विसजंन श्रादि । कुछ गीत 
एसे दै जौ माव श्नौर कल्पना के मणि-काचन योगको लेकर उपस्थित हृए हैः 
यथा--मौन निमंत्रण, छाया, बादल इत्यादि । पल्लव की कविताग्रो मे रहस्य- 
भावना, कल्पना-प्रवणता, प्रकृति चित्रण एवं श्पुगारिकता का भाव मिलता है 1 
'मौन-निमेत्रण' मे रहुस्य-मावना मिलती है-- 
न जाने कौन, श्रये य्‌ तिमान 
जान मुभको श्रनोध, शन्न 
सृर्ाते हो तुम पथ श्रनजान ˆ“ **“" 
दीली-शित्प की दुष्टि से पल्लवं का मर्ह्व श्रसंदिग्धहै। डँ° नरोन्द्रके 
रन्दो मे, “पल्लव मे पंत जी की प्रतिमा का परिपणे यौवन --वहु उसके पूणे 
क्षणो की वाणी है--उसमे विहगवन के राजकुमार की उन्परुक्त वन-गीतियां ह । 
वाणी का यह्‌ उन्मुक्त विलास फिर श्रधिक नहीं दिखाई देता ।"” पल्लव की 
भाषा के साहित्यिक महत्व को डं० हजारी प्रसाद द्विवेदीने भी स्वीकार 
कियादहै। 
गु जन--गुजन मे ्राकर कवि भावना कै स्थान पर चिन्तत के गहन 
स्तर परं श्रपने को प्रतिष्ठित करता है 1 यह भ्राकर्‌ कवि वास्तव में श्रत्तमुंखी 
हो गयादहै। इस तथ्य को स्वीकार करते हृए पंत का कथन है--्गुजनमें 
धीरे-धीरे मैने श्रपनी शरोर मृड़कर तथा श्रपने भीतर देखकर श्रपने बरेमें 
गुनगुनाना सीखा ।* इसी के साथ गुजन मे कवि जीवन के उत्थान-पतन को 
देखकर सामाजिक उथल-पुयल में हिस्सा लेता है । सुन्दरं सेशिवंकी भोर 
उसका पदापण होता है । इसे स्वीकार करते हुए कवि ने लिखो भी है-^ 
पल्लव से गुजन मे अपने कौ सुन्दरम्‌. से शिवम्‌ की भूमि पर पदपैण करते 
पाता हूं 1“ श्रौर इसी कारण, कवि सामाजिक ठचि मे परिवतेन चाहता है । 
जीवन श्रौर जगत्‌ के प्रति उसके मन में एक चिरक्ति-जन्य तटस्थता का भाव 
उदित होता है- 
तपरे मधुर भधुर मन 
विद्व वेदना में तप प्रतियल 
जग-जीवन की ज्वाला मे गल 
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दन श्रकलुष, उज्ज्वल श्रौ कोमल 
तप रे विधुर विधुर मन) 

दित्पकीदष्टिसे मुजन एक सफल तिदहै। इसकी भाषा संगीततात्मक्‌ 
तथा कोमल है । 

ज्योत्स्वा--ज्योत्स्ना का प्रकायान सन्‌ १६२ मं हुश्राथा! छित्पकी 
द्प्टिसे यह्‌ कान्य-र्पकहै! कवि जीवन तथा मानवे के सम्बन्धमे जो कु 
मी सुन्दर परिकल्पना करता दै, उप्तकी श्रमिव्यक्ति इसमें हई है। जीवन का 
जो श्राद्नं मानदण्ड, सौदर्य-प्रेम, चवा जीवन तंत्र, चिरन्तन मानवत्व की 
भावना, राष्ट, वर्ण, जाति-विहीन समाज को परिकत्पनाकीदहै, उपे कविने 
ख्यक के मव्यम से प्रस्तुत कियाद । कवि ने ग्रपने जीचन-दशन का मूलाधार 
ज्योत्स्ना नाटिका ही मानी है--“मरे काव्य-ददन कौ कुजी निद्चय ही 
ज्योत्स्ना में है 1“ जिल्पकी दुष्टि से यह्‌ ति सफल नही दह । कथानकनतो 
प्रधिक महत्वपूर्णं हीह श्रौरत दही सुसंगस्ति। 

युगान्त--युनान्त मे कथिकी सन्‌ १६३४ सन्‌ १६३६ तक की ३३ 
कविताए संप्रीत है । ध्युगान्त' वास्तव में कवि के मावलोकं के युग का श्रन्त 
दीह! क्लाकीदुष्टिसे मी व्हा एक .मोडश्राजातादै) कविके ाब्दोंमे, 
"युगान्त मे पल्लव की कोमलकान्त केला का श्रभावदहै। इसमे मने जिस 
नदीनक्षेचन को श्रपनानेक्री चेष्टाकी है, मू विद्वास है भचिप्यमें उसे 
प्रविक परिपूर्णं ल्पमें ग्रहृण श्रीर्‌ प्रदान कर सकरुगा।'' यहां कवि क्रान्तिकारी 
के स्मे सामालिक परिवर्तन की बात करता है-- 
द्रुत भसे जगतके जीण प्न 
ह चस्त-घ्यस्त हे धरुष्क नीरं । 
हिम-दारय पीत मधुवात भीत 
तुम वीतराग, जड परायन! 
नने द्विके वौद्धिक-चिन्तन को स्पष्ट कर्ते हए लिखा ह 
त्रपने व्यक्तित्वकेेरेमं वंवा हुता श्गुजन' मे कभी-कभी उसके 
गक केः वीच दुष्टिफीलाकर श्रासन जमाताहृत्रा दिखाई देता 
मं श्राक्र कवि लोकमंयल के सम्न्व मे विचार करता 


[क त्या 


दक्षणा के स्वान पर श्रभिधाच्मक प्रयोग मिलते 


‡ ~ 
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ह । डौ० नगेन्द्र के शब्दो मे, "युगान्त मे कथि की कला श्रौर दीलीमे भी एक 
साथ परिवतंन दृष्टिगोचर दयता है । गुजनमे जो कला तितली के पंख लेकर 
उडी थौ, वह युगान्त में मांसल हो गई है 1" 
युगबाणी--युगवाणी युगीन जीवन की सहज-सीधी श्रमिन्यवित है । युगान्त 
मेही पत प्रकृति से मानव की श्रोर उन्मुख दहो गया या। सन्‌ १६३६ मे कालं 
मावस का प्रभाव भारतीय साहित्य पर पड़ाश्रौर पंत भी. उस प्रभाव से 
सराबोरदही गये! पतने भी माक्संसे प्रभावित होकर साम्यवाद को युगवाणी 
माना श्रौर उसकी भ्रमिन्यक्ति के लिए सोषित्तो के प्रति सहानुभूत्ि दिखाई 1 
इसके साथ हौ कवि पर गांधीवाद का प्रभाव भी कम होने लगा-- 
सत्य ्श्राहिसा से भ्रालोकरित होगा मानव का सन? 
रमर प्रेस का मधुर स्वगं बन जायगा जग जीवत 
भ्रात्मा की सहिमा से मंडित होगी नवमानवता ? 
रिल्प-विधान कौ दृष्टिसे शयुगवाणी' पूर्वेवर्ती स्वनाग्रो से भिन्नदहै) 
पंत का इस संदभं मे स्वयं कथन है--“युगवाणी कोर्मैने गीत गद्य इसलिए 
नहीं कहा है करि उसमे काव्यात्मकता का श्रभाव है, प्रत्युत उसका कान्य 
भ्रप्रच्छन्न, श्रनलंकृत तथा विचार भावना [प्रधान है } युगवाणी मेकविका 
प्रकृति के प्रति भी दृष्टिकोण बदल गया है-- 
हार गई तुम 
ति 
रच निरुपम 
मानव कुति । 
माक्सेवाद का खुला समथेन कवि ने निम्न शब्दों मे किया है-- 
धन्य माक्सं { चिर तमच्छन्न पृथ्वी के उदय शिखर पर 
तम धिनेश के ज्ञान चक्षुसे प्रकट हए प्रलयेकर । 
श्रास्या--भ्राम्या' युगवाणी काही विकसित कूप है। ग्राम्यासें श्राकर 
फेवि इस बात से क होगयाथा कि श्रव निश्चय ही परिवत्तन श्रना 
चाहिए । प्राम्या मे जितनी भो कविताएु' है, वे सभी भारतीय प्रामीण समाज 


के विविघ व को लेकर लिखी गयी है! ग्रमो का चित्रण करते समय 
कवि ग्रामो की वतमान दुदैा प्र खीमः उठता है-- 
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यह तो मानव लोक्‌ नहीं रे, यहु है नरक ध्रपरिचित, 
यह्‌ भारत षा ग्राम-सम्यता सस्ति से निर्वासित ! 
रोर इसी कारण रोपित्त ग्रामी के प्रति कवि के मन मे सहानूभूति 
जाग्रत होती है । वास्तव मेँ ग्राम्या प्रगतिवाद की सही रूपरेखा प्रस्तुत करती 
दै । डा* नगेन्द्र ने इसकी श्रन्तरात्मा परं प्रकाश डालते हए लिखा है--प्युगवाणी 
मे प्रगतिवादी पत का सिद्धांत वाक्य धा--ग्राम्या उसका प्रयोग 1 दीली- 
नित्य की दृष्टिसे ग्राम्या मे भआवात्मकतातो है, परन्तु वह॒ श्रनुभूतिगम्य कम 
प्रौर बौद्धिक श्रधिक है! इसकी मापा युगवाणी के समान सूक्ष्म नही हि । वास्तव 
यह्‌ कृति कल्पना श्रौर भावुकता से युक्त होते हृए भी यथं परकदहीदहै। 
स्वणे-किरण-इस रचना मे पंत पूणेतया नए रूपमे उभरतेह। यहीसे 
कवि का श्राध्यासिमिक जीवन प्रारम्भ होता है । श्रस्वस्य रहने के कारण कवि 
को महि प्र्रविदकरा संसग मिलाश्रौर उसीके कारण कचि की भौतिक 
दृष्टि वुप्त्रायः हो गई । श्रव प्रकृति का केवल वायवी स्पटही शेप वचाथा। 
पतने स्वर्णं किरण' की रचना दार्चनिकं धरातल पर की। इसको स्वीकार 
करते हुए कवि ते लिखा है--श्री श्ररविदके दर्शन करने तथाश्रीश्ररविदके 
तिकट सम्पकं प्रे श्राते का सौभाग्यभी प्राप्तटो सका! -“ "^" स्वर्णकिरण 
प्रौर उसके वाद की रचनं में यहु प्रभाव किस्ती-न-किक्तील्पमेंदही दूरष्टि- 
मोचर होता है 1” वास्तव में यहं रचना चेतना के धरतिल षर लिखी गयीदहै 
जिसय भ्रन्तर जगत की मावनाश्नौं को प्रस्तृत किया गया है । प्रकृति श्रव 
सौन्दर्य-वर्टन का उपादान न होकर प्रतीक विवान माच्ररह्‌ गयीदहै। इस 
सग्रह की कु कविताए--यवा-- सम्मोहन, रवत्तातप, जिजासा इत्यादि साघना 
सम्बन्धित ह । स्वणं किरण" जिन्न श्राध्यात्मिक श्रावार को प्रस्तुत किया 
गया है, उसके अन्तर्गत कवि ने नवमानवतावादी दुष्टिकिणकी प्रतिष्ठाकी 
है 1 जीवन क्ता सच्चा यु भौतिक सम्पन्नता में नही, प्रत्यृन श्रान्तरिक शान्ति 
म है । इसीलिए कवि वटिर्यीविन की श्रपेक्षाग्रन्तर्‌ यीवन पर वल देताः 
सामाजि जीवन सै कही महत्‌ श्रन्तमन, 
वहत दिद हतिहात्त, चेतना जीता फिन्तु निरन्तर । 
यिय कीदृष्टिवे न्ठ्णं किरण श्रत्यन्त न्व एवं महत्वपुर्ण छृति नहीं 
मान ठा कनी } कान्यक्ती कऋपक्चा कदिनैे विचर्‌ प्रत्तिपरादन पर्‌ क्त दिया 
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है, जिसके कारण भावात्मकता के स्थान पर बौद्धिकता छा गथी है 1“ ‹ 

स्व्णधलि -स्व्धूलि श्र्यात्म तथा भूत्तवाद के समन्वय को प्रस्तुत 
करती है । स्व्णैकिरण मेंश्र्यास का संद्धान्तिकि रूपटहै तो स्वणंधूलिमें 
उसका व्याहारिक रूप । प्रघ्यात्मवाद श्रपे श्राप मे उच्च तथा श्रादशं श्रनुकरण 
है परन्तु इसका वास्तविक उपयोग तथा महत्वे इसी में है करि उससे समाज 
भी सम्बद्ध हो जाए । स्व्ण॑घूलि इसी भ्रध्यात्म तथा सूत के समन्वय को प्रस्तुत 
करती है । इस समन्वय से एक नई मानवता का जन्म होगा, जो वणे, धमं श्रौर 
जाति से श्रसम्पृक्त होगी-- 


मानव होकर रहें धरा पर 

जाति वणे घर्मो से ऊपर 

व्यापक मनुष्यत्व में बंघकर । 

स्वणंधूलि की श्रधिकांश कविताएं सैद्धान्तिक है । कुछ रचनाए सामाजिक 

तथा श्रन्य प्रकारकी है| | 

उत्तरा--श्ररषिद दशन की उद्घोषणा ही उत्तरा का मुख्य प्रतिपाच 

विषय है । यहाँ भ्राकर कवि की हौली श्राचार्यो जसी दुरूह्‌ एवं दशंन-बोकिल हौ 

गई है । उत्तराकी भूमिका में श्रपनी विचारधारा प्रस्तुत करते हुए कविका 

कथन है--“श्री श्र्यवद को मै इस युग की श्रत्यन्त महान्‌. तथा श्रतुलनीय 

विभूति मानता हँ । उनके जीवन-ददन से "मु पूणं सन्तोष हुश्रा 1“ वास्तव में 
'उत्तसा' मे कवि ने एक नये युग का निर्माण किया है-- 

यह रे भरु का निर्माणकाल हसता नवजीवन श्ररुणौदय, 

ले रही जन्म नवसानवतां श्रव खवं भात्तवता होगी क्षय । 

डँ० विजयेन्द्र स्नातक ने भौ उत्तरा के श्रध्यात्मवाद के सम्बन्ध मे लिखा 

है, “उत्तरा को भ्राज ही नही, भ्राजसे चताब्दियों बाद मी यदि कोई पद़ेगा 

तो उसे लगेगा कि यह्‌ कवि श्रपने कान्य-कौशल श्रौर जीवन-प्राघार पर मनोरम 

1व्य-सृष्टि ही नही कर रहा था वरन्‌ वह मानव जाति के पुनरुत्थान केलिए 

युग-निर्माण मी कर रहा था 1” उत्तरा मेँ यदि कोई दुवंलता है तौ वह्‌ उसकी 

दक्षन-बोश्सिल शिल्प है) यहा पंत कवि की श्रपेक्षा दाक्ञेनिकके रूपमे उभर 

है 1 पंतते इसे स्वयं स्वीकार क्रिया है--“उत्तरा में मेरी इधर की कुछ 

प्रतीकात्मक, कु घरती तथा युग सम्बन्धी, कु प्रकृति तथां वियोग-श्ृ गार 
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विपयकत कविताएं श्रौर कृ प्राना गीत संग्रहीत ह 1 समग्र रूपमे उत्तरा 
मं कचि के चिन्तन ने धरातल पर लोक-कल्याण की भावनां को मुखरित 
क्रिया ह। 
रजतकश्शिखर--श्राकाथवाणी में रहतै हए पंत ने ग्यारह काव्य-र्पकः लिये 

जिनमेसे छःका संग्रह रजतरिखरमें किया गयादहै1 ये काव्यसू्पक इख 
दस प्रक्र ह--स्जतचिषवर, फूलों का देय, उत्तरयती, चुच्र पुरुप, विद्यत 
वसना, शरद्‌ चेतना । ^रजतजिदर' के उद्य को स्पष्ट करते हुए कवि कटता 
दै--"“रजतदिर मनुप्य की श्रन्तदचेतना का शश्र प्रतीक है 1 इस काव्यकूपक में 
जीवन कै उध्वं श्रीर्‌ समतल संचरणो कान्ध प्रदित किया गया है मानवे मन 
के विकास की वतमान स्विति में ऊध्वं के श्रवरोहुण तथा समतल के श्रारौहण पर 
बल देकर दोनो में समन्द स्थापिते करनेकरा प्रयतत क्रिया गया है ।"' इन काव्य- 
खूपकों में वियत वसना (ग्रानादी कौदेदी), गुच्र पच्य (महात्मा गांधी); 
उत्तरशत्ती (युग का उत्तराद्धं), एूलों का देन (सांस्कृतिक सूप-विधान ), रजत 
शिखर (सानव का समन्वय) कवि ने वतमानं वुग-चेतनाको रही प्रस्तुत क्रिया 
द 

ऊध्वं गगन उठा निर 

चन्द्र किरण रही उतर 

स्वप्न पं रहै हिचर 

स्मिति नमभचर ह! 

श्लित्पौ-पसमें तीन काव्यस्यक सम्मिलित किए गप हु--यित्सी, ध्वं चप 

श्रीरं अच्छसा ! "लित्यी' मे हितौ के मन काक्या श्रीर्‌ समाज को चकार सर्पं 
दिन्याया सयाद । ष्व्वंत्र येप मे नवजीवन का निर्माण क्रिया गया इसमे 
मीनिकः सूत्यो पर श्राध्यात्मिक्ता की विडय दिना गईं द । श््रप्यरा' सौन्दर्य 
चेननाकाम्पकदै। त्तमं भी क्विने श्ररविदन्दर्मन को ही मानवता के 


दिगस उदायङ् उताया ह) 


दण ~~ = = ~~ 1 न तधा वृद = ~ धर व य~ 
सादिण--नाव्ण मं यृत, वतमान तया मविष्य तीनो युगा का नेन्दा-नोवा 
| अन पथान्ि द , कुन (३ [9 म् सा| न जनक ककरन क्री ¢ शः ए 
श्रन्=त दिद । ग्र्तीत कनक रः दडादिना, दवनमान य पमु वसापरिक् 
(र [१ (0 [9 सध श्राकाद्या = भौत्रप = ~ [++ + ~^ मयं गैयणं 
तया म्प्य के स्वभ्नितत प्राकरल्या मीव्ण मं प्रननुत्तकी मयीह! स्तीर्णे 
क कषक ॐ 
ष्रादर्णं एरका प्रतीकः 2 1 सपक को खमाह्ार कविनेच्य च्यम वा 
पद पुनपक्न प्तक 1 सपक का खमाह्यरक्विनैदन च्पमे किया £- 
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मै हु वह सौवणे लोक जीवन क्रा प्रतिनिधि 
नवमानव मे, नवजीवन गरिमा मे मण्डित 
युग॒मानस पद्म, खिला जो घरं पंकमें 
जड़ चेतन लिष्तमे जीद सोन्दयं संतुलित । 


श्रतिमा--श्रतिमा' जीवन शवित एवं ज्योति का प्रतीक है । इस संग्रहमे 
कविने भावलोक के वैविध्य को प्रस्तुत कियाद! कुछ [कविताएं प्रकृति- 
सम्बन्धी, सूजन-चेतना सम्बन्धी तथा कु श्रात्म केन्द्रित हैँ । 
वाणी-- प्रतिमा! का विकसित कूपी वाणी! मे मिलतादहै। वाणीः 
वस्तुतःकवि की प्राध्यात्मिकता की प्रतीक है । य्ह भौतिकता तथा श्र।व्यात्मिकता 
दोनों ही स्वर मिलते है । यहाँ प्रकृति के प्रति एक नवीनं दृष्टिकोण मिलता है । 
कला श्रौर दृढम चाद-रूप विधान की दृष्टि से यह काव्य-संग्रहु श्रपनी 
पूवंवर्ती रचनाश्रों से सिन्न है । इस नवीनता के सम्बन्ध मे कवि ने स्वय लिखा 
है कि उन्होने छन्दो की पायले उतार दीदहै। पद्य के स्थान पर गद्य का प्रयोग 
किया गया है । वण्यं-विषय की दृष्टि से इसमें सहज सत्यो कौ म्रभिन्यक्ति की 
गयी है । इसमें विचारात्मकता कम तथा प्रेरणात्मकता श्रधिक है । प्रतीकं के 
के चरम उपयोग श्रौर गहनता के कारण कृति वोकिल हो गई है । यथा- 
मे शब्दों की 
इकादयों को रौँदकर 
संकेतो में 
प्रतीको मे दोन्नुगा)। 
लोकायत्तन-- पंत-के समस्त काव्य मे (लोकायतन' ही एकमात्र महाकाग्य 
है) कविने विशाल परिप्रेक्ष्य में इसका कथानक प्रस्तुत किया है 1 कथानक 
का प्रारम्भ प्ूरेस्मृति-खण्ड' से होता है जौ कि सम्पूणं काव्यकी भूमिका 
काकाम करता है! वास्तव में इसका सम्बन्ध सन्‌ १६२५-३० से प्रारम्भ 
होने वाले स्वतन्त्रता संग्राम से है यह महाकाव्य एके रोर दाक्षंनिक 
भ्रावार्‌ को लेकर चलता है तौ दूसरी ओर वर्तमान समाज को। 
शिल्प की दृष्टि से सख्य कथानक का सम्बन्ध वंशी, हरि, सिरि, शंकर, श्रतुल 
भोर संयुक्ता श्रादि पाचोसे है) मूल कथानक भं श्रपक्षितं विस्तार काश्रमाव 
ट्कता है । चरितो के सम्बन्धे भरी यही कहा जाता है कि उन् पूं 


९.० 


काश्यः रचना १७ 


स्परतेन्यना एवं महत्य सरटः दि्ायवाद्वै। न्नोङायननः का दार्णतिक्‌ च्रात्रार 
भी श्रसयन्त स्पष्ट नहीं! ब्ररति-वित्रम के लिपु कविने प्रनेक स्यनयखोज 
लिए | प्रटरति क्रा श्रालम्त्न स्वमें चित्रण द्रष्टव्य है- 

फागुनमें पूते वने श्रग 

टल पात मेघे नवरंग, 

मनकी चूनररंगनल्ले, सञजनीः 

होनी देलेमी साजन संग | 

मधु का्गंव प्षदेन्ना पाकर, 

लौटे विदड रमर घ्योडकर, 

ध्रलि, नि्ोहि इयाम त श्राय 

चिघिफो सेट्‌ वाहु भर! 

कलापक की दृष्टि मरे मापा महाकाव्य कौ मरिमा के म्रनृकुल हते हुए भी 

सर्वथा उपयुक्त नही ह । इसमें सहजत्ता का प्राव द । ्रनेक स्थलो पर पारि- 
भापिक्र जष्टं का प्रयोग क्तिया गया है, क्था--चेनन, श्रारोह्रण, श्रवरोहुरण 
दूत्यादि । सारा महाकाव्य तुकान्त माच्रिकदन्दो में लिखा गया ह 1 प्रवानतया 
पद्धरि, पादाद्रुलक, सनी, राधिका चव्दो कोग्रपनाया गयादहै। पंतजीने 
न्लोकायत्तन' में वत्पना-प्रधानं च्रनंकारोको ही गडा है । उपमा, र्पक, उस्रक्षा, 
प्रयुक्ति घ्रादि अरनंकार प्राय. प्रपोयमे लाय गवे हु 1 डौँ० प्रेमलता वाफनाने 
इसके शिल्प पर विचार करते हुए लिखा है--"्रन्ततः हेम कहु सक्ते कि 
तनोस्ययतन काव्य च्रपनी स्वतन्त्र वली का निर्मम कले वाना द्रपने त्राप में एक्र 
उदादूरणतहं "श्री टूना विटक गव्यां मेका जा सक्ता ह-“द्नर म्टान्‌ 
र्वनाके सम्यङ्‌ श्रघ्ययन के निषु वपाक श्रव्यवत्नाव, लगन ग्रौर्‌ एक गहरी 
सममः दे सायदी च्रपने इतिहा, स्वतरवना-पग्राम, स्वात्न्त्योत्तर्‌ नैतिक दधमि 





श्र ¶ ~~ >) विर अरात्या म्ननधीनता र नीक. ~> २ 
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~ न~ ~~ ~~ न द्विकाय ~~ [द र्ःन्पन्‌ क न 9 161 
[न्मन क न्तर वराद वविक्रान क्म पारङ्न्पना इनम माध्रक हई दहै 1 


1 


॥। 
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३ | सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ 


(काव्य का मिक विक) 


कान्य मे सत्यं, शिवं श्रौर सुन्दरम्‌ का प्रतिपादन सर्वप्रथम यूनानी दाशंनिक 
श्ररस्तु ने किया । इस सम्बन्ध मे उनका कथन है-- (16 {7५५, {1८ &०० 
870 {16 एत्व (णि, का कान्य मे समन्वय होना चाहिए । हमारे यहाँ इस 
समन्वय-त्रयी का प्रयोग श्रधिकांशच विद्वानों के मतानुसार राजाराम मोहुनरायते 
सवे प्रथम किया । वही सत्य, शिव श्रौर सुन्दर काचादर्मे चलकर काव्यमेंमी 
प्रयोग हु्रा 1 


इससे पूवे, कि पंतके काव्यमें नके रूप पर विचार किया जाय, यहाँ 
प्रावरयक है कि इनके रूप-विधान पर प्रकाश डाला जाय। जोसत्यहै वही 
सुन्दर है श्रौर जौ सुन्दर है वही लोकमंगल कर सकता है । श्रतः सत्य, शिव 
भ्रौर सुन्दर मूलतः भिन्न होते हुए भी तक्तवत्‌ः-एक ही ह! इस प्रकार सत्य जो 
बुद्धि जगत्‌ का पदार्थं है, कर्तव्य के क्षेत्र मे श्राकर दिव के रक्षकके रूपमे प्रकट 
होता है श्रौर वही भावना श्रवा कलां केक्षेत्रमें सुन्दर वन जातारहै। इन 
तीनों के एसी एकत्व को ध्यान मँ रखते हुए कवि पंत ने लिखा है-- 


वही प्रज्ञा फा सत्य स्वरूपं 

हृदय में बनता प्रणय श्रपार, 
लोचनों मे लावण्य श्रनुप 

लोक सेवा सें क्षिव श्रविकार। 


व का सत्य दाङंनिक श्रौर वैज्ञानिक के सद्य से भिन्न होता है । कवि 
के सत्य में कल्पना का भ्रनिवायं तत्त्व भी सम्मिलित रहता है । कवि को सत्य 
के मानचित्रमे कल्पना का रंग॒ भरकर उसे श्रधिकाधिक सुन्दर श्रौर प्राक्पक 
रूप में प्रस्तुत करना ही उसकी सफलतां हैः कवि के लिए सत्य की रक्षा करना 
टी उसकी सफलता है, उसका भ्रावदयक कायं है, कन्तु इस सत्य की रक्षा करते 


चर्यं, प्राक, सुन्दरम्‌ १६ 


ट्ष्‌ उतेद्ति को बुन्दन्मूयैभी श्राविष्ठिनि करना फटता दै। सत्यका ब्राघार 
सम्मात्यता नेकः ही सीमित रोनादै। 


ए 


धियं क्रा प्रवं है- लोक कत्णान शरयता लोक्मंगन । जो चस्तु कल्याण- 
री, वही मंगदमय ई, वही धिव-स्वषत्यहै। धमं ग्रौर द्धन का यह्‌ यिव 
यम श्चाकर लोकट्िति या जनटहितिकारूपधारप्र करनेता दहै) स्रमाजके 
रे एवं पीडटाको दूरकरने कै लिए किया गणा काये काव्य मं धिवं कहू 
न्ता द] 
यृन्दरं का प्रं है-- जो क्षण-क्षण नवीनत्ता धारण करै । धाचायं रामचन्द्र 
पुकल का कथन है--ष्कुस्पद्ग की वस्तुं एेसीटौती हज हमारे मनमें 
राते ही योद देरके लिश दमारी सत्ता पर पेत्राश्रधिकार करतेतीर्हु कि उनक्र 
लन मीह्वा हो उत्ता है श्रीर्‌ हम उन वन्ुश्रोंकोभावनाके सू्पमें ही परिणत 
हो जाते ई । हमारी श्रन्तः सत्ताकी यह्‌ तदाकार परिणति सौन्दर्यं की श्रनु- 
शूनिदटै। 
पत जी प्रगतिणील जीवन कौ ही महत्व देते 
निरन्तर विकास काद्राहित्यिदै। श्रघ्ययनकीद्‌ 
मे विमत कर सपतेर्हु-- 
{कि} सरौन्दये युग 
(ख) दिवं गग 
(म) सत्व युग 
खण, ग्रनिि, पल्लयः, सुन, युगान्त, युगवापी, ग्राम्या, स्वर्णेङिरख, स्वर्णेधुति, 
तरा, न्नोकतयनन श्रादि ख्विकती कतिपय प्रमुख रचनाए ह| एन समी रचनार््रो 
त खी परिवततनसीच दष्टिकोण नकर चने ह। युगम तथा उनका परिस्वितियों 
फरन्यसत्प्‌ उनके क्व्यमे भी परिवेतनणीख विचारधारा मिलती दहै । यहाँ 
दन पर्‌ द्रमध. विचार किया नाता: 
सोौन्दयं युग--क्वि के जीवन का प्रारम्भ स्मीन्दर्यं नावनाप्रोतेद्ृश्राहै। 
सदिषु यट प्रयम्‌ वुग मानामग्यादहै? कचिने एय मदन्‌ मे श्रयनी प्रेरमा- 
नयन के सस्खन्दमं यद्‌ त्वयं स्वीकार हिया है-- “रयन कोव्य-जीवन पर दृष्टि- 
र नीतर्‌ यह्‌ वात्र स्यष्ट हा उव्नीदहैकिमेरे किगोनप्राण मूक 
धिक शरेव मेरी उन्म-मृमिके उम नगद मौन्द्यं 
3 


(५9 आजीवने जकन हिः बैक छः नक 2 ग~ ठ [न्क न 
प्ट (सतक पठ मे पनकरमं ठट दश्राद् ॥ चकः साय हौ फृषि पूर्‌ 
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२० कविवर सुमित्रानस्दने पेतं 


वंगला तथा श्र॑ग्रेजी कवियों की सौन्दर्थानुभूति का भी प्रभाव पड़ा है। रवीन्द्र, 
दरौली तथा कीट्स जसे सीन्दयं प्रेमी कवियोंके प्रभावके कारणमी कविके 
मन में स्वभावतः सौन्दर्य-चेतना ने जन्म लिया । इस काल की रचनाग्रों मे वीणा 
ग्रन्थि, पल्लव, गु जन तथा युगान्त तक की रचनाग्रोंको लिया जा सकताहै। 
काल-कमकी दुष्टिसेये रचनाएं सन्‌ १६१०८से सन्‌ १६३५ तक कीदै। 

- पेत की सौन्दर्यानुभूति मे भी फमिक विकास हुश्रा है 1 इसका प्रारम्भ प्रकृति से 
हुश्रा है, जँसाकि पंत ते स्वयं भी स्वीकार किया है-- "पवेत प्रदेश के उञ्ज्वल चंचल 
सौन्दयं ने मेरे जीवनके चारो ्रोर श्रपने नीरव-सम्मोहन का जाल ब्रुतना शुर 
कर दिया था ।* " "प्रकृति-निरीक्षण श्रौर भ्रकृति-प्रेम मेरे स्वभाव के ग्रभिन्नश्ग 
ही बन गये है, जिनसे मे जीवन के श्रनेक संकट क्षणो मे श्रमोच सत्वना मिली 
है ।” यही प्राङृतिक सौन्दयं श्रागे चल मानसिक तथा श्रात्मिक सौन्दयं मे परि- 

- वत्तिति हो गयारहै। वीणा से प्लव तक प्राकृतिक सौन्दयं ही भिलतारहै। 
गु जन से युगान्त तकं मानवीय प्रेम तथा इसके पश्चात्‌ कौ रचनाग्रो में श्रात्मिक 
सीन्दये मिलता है। 


प्राकृतिक सौन्दये--“वीणा' की रचना प्रकृति की गोदमें हूर है। कतरिने 
यह्‌ स्वीकार किया हैः “तब मे छोटा-सा चंचल भात्रुक किशोर था, मेरा कान्य- 
कण्ठ श्रमी नहीं फूटा था । पर प्रकृति सु मातु-हीन बालक को कवि जीवन 
के लिए श्रपनी मीठी स्वप्नो-से भरी, चुप्पी श्रकित कर चुकीथी, जो मेरे पीये 
मेरे भीतर भ्रस्पुट तुतले स्वरों मे वज उठी 1 कविकी दुष्टिमें प्रकृतिको 
देखना, उसमें रम जाना ही जीवन का ध्येय है 1 इसीलिए कवि मानवीय सौन्दयं 
की उपेक्षा करता हृभ्रा गा उठता है-- 


खोड दमो की मृदु छाया, 
तोड भ्रकृति से भी माया 
नाले, तेरे नाल-जाल में कंसे उलाद्‌ लोचन ? 


इससे यह्‌ स्पष्ट है कि प्रथम काव्यरचना के समय कवि पर प्रकृति हावी थी । 
इसी कारण पेत ने प्रकृति मे एक श्रोर माँ का अ्रसीम त्रेम श्नौर ममता को खोजा 
प्रौर दूसरी ओर प्रेयसी के सामीप्य तथा साहचय-जन्य श्रानन्द को भी प्राप्त्‌ 
किया । प्रकृति के उपादानं को सम्बोधित करते हुए कवि कहता है-- 


सःय, दिव, सुन्दरय्‌ २१ 


स्दादोना, ह मधुप पुमारि 
मुक भी प्रपने मीठे गान। 
ष्या में कवि प्रकृतति-प्रेम कै श्रतिरसिति एक श्राद्मं भावस भी प्रभावित 
रहा ६1 
रव्मि्दघ' के 'परिद्णन' में कविने यहस्वोकार कियाद किवे भीक 
स्वभावकेे कविर कवि तीन्द्ये मे श्रभिभूत तो होता ६, किन्तु साथमे रता 
भी टद-- 


¶ 


यह्‌ स्पृहा संकोच का सुन्दर समर, 
श्रधर कम्पित प्पोलों पर युगत । 
एष दुल लालिमामे या वहु, 
चिश्व-प्रेम श्रौर यहु भीद्ता। 

“ग्॑वि' एक विरहु-काव्य ६ । य्ह श्राकर्‌ कवि विद्व के साय संयष न करके 
पलायनवाद तथा प्रासम-तुष्टि को श्रपनाता है! वह्‌ प्रकृति-सीन्दर्य की श्रपेद्ला 
सानवीय सौन्दयं कं प्रति ग्राकृष्ट होता है-- 

शश्च रख मेरा सुकोमल जघ पर 

्ल्िकला-सी एक वाला व्यग्र हो, 

देती यी स्नान मुख मेरा श्रचल 

सदय भीर घ्रघीर चिन्तित दृष्टि स्े। 

एवः पल मेरे प्रिया फे दुग-पलक्त 

पे उठे ऊपर सहन नीचे निरे, 

चपलता नै इस विक्^स्पित पुलक से 

द्द्‌ क्रिया मानों प्रणय स्र्ववया। 

लादि द्भपने व्रणव क्ल घ्राने चचन्व्र एक मनोहर भल कता दहै-- 

चिद्य यह्‌ फंसौ मनोहर मरलदै, 
मधुरे दर्बलता, कदर छोट वड़ी। 

ददिव जाक्ना का प्रत्यादर्तन पत्दव'मेदहुश्रा । कविने दस सम्बन्यं 
ते हदु लिखा ह-- “दीनां प्रकायित श्रथम रदिम' नामक 
उना की इष्टि मे नवीन प्रभात किरम की तरट्‌ 
कराल कै कल्य-जीवन का नमासम्म कर दिया 
पा“ दीक घाद पती का द्रनुमव वदा, श्रध्ययन विस्तृत हा श्रीर्‌ इसके 
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साथही कवि पर रवीन्द्रकी 'सीतांजली' श्रीर कालिदास के प्रस्तुत-विधानों 
तथा रग-विरंगी उपमाग्नो का भी प्रभाव पड़ा) वीणाका किशोर कवि पल्लव 
तक श्राते-ग्रति पूणं युवक कवि बन जाता है । उसका कंठ फूट पड़ता है 1 पर्लवः 
मे श्राकर कवि के सुन्दर शब्द-चयन, श्रद्‌भुत शब्द-श्षव्ति श्रौर निर्भीक प्रयोग 
के पुष्ट प्रमाण मिलने लगते है। पतने इसे स्वीकार भी किया है--“ध्रकृति 
सौन्दयं श्रौर प्रकृति-प्रेम की अ्रभिव्यंजना पत्लव' में प्रधिकं प्राजल तथा परिपक्व 
रूप में हुई है 1" "पटलव' छायावादी कान्य की प्रभिन्यंजना की सीमा दहै । यहीं 
पहूवकर कवि श्रन्तमुंखी हो गया है । "उच्छवास्‌', सू", 'परिवतंन' कवितां 
साहित्यिक दृष्टि से प्रत्यन्त महत््वपूणे है-- 


स्तन्ध ज्योत्स्ना मे जब संसार, 

चकित रहता शिश्ञु-सा नादान, 

विश्व के पलकों पर सुकुमार, 

विचरते है जब स्वप्न श्रजान, 
न॒ जाने, नक्षत्रों से कौन, 
निमन्त्रण देता सृको मौन 


"पल्लव' की “परिवतेन' कविता साहित्यिक जीवन के परिवर्तन कीभी 
सूचक है । कवि के शब्दो मे--"“इसं कविता जगत्‌ को खोजने का प्रयत्न भरे 
जीवन में जैसे 'परिवतंन' के रचना-कालसे प्रारम्भहौ गयाथा, परिवतेन उस 
भ्रनुसंघान का केवल प्रतीक मात्रहै)" 


इस मानसिक परिवर्तन के स्पष्ट चिन्ह शगु जन" मे मिलते ह । शगुजनः'में 
कवि थोड़ा-बहुत चिन्तनकील भी हौ गया ह 1 वह ्रपते व्यवित्तगत दुःख के परे 
जग के सुख-दुख की श्रोर भी श्रांख उठाकर देखता है-- 


जग पोट्ििति है [रति दुःख से 
जग पीडति रे भ्रति सुख से। 
मानव जग मे बट जावे 
इुःलसुखसे भौ सुख दुःख से। 
इसी समन्वय को लेकर चलने वाला कवि जीवन कौ सुन्दर बनाने कौ 
कामना रखता है- 


शत्यं, दिवं, सुन्दर ९१ 


सन्दर से नित सुन्दरतर, सुन्दरता से सुन्दरतम, 
सुन्दर जोनक्ाक्म रे सुन्दर सून्दर जग-जीवन। 
दमी टरतिमे कवि ध्वम्‌! करी माव-भूमि मे पदापण करता “पल्लव 
सेभुजनमेश्रपने को सुन्दरये धिवंकी भाव-मूमि पर पदा्पिण करते हुए पाता 
ह 1” ग्गुजन कौ यह्‌ चिन्तनवास “ज्योत्स्ना श्रीर ुगान्त' तक चली जाती 
ह \ “उ्योत्सना' में कवि क्ती विचारवारा प्रकृति की गोद से हटकर जीवनके 
संघ्पमय प्रांगण में प्रवाहित होने लगी, श्रौर उसका काव भमानव-जीवन के 
सत्यो की श्रौर होने लगा-- 
मत हो विरक्त जीवन से 
प्रनुरफत न हौ जीवन परः 
जग परिधि मत्रि जीवन फो 
स्वित छफेन्ध श्रमर उर भौतर। 
सौन्दर्य-युग की श्रन्तिम ईति ष्वुगान्त' है 1 प्युगान्त' पत के कान्य-लोक में 
एक भाव-युग के श्रन्त का सूचक दह । कवि के राब्दो मे--“युगान्त में मैं निश्चय 
स्पे इस परिणाम तक षट्‌च नयाथा कि मानव-सम्यता का पिला युग 
श्रवे समाप्त हौनेकोहै श्रौर नवीन युग का प्रादूर्मावि अ्रवष्यम्भावी ह 1" यही 
कारणदे कि उन द्रति मे कवि पुरातनता की ग्छंवलाग्रों को तोड़ देना चाहता 


1 
[ट 


है 1 णीं मे वहु "लिवम्‌' की शरोर श्राकपित होता दै-- 
या फेरि, दरसा पादस्-कण | 
नष्ट-श्रष्ट हौ जीर्ण-पुरातन 
ष्मा जग फे जट वंधनः 
पाच्ट-पग घर श्रा नूतन 
हय पल्लविते नवल भारेद-पन 1 
मात्तव यें ध्युमान्तः का परंन कै कच्यमे वििष्ट स्वानद्ै। इसीको 
च्णन में स्ते हृष्‌ चाण न्नेन भी लिव है--“वृगन्त में पत जी मौन्दर्ये 
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युग खन श्न्ते कर्‌ दत्‌ । युगान्त कौ क्विताप्‌ चिन्तन-प्रवान ह्‌ { २,८.३५ 
द (=) ~~~ +~, = ~~~ प म ५, (1 न र परभेगा 2) वास्तव = 
म इना हु भयः समना काठनास्रा म्‌ तय निकः याम्भीय मिनेना। चात्त्व म 





५. श य {कः दल्पना [कु [थ (~ र केक क्कमूर परत्यं ५ अन्य = दुचरण 
दुपान्त तक्‌ चातो काच कल्पना-नेक्रि क्य दछट्कर्‌ ठो सत्यं नोक्त में विचर्प 


(न) (ष [स 





¡ & 1 उस टव्टि गरात्यदर्मन वे विद्ववर्यनि की श्नौर उन्म > 
गर्न लपतु न्‌ 1 उदः दलि सत्मदरवन स वदवद्यन क्ाश्रार्‌ उन्मुख हाती है 1 
शसने क्दिदटी नुन्तस्तम स्वनाएुं धित्वं क दन्‌ण करलेतौ ६- 
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है पुणं प्राकृतिक सत्य ! किन्तु सानव-जग! 

षयों म्लान तुम्हारे कूज, ुसूप श्राततप खग! 
प्रतः सौन्दयं-युग पर विहगम दृष्टि डालते हृए कहा जा सक्ता है कि वीणाः 
से “युगान्त' तक कवि का विकास प्रकृत्ति से मानव कौ श्रोर, कल्पना से चिन्तन 
की श्रोर, नारी-कला से पौरुष-कलाकी श्रोर है । परन्तु उसमे सौन्दयं-मावनाग्रों 
की प्रधानता है प्रौर भ्रन्त मे उसका दृष्टिकोण भूत ग्रौर श्रात्मा के समन्वयकी 
प्रोर उन्मुख होता है । कवि पर गधीवादं का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षितं होता है। 


शिवम थुग--कवि की परिवतित विचारधारा की पृष्ठभूमि युगान्त में मिलने 

लगती है । युगान्त" मे कवि गंधीवाद से प्रभावित दिखाई देता दहै । उसकी 
विचारधारा मे श्रागे चलकर मावसंवाद भी मिल जाता है । सन्‌ १६३४२३५ में 
भारतीय विचारधारा मे माक्सवादी सिद्धान्तं का श्रत्यधिक प्रचार हुभ्रा । रूस 
मे होने वाली समाजवादी क्रान्ति ने भारतीय समाजमे भी एक वैचारिक क्रान्ति 
उपस्थित कर दी । माक्सवाद के मृख्य श्राधार ये--सोषण की समाप्ति श्रौर 
साम्यवाद की स्थापना । साम्यवादी विचारधाराने शोपण श्रौर श्रन्याय के प्रति 
विद्रोह की भावना जाग्रत कर साहित्य में नई प्रवृत्तियो को जन्म दिया। इस 
नई चेतना के प्रति पतका बौद्धिक श्राकपेण हुश्रा! शौषितके प्रति उनमें 
बौद्धिक सदहानुभूति जागी श्रौर शोषक के प्रति भावुक विद्रोह । कविते ग्राम 
की पीडित श्रौर उपेक्षितं जनता के चित्र खीचे श्रौर उनके प्रति सहानुभूति 
दिखाते हए शोषण के विरुद्ध श्रावाज उलायी । इस सम्बन्ध मे पंत ते यह्‌ स्वयं 
स्वीकार कियाद कि, “युगवाणी तथा ग्राम्या मे मेरी करान्ति-भावना मावसेवादी 
दरोनसे प्रभावित दही नही होती, उसे श्रात्मसात्‌ करने का प्रयत भी करती 
है 1" “युगवारी, जसाकि डा० नगेन्द्रने भी लिखा है-- “भारतीय साभ्यवादं 
कीवाणी है ।'' धुगवाणी' मे कविते व्गं-रहित समाज की कल्पना की है-- 

श्रेणी में नहीं विभाजित 

धन बल से हों जहां न जन श्रम शोण 

परित भवजोवन के निखिल प्रयोजन । 

माक्सं को धरंसा करते हुए कचि लिखता है-- 
धन्य माक्सं, चिर तमच्छनन पृथ्वी के उदयकश्िखर पर, 
तुम चरिने्र के ज्ञान-चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर! 


॥ पत्यं क्षिं 
प सुम्‌ 


२५ 
४ भाक्तं से -पभावित होने कै कारण ही कवि ने शोधित रुपके के प्रति 
` षहातरुभूति अरक्ितक्री है _ 

7 व्य ष्ठा है कलि 

क महक छषि-कत्प्‌ शेष मृते! 

:$स प्रकारः श्ुगवाणी" पक श्राते-प्रात् भत्ता है । 
रसौ युग्रकी प्रतिनिधि रचना शास्या" 1 श्राग्या" मँ फेवि को ^ 
के प्रति बौद्धिक यमूति की भरणा है 1 म्या" मेकवि दृणत्तया बौद्धिक 
गीं रहा है, उसमे भावुकता भी समावेशे हो यया । ग्रामीणों क्क 
घुखदुःत क विष, प्रत्यन्ते सजीव त्पतेश्रकिति यि 
हुतो मानवलोक नही > 


शूल वृक्ति 
मने मौतिकषा से द्र हे ग्या) 
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वे लोक जीवन से सम्बद्ध होकर भी उसमे श्रलग हो गये 1 यहाँ इससे यहं प्रभि- 
प्राय नहीं किवे विरक्त हो गये, श्रपितु उन्होने मानव-समस्या को एक नवीन 
दृष्टिकोण मे परखा । पंत जीका विषश्वास दहै कि बाह्य विकास के साथ-साथ 
श्रन्तर का विकासखभी श्रतिवायं है। श्रविकसित चेतना पाथिव विकासमें 
सहायता नही दे सकती । इसीलिए वे भूत श्रौर चेतना, श्नध्याठम श्रौर भौतिकता 
तथा मन श्रौर मस्तिष्क का समन्वय करके एक पूर्णं मानवीय विकासकी 
कह्पना करते ह ! उनका श्रध्यात्मवाद मनोवज्ञानिक श्रध्यात्मवाद है जो 
भ्रन्तश्चेतना के विकास के श्राधार पार्थिव मानवता के पूर्णं विकास के लिए 
उस्सुक है । प्रतः इसमे विरक्ति नहीं, श्रनुरवित फी भावना सन्निहित है । 

इस युग की प्रतिनिधि रचनाएँ है--स्वर्णधूली, स्वणेकिरण श्रौर उत्तरा । 
क्वि ने स्वर्णं" श्षन्दका प्रयोग चेतना के प्रतीक केरूपमेकियारहै। इन 
रचनाभघ्नो पर श्ररविन्द दर्शन का स्पष्ट प्रभोव लक्षित होता बच्चननजीका 
कथन है--“ इनके श्रधिकांश भाग पर उनके दशन श्रौर विचारों की छाया पड़ी 
है 1“ “श्री भ्ररविन्दके दर्शन, विचार-मावों श्रौर स्वप्नोंकी व्यास्या 
स्वणैकिरण श्रौर उत्तरामें की गयी है ।" उत्तराकी भूभिकामे कवि नेश्रन्तड- 
चेतनावादी नव-मानववाद को स्पष्ट किया है! वे लिखते है--"“ईइसलिए भविष्य 
मे हम निस मानवता श्रथवा लोक-षंस्कृति का निर्माण करना चाहते ह, उसके 
लिए हमे बाहर-भीतर दोनों श्रोर से प्रयत्न करना चाहिए 1” (्वणंकिरण' मे 
चेतना के विशद्‌ एवं व्यापक रूप श्रौर प्रभाव का चित्रण किया गया है-- 

हंसी लो, स्वर्णं-फिरण शिखर श्रालोक वरण 
विचरतीस्वणं किरण घारा पर ज्योति चरण। 
इसी प्रकार भूत श्रौर म्रात्मा का समन्वय भी द्रष्टव्य है-- 
मे कहने श्रई रुको-रुको सति हौ मे मत बहु जघ्रो। 
भरो इच्छा से पागल सरिते सोचो मन को समभ्राप्रो । 

समग्रत : पत्त का कान्य लौकिक, श्रौर श्राध्यास्मिक दोनों तत्त्वों कौ लेकर्‌ 
चला है । उनका काव्य युगधर्मं के भौतिक, सामाजिक श्रौर नंतिक पक्षों के साथ 
श्राष्याटिमिक चेतना के सूच भो समानान्तर लेकर चला है 1 इस प्रकार उनका 
जीवन-चिन्तन एकांगी न होकर सन्तुलित् श्रौर परिपूर्णं बन गया है । 


--; ० :- 


© | प्रेम श्रौर सोदयं 


मानव-प्राणमें प्रमदी भावना श्रादिकानसे ही उसके हदय कीघडकन प्रौर 
रक्त की लालिमा बनकर जीवित ह 1 जहा स्राधारण व्यक्ति इस्तका श्रास्वाद 
मात्र करे ही रह्‌ जातारहै, वहां कति इस अनुभव को प्रकारित करके 
संतोप-लाम करता है । जीवन के समान साहित्य कीमीमूनप्रेरणाप्रेमदही ह) 
संसार्‌ के समस्त साहित्य का वृहृर्दाय प्रेम को लेकर ही निमित हृश्ना है । हिन्दी 
साहित्य के श्राधुनिक काल मे छायावादी कविताकामभी प्रधान स्वरप्रेम श्रौर 
नन्दये ही है  छायावादी चतुष्टी मं पत का व्यक्तित्व भी इन्दींदो तत्वोसे 
ठनाहै। पंत का प्रायः समग्र साहित्य प्रेम प्रौर सौन्दर्यं के विविध घ्रायामोंको 
प्रस्तत करता है । 


प्रेम श्रीर सद्यं : स्वर्प-विवेचन--नारदेने मपित सूत्रम प्रेम की व्याख्या 
ते हुए लिखा ह--“श्निर्वचनीयं प्रेम स्वरूपम्‌ मूकास्वादनवत्‌ "° श्र्थात्‌ प्रेम 
स्वसत्प श्रवर्णनीय दहत्या इसका श्रास्वाद नूनेके गुद कै समान है 1 दूसरे 


(। 


# (0 . 
\ 


व्योम प्रेमका श्रारवाद नितान्तं वयक्तिक दह! इसी प्रकार घ्राचिं धुवते 


भ्ीकथन ह-“पिचिष्ट कस्या व्यकिनिक्ते प्रति होने पर सोम वहु सात्विक 

स्प प्राप्त करता टै स्मिप्रीति याप्रेम वषत 1 व्राचा्यं जुक्नके कवने 
टो द्वातो पर प्रकाल पडता ई--{१) परमम दयाव श्रवा श्राकर्पण होता है 

(२) प्रम नात्विकः प्रयवा वाद्तना-रद्विति दरोताहै।प्सौी की व्याख्या करते हुए 
पदोनद्र रवीन्द्र कल कयन हु--1{ (1०५८) 15 710६ 2 पलाल ऽप 
1{ 15 {४41 1 15 {८ 19४ {08115 8{ {1767001 98 दल्वर्जय),. 

प्रेमदं व्विच्नदेन्पष्टर्हुक्तिप्रम एक मह्न, सम्मीर, पवित्र प्रनुभूति- 

द्राक्षं ६, दिनकर चउ्वयद्ने मे व्ययित को श्रानन्दकफी प्रापि होती 
द सूलाधार्‌ सौदय हु! सदयं मे श्राद्पण-यवित्त विद्यमान 
1 श्रातायं दुवय ने दीदयकी व्या्या क्रते दए चिन्वा है-- "जिम्‌ चम्ुके 


तदाक र-प्रिणति जित्तनी दरी श्रधिक दमी, उतनीही 


२ क।वेवर सुसत्रानन्दन पत 


वहं वस्तु हमारे लिए सुन्दर कही जायेगी 1“ `" "सोदयं वाहुर की वस्तु नहींहै, 
मन के भीतर की वस्तु है" 
छायावादी कवियों ते भी सौन्दयं के सम्बन्ध मे विचार प्रकट किह) 
प्रसाद का भ्रभिमत है-- “उज्ज्वल वरदान चेतना का,.सौदयं जिसे सव कहते ह 1" 
पंत के शब्दो मे--"्रकेली सुन्दरता कल्याणि सकल एेड्वयों का संघान ।'' पाहचात्य 
विचारकोंने भी सदयं के सम्बन्धमे लिखा है 1 हेगेव (प्रष्छल) लिखते है-- 
^ठवप्रौ र 15 च6 प्रप 7ह त च्ल 106 पण्डा पर्थल." प्रर्यात्‌ 
पदार्थं मे श्रात्मा का प्रकाशन ही सीदयं है। 
प्रेम श्रौर सौदयं के उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता हैकरिये दोनीं 
वृत्तिर्या कान्य मे श्रनादिकाल सेही स्थान पातीरहीरहँ1 इसके साथही प्रेम 
(10४९) काम (ऽ) का पर्यय नहींहै) सौदर्यं केवल वाहूरीरूपरशन 
होकर श्रखण्ड श्रन्विति दहै नौ बाह्य श्रीर श्रान्तर के भ्राकषंणों को प्रस्तुत करती 
है । वस्तुतः छायावादी कवियों ते प्रव्येक क्षेत्र मे नवीनता का संचार किया । 
उन्होने प्रेम श्रौर सौदयं को उस ठग पर व्यंजित नहीं किया जिसरूपमे वह्‌ 
पूवंवर्ती काव्यमें हौचुका था। छायावादी प्रेम श्रौर सौदयंश्रपतेढंगका 
भ्रपूवं तथा श्रनूठा है । छायावादी प्रम की निजी विशेषताएं है--भ्रस्पष्ट 
प्रालम्बन तथा प्रोम का सूक्ष्म, काल्पनिक त्तथा वायवी रूप । पत की प्रमाभि- 
व्यक्ति विविषे रूपों मे हुई है" यथा-- 
(क) प्रेमिका-संबंघी, (ग) मानव के प्रति (सहानुभूतिपरक)) श्रौर 
(ख) प्रकृति सम्बंधी, (घ) ईश्वर सम्बंधी । 
प्र मिका सम्बन्धौ- प्रेमिका सम्बन्धी प्रणय-गाथा कवि ने ग्रन्िमें प्रस्तुत 
की है! यौवन की दहलीज प्रर कविते कदम रखा तो उसकी कल्पना की दुनिया 
साकार हो गयी । कवि का प्रणय-सम्बन्ध एक सुन्दर बालिका से हो गया } प्रथम 
देन मेदी भावनाश्नों का मूक श्रादान-प्रदान हुभरा श्नौर हृदयं का प्रनजानि मे 
ही मेल हो गया- 
“एर पल, मेरे प्रिया के दृग पलक 
थे उठे उपर, सहज नोचे भिरे, 
चपलता ने इस विकम्पित पुलक से 
द्द्‌ फिया मानो.प्रणय संबंध था 1" 
किम्तु दुर्भाग्य से यह प्रणय सम्बन्ध अ्रधिक समय तक टिक नही सका ओर 
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कवि को मदा-ददा के निए वियोग के गहने श्रंघकार्‌ में पी छोड गया) प्रवर 
कविकेलिषएुप्रमवेदनाका दही दसस नामर्हू-- 
ष्व्रौर सोते प्रेम] क्यातुपदहोग्ने 
वेदना के विकल हुष्यिं से जरह 
भ्टूमते गज से विचरते हो, वही 
ध्राहु है, उन्माद है, उत्ताप ई 1 
प्रीर इष उन्माद श्रीर उक्तापरे कति का जीवन नितान्त कारुणिक हौ जाता 
है चहु जीवन कौ सम्पूणं निवि को नुटाकर कंगाल हौ जात्ता द-- 
“लोवालिनी ! जाग्रो तुम निले सिषुसे 
श्रनरिल ] श्रालियन पसे तुम गगनको 
चन्दे { चूमो तरगों के श्रवर 
उट्गनो मावो पवन वीणा वजा 
पर्‌ हव्य सद भांति तु फंपाल है ॥“ 

“्रचि" मेँ उत्पन्न विरह्‌ "पल्लव मे श्रघिक मृवरित श्राह 1 यह पहुंचकर 
कचि जीवनके यपेडं सेनु श्रनुमव प्राप्त कर संयत हौ जतां । किन्तु 
निप्टुर्‌ विरह कै प्रति वदिके मनने श्राक्रोगं वयथावत्‌ ही हु-- 

“न्य जीवन के श्रकेले पृष्ठ पर 

विरह ¡ -- प्रहु, फराहूते इद्र च्रव्द फो 
ससि दुल की तीह चुभती न्तेकसे 
निषटुर विधिने श्रश्रुश्रोसे हि लतिखा 1" 

पीरे-दीरे कवि नारीरिक श्रक्थण छोडकर श्रादर्म एवं कल्पना में इव 
उतार 1 श्रुडन'वेप्रेम का यही सकषम न्प मिलता द्रं श्रौर कालान्तर मे कवि 
क्ाप्रेम सीमित श्राचाद को दृक्‌ छगीमित द यात्ता है 1 ण्हीप्रेम कन उदात्त 
स्वस्पर मिनत ट- 

ष्टेह्‌ नहं हु परिधि प्रणयी 
प्रणय दिव्य दह गुष्ठिनिह्द्यप्ती 

ण्ह प्रनहनी रीत्ति, 

दे्‌ वेदीह्ेप्रर्णोकेपरिप्यद्टी 1 


(9 


पषति सम्डन्धो-पेदने चयने रना धौत को र्फष्ट करते न्रएु निच 
^: ब~ भ च 1 पदन द्द [ (न छ ष 
~" दरपन ्य-उ.(वन पर्‌ हाष्टपातत करमन पर्‌ मर्‌ भाोतर यट वात चष्टसे 


३० कविवर सुमित्रानन्दन प॑त 


उस्तीहै कि मेरे किंशोर-प्राण मूक को बाहर लाने का सर्वाधिकश्रोयमेसै 
जन्मभूमि के उस नैसगिक सदये को है जिसक्रौ गोद में पलकरमें वड़ा हुभ्रा 
हूं ।" यहीकारण ह कि पंत के समस्त कान्य का सम्बन्य किसी-न-किसी रूपमेँ 
प्रकृति से अवश्य र्‌ा ह । प्रारम्भ में प्रकृति को ही वे सव कु समभ्रते ये रौर 
दसी कारण नारी-सौदयं की भी उपेक्षा करते थे- 
“छोड द्रुमो की मुदु छाया 
तोड प्रफुति सेभी सायां 
बाले, तेरे बाल-जाल में कंसे उलका दर लोचन ?" 
प्रकृति से स्वभावतः सम्बद्ध होने के कारण पंत ते प्रकृति को विविघधसरूपोमें 
देखा, परखा श्रौर समभा ह । प्रकृति उनके लिए माँ हं, जिसका सुख वो प्रान्त 
नहीं कर सके-- 
"स, मेरे जीन की हार 
तेरा उज्ज्वल हृष्य हारदहौ भ्र्रु-कर्णो फा यहु उपहार ! 
माके श्रतिरिवत पंत को प्रकृतिसेश्रेयसी काप्रेमभी मिलाहं। ¶तकेलिए 
प्रकृति सदव प्रेरणादायक रही हं! प्राकृतिक उषादानों सेवे इतने एकमेव हौ 
जाति ह कि उन्हे उन्हीं मे परम सत्ताकाश्राभासत होने लगता ह । समस्त प्रकृति 
मे उन्हं एक ही चेतना का श्राभास भिलता है-- 
"एक ह तो भ्रसीम उल्लास विहवे मे पाता विविधामासः; 
तरल जलनिधि में हरित विलास, शात श्र॑बर मे नील विकासः 
वही उर में भरेमोच्छवास्‌, काव्य मे रस, परुसं मे वास, 
प्रचल तारक पलकों म हास, लोल लहरो मे लाक!" 
पत ने छायावादी कवियों की भाति जड प्रकृति पर चेतना का श्रारोप कर 
उसे मानव की भत्ति चित्रित कियाद । नारौ के रूपमे प्रकृति का उपयोग कवि 
ने श्रपनी भावनाभ्रों कौ श्रभिन्यक्तिके लिए किया है--संघ्याका वणेन : 
“कहो, तुम रूपसि कौन ? 
व्योम से उत्तर रही चूुपचाप 
लिपी निज ष्या विसे श्राप, 
सुनहला फला कैश्च कलाप 
सुर, मथर, मदु, मौन)” 
मानव के प्रति (सहाुरूत्िनन्य प्रेम) प॑त के काल्य मेँ प्रारम्भ भँ जहां 
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प्रक्रति-प्रेम, नारी-प्रेमप भिलता है, वहीं उनके परवर्ती साहित्य मे मानव जाति के 
प्रति सहानभूति व्यक्त क्रीगयीह। कवि पर मत्सि का प्रनाव पटा श्रीर उसके 
फलस्वसूप पंत ने मानव-पूल्यौ एवं उच्चादर्णो के प्रति श्रपनी वौद्धिक सदानुभूति 
प्रकट की। युगवाणी, ग्राम्या जसी स्वना मे मानव्रेमकी ही श्रमिव्ययित 
६ 
म॑ प्रेमी उन्वादश्ा का, 
सस्ति पते स्वागिद्-त्पर्लो काः 
जोयन फे हूप-विमर्पा फा! 
वास्तव श्राज मानव श्रनेक प्रकट कुप्रयाग्नौ का चिकारदहोरटादह 
टसीतिए कचि रूटियों के नप्ट-न्नष्ट होने को स्वर देता है- 
“रा फोकिलं, चरसा पावक फण ! 
नष्ट भ्रष्ट दौ जीर्णं - पुरातन, 
ध्ठस श्रष्ट जम फे जट वधन! 
पावक {पग धर ध्रवं ततन 
हलो पल्लवित नवल मानवपन 1" 
कवि इश्ठी नवमानवता्मे हेती स्मजि-व्यवस्या कौ परिकल्पना करतादै 
जिसमे सभी सानव एक दूतरेने सौहाप्रपूर्वक रट्‌ सकं तवा सायरही जिसमे 
मानवं प्रमावों का दुतला मात्र न त्रना रह्‌ जाए- 
“जीवन फो यहु क्षणघूलि रह सदेः जर्हा सुरक्षित, 
रक्त मांस फी इच्छएुं जन फी हौ परित 
मनुज प्रेमसे जु रह स्के-मानव ईद्यर 
छ्नोर प्लौन सा स्वने चाहिए त्म्टुं धरा पर 1" 


द्विक मानव-प्रेम साम्यदाद एर्‌ आधारित ६ । लोपण की लगातार 
वेदी मे पिखनेके कारण मानव कराह उव्तारदै। साम्यवादटी श्रव उनके 
न्विए्‌ प्राणा की किरम है-- 


"प्रस्य प्रानं आछादधाज्य, धनपति वर्णा फा लासन 
ध्रस्तर युग षी जणं सत्यता, मरणासन्न, समापन । 
रपम्स्वाद दि साय च्छमं यप छएरता मधर्‌ पदापण 

निल मानदता फरता मानद खा प्र्निदादेन 1" 


६२ कविवर सुभिश्रानन्वन पंत 


ईश्वर-ग्रेम - भौतिक धरातल से निरन्तरं ऊपर उरता हूश्रा पतकाप्रेम 
भ्राध्यात्मिकता के उच्च श्राकाश्च पर प्रतिष्ठितिहो गया है। स्वणेधूलि, स्वर्ण- 
किरण श्रादि काव्यम पतने मानव-प्रंमको ईद्वरीयप्रेमके परिप्रकष्यमें 
देखा है । इन कान्यों में प्राकर कवि भौतिक युख-दुःख को भूलकर श्रज्ञात सत्ता 
के प्रति प्रेम कीश्रभिव्यक्ति करता है-- 
"धन्य श्राज का स्वर्णं दिवस, नवलोक जागरण 
नव संस्छति भ्रालोक करे जन भारत वितरण 
नवजीवन फी ज्वालासे दीपित हौ दिक्षि-क्षण 
नव मानवता में भुकुलित घरती फा जीवन ।'' 
“छटा श्रव सुख-दुःख का क्रन्दन 
मिटा मूढ सच फा सघर्पण 
भते बुरे फा हडा नियन्त्रण 
प्राण-चेतना के परिणय सें 1" 
वास्तवमेप्रंम के इस उच्च धरातल पर श्रवस्थित कवि कामन गहन 
चिन्तन श्रौर मनन प्रस्तुत करता दै । दिव्य चेतना के श्रामास मात्रसे जीवनमे 
एक नवीन गति, स्फूति श्रा जाती है-- 
("सिमट गर्‌ जीवन तन दाया 
जाग गया सन सोई काया 
उतर प्राक्च तुम्हारा श्राया 
मोह भार से सुप्त हदय में 
लगा हषं नव कपने 1" 


सोन्दयं-चेतना । 

पंत के कव्य मं यद्यपि सत्यं ग्रौर शिवं का स्थान है, तथापि प्रधान स्वर 
सुन्दरम्‌ का ही है । वास्तव मे उनका काव्य-प्रणयन का प्रारम्भ सुन्दर रेही 
हुश्राहै। इसीको ध्यान मे रखते हुए डँ नगेन्द्र का कथन है-- “पंत हिन्व 
के प्राचीन श्रौर आधुनिक कवियों मे एकमात्र सुन्दरके कवि है ॥' कवि की 
सौदयं-चेतना प्रकृति के क्षे च मे प्रस्फुटित हुई लेकिन ग्रथि में श्राकर वह्‌ नारी- 
सौन्दयं से जुड़ गई । कवि का प्रणय-सम्बंध किसी बालास हुघरा्रौर उसी के 
सीन्दये से श्रभिभरूत होकर कवि ने लिखा है- 


॥; 


= 
1 


धरम प्र्‌ शौन्दयं 


षश्न्दुष्ी दवि म, कितिरके गर्भम, 
ह्निनष्यी ष्वलर्मे, सलिल पती वौवि, 
एयः उत्सकता विचरतो यी, सस्व 
शमनी स्पित्तिपे, तता के श्रधरय। 
निन पलक, मेरी दिकलता, तरच ही 
ध्रयनि ये, उर से मृगाक्षी चै उठा, 
एफ पन, निम स्नेह दयामल दृष्डिमे 


(1 


स्निग्प फर दी दष्ट मरी दीप-सौी!" 
यान्नव्मे पत की सदर्यानुभूनि मे काल्पतिकना श्रयिक् दैः मांसलता कम । 
द्यावी कथियोंने प्रोयनि तेः सद्यं का चित्रण करते हृए व्यापकं दृष्टिकोण 
श्रपनाया द! श्रीमती चदीरानी गुद का इस सम्बन्ध में कथन है-- “दन कवियों 
क्िप्र यनियोदी स्प-गाद्धि श्रविन विदवमें चिष्ररी हूहू श्रीर्‌ उनके तयो 
मर तीतर मादक्ता श्रौर्‌ श्रनन्द स्नेह नकः पड्‌रटहा है; लजीली पलकों पर 
विपरी श्रलक्ोके नायदनोट्‌ करनी द कोमद प्रात कपोलौ की प्ररणिमा 


छ 


=) 


पटति के नार-नारमे मृन्ग्सिनिदोर्दीदै रौर उनको वाणी का श्रक्षत माध्य 
प्ररा-ग्रसं मेक दिव्य स्पन्दन कर्‌ द्धा?" दसी कारण पतने श्रपनी प्रयति 
दै सपम्या वन्ते दषु संर्वव्याप्ता का ध्यान रा 


न्क्व 


उषा णा उर मे प्रावा 
मदत षायुप मं मदुने विवतक्त; 


प्यादनी प्म स्वभाव मे भास, 

थाश मे ध्य द. शत्र) 

प्न कने सदयानुमति पनीश्द्रिय शथवा दायदीयद्ै। दछापावादी कवियों 

कमी यह चिति नवि याव्यन्ये तन्नुत रूरनह्ृषएु मी मानपिक घरतनं 
५ . 


क 


ण्म नहीं दाद 1 "मादी पत्नीर प्रति नामक कविता हम यही वि्ेषता 


[री 


च कन्वी 
व्य दै पर्णो मे गनिहीन 


स्दष्नं संदूतति-मौ सृषष्माकार, 
दः ३ 
मए भद्-व््रा योद नतवोन 


परा-स्री धरती श्य ध्रषार्‌ } 


३४ कविवर सुमित्रानन्दन पंत 


पतने सौदर्यं को नितान्त पवित्र मानारहै। उं बच्चन के शब्दोंमे, 
“सदयं को तव तक नहीं ्रपनाया, जब तक वह पावन भीनदहो। क्विकी 
सचि पर सदा सन्त के संयमका श्रनुशासन रहारहै। वे जरह उज्ज्वल तन' 
देखते है वहां “उज्ज्वल मत' भी देखते रहै! `ˆ ˆ“ नारी का सौदरयं 
सकल रे्वर्यो की खान है, पर उन्हं श्रभिमान उसकी पावनता का ही 
है 1" यथा -- 


तुम्हारे रोम-रोमसे नारि! 
मुके है स्नेह भ्रपार।, 
तुम्हारे मृदु उर मे सुक्रुमारि 
मुके है स्वर्गागार। 
तुम्हारे गुम है सरे गान 
मृदुल दुदलता ध्यान, 
तुम्हारी पावनता श्रभिमान 
शक्ति पुजन सम्मानः 
तुम्हीं हो स्पृहा, श्रु भौ हास 
सृष्टिकेउर की सांस 1!" 


कचि की नारी-सौदयं विषयक धारणा दैहिकिन होकर दैविक श्रथवा 
प्रध्यास्मिक है 1 नारी का सौदयं उसके श्रारमोत्कषं पर निभ॑र करता है-- 


“नारी की सुन्दरता पर मै होता नहीं विमोहितः 
शोभा का हवये सुरे करता श्रवदय श्रांदित। 
विशद स्त्रीत्व काहीमें मनमे करता हं नित, पुजन, 
जज श्राभा-देही नारी श्राह्वाद प्रेम का वषेण 
मधुर मानवी की महिमा से भूको करती पादन 1 


सारांशमे कहाजा सक्ताहै कि पंत जीवनम भरेम एवं सदयं की शन्ति 
एवं महत्त्व के कायल ह \ पंतकाप्रोम शारीरिक एवं काल्पनिक दोनौदहीहै। 
उनके प्रेम में घरती एवं स्वरम का मुखर श्रालिगन प्राप्त होता है । 


$ क $> क ङ $ष्र्ङु 


५ | प्रकृति चित्रा 


मानव श्रौर प्रकृतिचला चिर सम्दन्यदै। रेतिहारतिक दष्टिसचे मी मानव 
दा प्रामपिङ सम्बन्ध प्रह्टत्तिमेदहीद्हादै । दून कारण मानव री श्रान्तर्‌ ता 
यादय दोनो प्रहरति ने प्रमाव्रित्त र्द्ते द । प्रकृति कैः प्रनैक तत्त्व श्चादिकालसे 
सेकर राज तक माचयसणो प्रमाचित्त कसेर ष्) डँऽ विजयेन्द्र स्नात्तक ने 
घ्म सम्ध्न्यमं विदा द--“चेदिकि चादूममय का श्रनुणीननं द्रसं वात का 
सक्षी क्रिन्‌ कान दैः ऋपि-मृनियोने विराट्‌ चेनन सत्ताके स्तवन-प्रसग 
मे उपा, सुद्रिता, वर्ण, चन्दे श्रादि प्रकृतितत्त्वं का प्रचुर प्रमाणमे वर्णन 
स्या दै । इनके निरनिणय सीन्दयं एवं देदीष्यमान तज क वर्णन लिन प्रकृति 
उद्गीयो्म ज्रि गया उमे पकर पाठक का मन केवत श्रमिव्यंजनाकी 
प्रद रणनी एवं कल्यनाकी स्रमद्धि परी मुग्ध नही होता श्रपिततु प्रकृति की 
व्यापकः नान्या दरणं क्षमनापर मी रीक्‌ उटता है} 


फव्य मानव-रीवन नी अभिव्यक्ति होने के कारण स्वभावतः प्र्रति से जद 
म्ना । एमी जारण च्िच्यकैः सभी महा 


नाग प्रष्तिकी पदमे दैटकर्‌ निन्दा गवा 
श्रयने निप दिवि उपकग्णो की योल कज्ना 


1 


1 प्रकरतिङके वियानं प्रसण्मे क्षिं 
टै करी-कटही कचि मानवमेभी 
भधर प्रत्रति मे पेम न्ता 1 दापरन ने एक न्यम पर्‌ निमा टहै--: 1०५६ 
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10६ गोता {1८ 655. 0४६ पदप 79८ पत्त क नम्तरन्यम्‌ मा यहमकटा 
पसु म्न 5 शर ते | नभ दण ५ 2 + 35॥ ~ ~~ „~ [1 
जान्जनादै। पत की काव्य प्रेस तवा वर्णन-विषय प्रिर न्दी! क्वि 
[१ ् ५ तन्या ध 

दविक ननि श्रौर्‌ तन्मानं परिन्धिनिणो का वदि दृभी प्रमण्व उसकी 


नध पर्‌ माना साठ तः तम कद्ध यन्न ह कि पन मे विभिन्न प्ररणा-सोतोमं 
६ अ 


ने 
न्‌ क्वियोकी रचनाक श्रचिक्रोण 
2 
॥ 


< (~~ 
रद्रनि स्य {विति द्ाज्डा ई | दं प्राकर सावे क सव्यो मं --"्टनका 
1 भ {२ ॐ न 1 ^~ द शामन क ५५ ५. प्रयः 
प्रथ्य विष्य, प्रदधि, सौत्र चिपयदरै यानत) मानद पमेनी र्ति 
[त षै [म [व चै = [9१ [क = 
04 द न्न ट दध्र ट्र { "मु, + र ~~ सा ‡ 


ष्म 
र्म 
ने 8१ { 
ट <> ॐ न ~~ 4 ^, 
मुन्ना दनक काल्द+ ङ ।च्दच ह उस्म 
[न 


३६ कविवर सूमिनत्रानन्दन पंत 


है किप्रारम्भिक रचनाश्रंमे वे नारी के सूप-वैभव की श्रपेक्षा प्रकृतिके प्रांगण 
मे ही चिचरण करना चाहते है-- 


छोड द्रुमो की मृद्‌ छाया 
तोड प्रकृति से भी साया 
बाले, तेरे बाल जाल में कसे उल्ा डू लोचन ?" 


काव्य का प्रेरणा-लोतत--प्रकृति के श्रनन्य चितेरे पतके लिए प्रकृतिदही 
काव्य रचना का प्रेरणा-सरोत रही है । उन्होने स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए 
लिखा है-- “कविता करने की प्रेरणा मे सवस पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली 
ह, जिसका श्रेय मेरी जन्म-भूमि कर्माचल प्रदेशको हं1 कवि जीवन से पहले 
भीसृमेयादहै, मै चण्टों एकान्तमें वेढा प्राकृतिक दृश्यो को एकटक देखा 
करता था श्रौर कोई श्रज्ञात श्राकषण मेरे भीतर एक श्रव्यक्त सौदयं का जाल 
बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था! जव कभी मँ श्रांख मूदकर लेटता 
थातो वहु दृक्य चुपचापमेरीर्खाखों के सामने घूमताथा 1" श्रौर यह्‌ 
शायद पवेत-प्रान्त के वातावरण काही प्रभाव हं कि मेरे भीतर चिद्व ग्रौर 
जीवन के प्रति एक गम्भीर श्राक्च्यं की भावना, पवेत ही की तरह तिदित रूप 
से श्रवस्थित ह \ प्रकृति के साहचयं ते जहां एक श्रोर सू सोदयं, स्वप्न भ्रौर 
कल्पना-जीवी बनाया वहम दूसरी भ्रोर जनभीरुभी वना दिया ।” कंविके इस 
स्पष्टीकरण से यह्‌ पुष्ट हौ जाताहै कि पंत काप्रेरणा-स्रोतत प्रकृति ही रहीरहै। 
वास्तव मँ प्रकृति कौ यह्‌ प्रेरणा कवि के जीवन का एकश्रंगही बन गयीहै। 
पंत के वैयक्तिक जीवन म चाहे कितना श्रन्तर श्रा गया ह ` परन्तु प्रकृति का 
साथ उन्होने नहीं छोड़ा ह॑ । हा, यह्‌ ्रवद्य है कि समय तथा परिस्थितियों के 
भ्रनुरूप उनके दृष्टिकोण में श्रन्तर श्राता रहा ह 1 


श्वीणा' पेत का प्रथम काव्य-संग्रह्‌ है! "वीणाः से लेकर (लोकायतन' तक 
उनकी विचारधारा निरन्तर प्रगतिशील रही है। "वीणा वास्तव मे प्रकृति के 
र्ग-विरंगे फूलो का गुलदस्ता है 1 कवि का कथन है-- "वीणा काल में मेने प्रकृति 
को छोटी-मोटी वस्तुनो को श्रपनी केट्पना की तुलिका से रंगकर काव्य की सामग्री 


इकट्टी की है ।'* वस्तुतः “वीणा काल मे पंत प्रकृति के मुग्घा रूप पर बालक 
के समान रीभते ये- 


पङ्ति {चरम 


(6 


पाच प्रतु पौ, पचत प्रदं 
म्रताश्मार पत दरवार श्रपने 


प्रयत्तोषएा रहा ट वार्या नोचे 
लिक उरणो पल ताल 
म प्रणति किक निए पडश्रार्‌ मां 

नी । पंतमाकत 
पतति प्रद्रति से की-- 


मां मेरे जीवन फी दर 


१ २५६४ 


तिक सृप मै वचित ट्‌, 


दपा 


०१४४ 


पत पलत परिर्मातित शरष्टुति वेष । 


स्ख दण सुमन फट्‌, 
जल पै निज महद्र 


पला है विक्नालं ! 
तो सावी नुकोमल प्रयसी 
8 ‡ < न्नं की घसति. 


ॐ कम कि 
५५५ 1९ द 


५ 


तेरा उज्यदत हुदप्टार हो प्रघरुकणो पा यह्‌ उपहार । 


1 


+ ८ रः {111 ॥। धी 0 
ह्‌ कि चपि फ प्रत्र 


ष 


यु प्,१९ 


यही तिः 


पौन्दयय श्रादर्य नाद्रना का श्रोततक 


= 7 १्‌। ¶ भुज ५ क £ त ~ य श्र [1 ति द्विध [वि तृष्धन 1 
६! दण क्र चेत्रप्य क नन्दन्‌ मन्ना या्तिप्रव द्रददा का कवन द 
॥ [प 
यहा प्रटरुतिको श्रानन््न वनाकर ऊनी कोमन श्रीर्‌ उत्लाममयी श्वनुमूतिर्या 
ने ~. [वी £, न ~; ~) 1. अक्सं श्रा धू अथु = ण कै, न न [० [4 [नी भ्व ५1 
ततान शकट च्य द कना श्रन्पे च्ापुनिव्‌ः ष्याम दुलभ लट्‌ 1 प्ते काम 
कथम्‌ ह " दाव्य-पट प्रानतिवा नन्टरता ज्ञ त 2 , 
कयन द्‌ ` त्मनत कमच्य-पट्‌ प्राद्र नुन्दर्‌ता कं वृष्ट स चनाद्रुग्रादह्‌। 
ष £ भ्राशःर ठः ~^ धवारधार ५ [व 
ग्रधि मे ्ाङ्र कवि क विचारधारा मे वोदा परिवतनह्ृश्राह। 
ॐ ~) न 7 भ्य समना + ~ ग्र 
प्रद्रनि कलो शरद उननो मावानदना कैन ग्रहण नही करता, जितना "वीणा 
< (19 ~- ~ ॐ [२ ०7----' ~ श्राति तै-श्राति प्रयति स न्प द्नवी श्रात्मी _ 
म {पटू ज्ज क पल्लव तकर श्रोत्त-ग्रति वदति क्न्प उतना प्रात्य 
९ १ कि न्द्रो $ 
त रदरना, श्तिना पदधनन्ो दलि मं । पल्लव ऊी कविताग्रा मे प्रहति-प्रम 
[न = ग उरन्‌ [2 (0 {~ [ र *ः गृ 
द मना दः रन्मन पर्‌ उरक काल्पनिक दप्मन उपनल्छ हता) शगु जन 
तदा शानध यि यादन दी श्नर न्मन्दलि मवा परम 
सपा जन -प्रत रवि जवन दौ प्रर श्रधियं उन्यृगदहा गयादहं१दं ग्ति-मौन्द्ं 
टः ना नारी-नीन्दयं ढे गरतिर्य दिन लता? 
7 साव -व नार्वनच्ल्य क नति न ज्रविवृन हतिादह्‌ | वुच्‌ पृत्‌ यु 
= [वव व + =-= 2 म इ 4 
तव्य-वयौ च दह्ये क याद दूय मर्वे ग्रन्यदु। सममं छवि त्रपने 
तिन य ण्न दध तद पर 1 यट दनान 9 ५ गकर 
पर धत य न्ख्त्रन क मट्‌ षर्‌ ह । क्ट कुना वित्ररशरया क त्यागकः 
~+ +~ | (अनन < [कि भ म [१ 4िन्कीनि = ~~~ 4 ॥ की = (क 
चद ऊजठन-वदान च्म प्रार्‌ दुद (द्वा कोर दृव प्रदतं न्दय-निरीक्षण 
0 [7 (य >+ 
त ज्यानि पर्‌ प्रन्ने उपयान स्यक्म प्रस्तुत क्या यद्र कवि चय्‌- 
व 
निमय म मनण्ने दिन्यर्‌ देना र- 
८ व~ "१ ८१. (4 रप ग ~ श्रधिर परन्दय न्‌ ५ 
दप जन उमम पले फकिर्‌ गवन चथिर्‌ पटनट न्ती | 
~+ + न~ 9 युन ए. ~ च < ड {> ९; रयोर 
परपप्ा चै वमर न पुद्धप््तर लिन एम मानन टुष्स्याता ॥ 
न्न {वि ददि यद्र मानव्म्ने रन्ति ये श्रविदध मन्दर ताना 
र्न उन रन युद्धा मानित स तदन म न्रचदम्‌ यतात द्धः 
ः 
सन्दर ह द्द्ि, युपन सन्दर, मानद { नुम तयत सुन्दरम्‌ । 
॥.। ~ भ 1 ए ॥ ) न 
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"युगवाणी' तथा श्राम्याः मे भी यही ब्रात दिखाई देतीदहै\ ग्युगबाणीःमे 
प्राकर प्रशति निरपेक्न सत्ता मात्र नही रहती । वे प्रकृति सै स्पष्टतः कहते दैः 
हार गई तुम 
प्रति ! 
रच निरूपम 
मानते कृति ! 
"ग्राम्या" मे प्राकर कवि की भावुक आ्रादशेवादिता समाप्तप्राय हौ जाती है) 
“ग्राम्या! से प्रकृति के वैभवपूर्णं श्र गों के स्थान पर उसकी दरिद्रावस्था का चित्रण 
करते हुए पेत ने लिखा है--“युगवाणी के दुष्किण से यदि हम श्रपने ग्रामीणों 
के जीवन कोदेर्खेतो श्रापर्गर्वोको शान्तिग्रौर प्राकृतिक सुन्दरता की रण- 
स्थली नहीं पायेगे ।” इसी कारण भ्राम्याः की प्रकृति भिन्न है- 
यहा न पतलव वन में मसर यर्हा न विग्य मे गुजन 
जीवन का सगीत बन रहा यहां भ्रतुष्त हदय क रोदन ! 
स्वर्णं किरणः मेँ श्राकर प्रकृति वर्णन मात्रके लिए रह गई 1 उस्तका वायवी, 
भावरूप ही शेष बचता है । 'स्वणेधूलि! मे कवि प्रकृति से नाता तोड़कर 
भ्रध्यात्म-चिन्तन में लग जाता है । “उत्तरा' में कवि पुनः प्रकृति कौ भ्रौर उन्मुख 
हुभ्रा है, परन्तु यहां आकर उसकी कला सूक्ष्म रूप धारण करलेतीहै। श्रतः 
श्वीणा' से लेकर्‌ श्रतिमा' तक कचि के दृष्टिकोण मे महान्‌ श्रन्तर उपस्थित्त हृभ्रा 
है । "वीणा! की भटकृति मानवे की उपस्यहै श्रौर श्रत्तिमा' की प्रकृति मानवं 
कौ उपासक । | 
भ्रकृति चित्रण कौ विदिघ प्रणलिथा-- हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रणको 
मुख्यः निम्न दौलियाँ प्रचलित है : 


(१) श्रालम्बन रूपमे, (५) परमसत्ता (रहस्यात्मक) 
(२) उदीप रूपमे, के श्रामास रूपमे, 

(३) श्रलंकार रूपमे, (६) उपदेशक रूपभे, भ्रौर 
(४) मानवौकरण के रूप मे, (७) पृष्ठमूभिकेखूपमे, 


त रूप मे-- जहां प्रछृ्ति का वणेन साधन रूप की श्रयेक्षा साध्यं रूप 
मे क्रिया जाता है, वहाँ श्रालस्बन रूप कटुलाता है दरे शब्दों मे, इस प्रणाली के 
भरन्त प्रकृति चित्रण प्रकृति के लिए किया जाता है ) इस चिचरण में प्रकृति की 
श्रपनी सत्ता होती है । आचार्य श्ुष्ल ने इस सम्ब॑धमे लिखा है--“प्रकति का 
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प्रमना रूप भीह1" उन प्रणानौ के श्रन्तमंत कर्‌ प्रकार के वणन मिलते; 
यया--(क) वन्तु परिगणन-कनी, (ख) साप्तिष्ट चिवण, श्रीर्‌ (ग) सामान्य 
वणेन 1 वस्तु परिगणन यनी में क्वि प्राकृतिक वस्तु का नाममात्र निना 
देता है, उसमें सम्भ पणीवता का श्रभाव होता द) पंत प्रकृति कै सूषक्म चितेरे 
प्रतः यह्‌ यसी उनमें प्रचिकर नहीं मिलती । ग्राम्या, श्रामश्री' फविता्मे यह्‌ 
विदोपता श्रदय्य ही पाई जाती ह 
लहलह्‌ पालफ सहमह्‌ घनिवा, सौरी श्रौ' सेप एती फली । 
मखमली टमाटर हए लाल, निस्वो कौ डी ह्री थलौी। 
तके काव्यम प्रवर्ति के संलिष्टचिव् ही श्रयिक मिलते हि वर्पा च्छु 
में पर्वत-प्रदेल के भ्रमृत्तं सीन्दयं कीटा द्नीयहैः 
पावस् ऋत यी, पर्चत प्रदेश; पल-पल परिवतित, प्रकत वेश्च । 
मेखलाकार पर्वत श्रषार प्रपने सहुत्र दग सुमन फाड। 
श्रदलोक्र रह है चार-वार नीचे जल मे निज महकार, 
लिसक्े चरर्णोमें पला ताल दपण-ता फला ट पिद्ातते। 
यहां प्रट्रति क्दिके लि्‌ साध्य, साधन नही । दप्त चिव्रणमे कविने 
द्मधनी नावनाओ्रो का श्रासेषण नहीं किया! 
उहौपन ख्पमे--ञ्न द्यम प्रकृति करौ स्वतन्व सत्ता नदीं रहती । ग्यक्ति 
विनाग्रों ठे अनृल्पदी प्रकरति कोदेखतादै। व्हा प्ररत मानद की 


ददु तत्मिर भनुभूनियों कनो उदीप्त कन्तो हूर व्िाऽ देती । कवि विरह 
पतन्नट मम्नूग प्रहसति उतर विरह क्र उदात्त क्र्तादह्‌ः 


मेत पाचन त्रलनू-ता जीवन मानव-स्ा उसदट्ा श्रदार मन; 
गहरे, धुषते, धृते सप्ते मेधो से मेरे नरे नयन। 
धयल्ती ह जलदं ज्याय दन गया नीलम व्योम प्रवान्‌ 
ध्रा सोने का स्घ्याफान जत रहा उन्दृृहु-सा विकराल । 


१ क श्र "^> ~> ~ 
यर समन्त प्राटनिकः उपर्रणा कविका दिशां मृति क उद्रापं कर्‌ रष 
श 8 (व स्प 
८1 ग्युलन' की केविताद्रीमे कदिने प्रद्रनि क उदहीयन २ ही ग्रहण 
न {- ४ 
याद, 


ठ श्रकै उपकरणों क्न साप्य 


# 
[नन्वि [7 [री 
ध्रयुद्त कर्ताहं 1! वन्वन: उकितिर्म 
के 


(म फाचयर सुमिध्रनिन्दन पत 


ववमत्कार लाने के लिए प्रकरति के विभिन्न उपकरणों फो उपमान कै ख्पमं प्ररतुत 
कियाजातारहै। इसीको प्रकृति क्रा प्रानंकतरित जिव्रणे कटा जाता) पत 
ने प्रियाफीचेष्टाश्नों कोप्राक्रतिकः उपमानोकरे सहाद सिद प्रक्नार्‌ रेषृष्ट प्रिया 
है, इसका चित्रण निम्नलिवित सपमे क्रिया ययाटै-- 
कमल पर जो चाष्ट ग्वंजन प्रथम 
पंख फट्फट्मना नहीं च जानते, 
चपल घोसी खरो फर मंलपो 
वे चिफल फरमे लगे श्रमस्फो) 
दरु छविमें तिमिरे गभे, धरनितकी १वनि मे, सलिल की वोचिे 
एक उत्युफता विचर्ती यो, सरल सुमनफौ रिमतिमे, सता श्रवरनें। 
मानदीकरणकफे स्पमे--जदरचेतन प्राति उपकरणों पर्‌ मानमये 
चेतना, क्रिया-कलापों का प्रारौपणही मानवीक्ररण वद्रलातादै। उत विघार्म 
प्रचेतन वस्तुए" एवं श्रमृत्त भावनार्‌ दन स्पमेप्रन्तुनकौ जत्तीहूकरिये मानव 
जसी चेतना-सम्पन्न दिखाई देती! पतने एस प्रारके विपुल चित्र प्रपनी 
कविताग्रो में दिएहै। चादनीको मुग्धा नायिकाके रूपम प्रस्तुत करते दए वे 
लिखते ह-- 
नीते सभ फे श्रत्तदल परं 
यह टी शरद दहापिनी 
मृदु फरत्तल पर श्षश्ि सुखं धर । 
इसी प्रकार छायाः को सम्बोचित करते हए कवि लिखता दै-- 
फोन फौन तुम परहित वसना स्लानमना भूपतिता-सी, 
चातहता वि्ठि्न लता-पी रति-ध्रान्ता व्रज वनिता-सो } 
तथा गंगा' का चित्रण-- 
दो बहो-से दूरस्य तीर धाराका कुक्षा कोमल शरीर 
श्रलिगन करते फो श्रघीर ! 
श्रति इर क्षितिज पर्‌ विटप माल लगती भू-रेखा सौ श्रराल । 
उपदेशक के रूप मे--कवि श्रपते श्रादर्शो की स्यापना प्रकृति से उदाहरण 
देकर करता है । नित्य-प्रति वहजो कुछ भी देखता है, प्रपते श्रनूभवों के 
भराघार्‌ पर उनकादही चिचरिण करतादहै। छायावादी फवि होतेके कार्ण 
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पत मध्यकालीन कवियों की माति उपटे्क नही वन गएदहै किन्तु फिरमभी 


५ 


[१ 


॥३। 
ही-कही उन्दं प्रटरति ते प्ररणा भिनती ई-- 
हुसमुख प्रसुन त्तिडताति पलनस्यीतो दंस पन्नो 
प्रपने उर कीसरम सेजनक्ता श्रगिन चर जाश्रो। 
यट मते फ़नो को देखकर वचिं मानव-जीवन की प्रसन्नता की त्रोर संके 
करता है) प्रकार पंततेजीवनके श्राय वदने का उपदन वहसे फे माध्यम 
सदियादहै वा 
उट-उठ तहरे कहती यह्‌ 
हुम षरूल विलोक न पावें 
पर उस उमंग में वहु-व 
नित श्रागे खटती जादे) 
दसी तरह संध्या का ग्रागमन जौयन प्रनारता को स्पष्ट करता है| 
प्रात फा स्ने का सक्तार 
जलः देती संध्या पता ञ्वाल 
परमतत्ा फा श्राभ्स- कोलर ते एक स्वान पर लिखा कि प्रत्येक 
दाचि क्रियीन क्सय में दार्ननिकः भी होत्ता दहै । वर्ततः दृश्यमान जगत्‌ का 
दणेन करते-रसते कवि जद सामान्य प्रनूब्रूत्ि स उपर उठ जाता है तो वह्‌ 
नमन्त दृदयमान्‌ जगत्‌मेदही एन सनचाको देखत्तादरं। भावमय यहु सानिध्य 
श्रायः ननी कन्तैमे कविवान त्रनुमवर किह! पंत मी प्रकेतिमे उसी सत्ता 
का स्पन्दन महम र्ते हू 
एदि देः श्रय उदुगन 
प्ट ही सनयं र्प्न्दन 1 
नौमप चिप्र य मगाव ल्यप वरते ममयं कवि जीवन की रनद्धत्तिक 


॥ कमन्य (तम 111 न. न श्ष्दुत्‌ 
सपना ६1 ध्रा स निरन्तर प्रदाय चसे जीवन कौ याभ्वं 
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श्न ध्रा दा हाय्य प्लु त्रप्‌ 


श्न दुद सदने दनं उ द्पम्‌ः 


1 
दरप्तं द मति, दाम्यत संगम्‌, 
श् [षि [न्क ।१। = [ए {दस्म 
द्ठ रुम घ्य चदा दकस्मक्न 1 


& | जीवन-दशंन 


प्रत्येक कलाकार कवि होने के साथ-साय चिन्तक भी होता है) ग्रनुभृतिके 
स्तर से उपर उठकर वह्‌ विचार के धरातल पर श्रपनी श्रनुभृत्तियों के ज्ञान- 
पक्न को प्रस्तुत करता है । सामान्यतया जीवेन-दर्शन से हमारा ्रभिप्राय कला- 
कारके जीवन तथा जगतके प्रति दृष्टिकोण से होताहै। जीवन तथा जयत 
कै प्रति जो दृष्टिकोण वनता दै, वहं बाह्य परिस्यित्तियों का परिणाम हता 
है । यही कारणरहै करि्जंसा-जंसा प्रभाव कवि परर पताह, वैसी दही विचार 
धारा कवि की वनती जाती । इसी कारणे चिन्तन के स्तर पर कवि कां जीवन- 
दक्षंन परिवर्तित होता रहता है किन्तु काव्यमें उस चिन्तने की अ्रभिन्यक्ति 
केवल उसी समय होती है जवकि कचि प्रौदृता केस्तरकोद्कूलेतादै। 


पंत के चिन्तन की श्रभिव्यक्ति भी इसी कारण प्रारम्भिक कान्यमेन 
होकर उनके मध्यवर्ती तथा परवर्ती काव्यमे हुईहै 1 सामान्यरूपसेपंतेके 
चिन्तन को तीन चरणो में विभाजित किया जाता है- सत्ये, शिव, सुन्दर! इन 
तीनों मे समन्वय करना हीपतका श्रन्तिमि ध्येयरै, श्रीर इसीलिए पंतको 
समन्वयवादी कवि माना गयाहै। पत्तने दस सम्बन्य में लिखा है-- “यह्‌ सच 
दै कि व्यक्तिगत सुख-दुख के सत्यको, श्रयवा श्रपने मानसिक संघ्पंको मेने 
ग्रपनी सचनाश्रोमे वाणी नही दी है, क्योकि वह्‌ मेरे स्वभाव के विरुढ है । मने 
उससे उपर उठने कौ चेष्टाकी है 1" “मुभे लगता दहै कि सत्यं शिवम स्वयं 
नदित है । जिस प्रकार फूलों मे रूप-रग है, फल में जीवनोपयोगी रस; श्रौर 
फूल की परिणति सत्ये नियमो द्ारादहीहोतीहै, उसी प्रकार सुन्दरं की 
परिणति शिवं मे सत्यके द्वाराही होती है! पंतके इस कथन से स्पष्टहैक्रि 
ये जीवन कौ उपयोगिता मे विशवास करते हुए भी उत्ते सत्य से मौलिक तथा 
सदय से श्रकषेक तथा सुग्ाह्य वना देते है । पंत का सम्बन्ध गांधी, श्ररविन्द तथा 
न न करण उनकी विचारधारा मै इन तीनों महापुरुषों की चिन्तना- 
भदुचिन्तनां भिलती है । परन्तु कविने इनकी विचारधारा को सँद्धान्तिक 


जीवन-दर्धन ५६ 


धरातल की श्पेक्षा भावात्मक रतर पर प्रस्तुत कियाद । इसके श्रतिरिवत कवि 
पर स्वामी व्रिवेकानन्द तथा भारतीय उपनिपदांकाभी प्रबादपड़ाहूं । समग्रतः 
केचि के चिन्तन पर्‌ निम्न प्रभाव पड़ 


(१) मावसंवाद, (४) स्वामी विवेकानन्द, ग्रौर 

(२) गांधीवाद (५) उपनिषद्‌ 1 

(३) श्ररविद-दक्तंन 

सावततदाद--पंतक्री विचारधारा की पहली सवन अभजिव्यवित सन्‌ १६३४ 


क श्रास-पास होती है। इस कामें भ्राधिक धरातल पर्‌ साम्यवाद का प्रचार 
करते वाते कालं माक्तं का प्रमाव कवि पर्‌ पडा) कां मावस ने यद्यपि सज- 
नीतिक प्लेटफ्तामं पर्‌ खड होकर माम्यवाद का प्रचारप्रसार फियाधा, किन्तु पंत 
ने इसन विचारवाराको मानवीय दृष्ष्ट्कोणसे च्रपनाया । माक्सं ने श्रयकोही सव 
सुख माना अरर भौत्तिक जगत्‌ को निरन्तर गतिल्लील मानकर उनका विकास 
न्ध के श्रावार पर सिद्ध किया । मकसं के श्रनुसार्‌ मीत्तिक पदार्थं श्रयवा 
यचित्तयां परस्पर सधर्पं करती ष्ट श्रीर टीस नगरी गव्ित्रयों तथा पदार्थो का 

जन्म होता है) माव्संने ईव्वरके स्थान पर मानवकी सत्ता कौ घोपणाकी 
ग्रौर पहली वार्‌ ईव्वर सत्ता को नकार्‌ कर मानद की सच्चा स्थापित्ते फौ गयी । 
मानव की सत्ता स्थापित होने के पवात्‌ इनमे सथं होता है श्रीर इस संघपं 
का परिणाम हृश्रा--समाजं कदो वर्गं विमानन । पहला वरग चत्तावारी 

मनुप्योकारै, जिसे माजन नौपक्रो की सनाद त्रार दूना क्य मसव्रारारहु 
च्ति गोपित्त कहा ययाद्ै। सोपक्त क्रर्‌ चोौपिनो में निरन्तर मंघपदतिादह। 
प्रतः वही साद्य युद्ध चाह्त्य ह्‌ जिनमे वनदो वगा का नंचप दिनदाया जात्ता 


[क 


ह्‌! यही प्रगत्तिद त्य घोप्कोकेप्रति श्रात्रोन च्यवत क्न्क्वा द श्रार गोपित्त 
चेः प्रति सदान मूनि प्रदलिन कर्ताहं । 

पतने भ्यूग शयुगकाणीं त्रीर्‌ श्वम्याम मावनवादौ सिद्धान्तो की 
प्भिव्यविति की 1 चन काव्यमे माल्ठ्दै दष्टो को श्रदधित्त किया गया 
उतवा ननन्द च्यापिन दिया गया, श्त. ठस मानववादी कराव्य साना यया 
टर ¡1 दनि न्तु ४; ठह्िने पपन च््प स शन्न दिः 4 । ठु मास्न युपे थग 
मह्न प्रास्मा न्वीकाद कते दद्‌ न्ति दं -- 
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साध्य नहीं । माक्सं जिन शोषितो के उद्धार का मानवीय दुष्टिकोण प्रस्तुत 
करता है, कविने उसे गाधीवादके महत्‌ प्रकाश मे स्वीक्रार किया दहै 1“ वास्तव 
मे मूतवाद कवि का श्राधारभूत चिन्तन नही, श्नाध्यात्मिकता ही उसका मूल 
चिन्तन है । डो० नगेन्द्र का कथन रहै--“माकसवादमे श्री सुमित्रानन्दन पंतका 
व्यक्तित्व श्रपनी वास्तविक श्रभिन्यक्ति नहीं पा सकता । जीवन के भौतिक मूल्य 
पंत के संस्कारी व्यक्तित्व को तृप्त नही कर सक्ते । उनका सुम चेता-मन उन 
बुद्धि गृहीत भौतिक मृत्यो के विरुद उस समयभी वार-वार विद्रोह कर रहा 
या ग्रौर एेसा स्पष्ट प्रतीतदहोताथाकिवे रीघ्रही उस परिचित पथ पर लौट 
श्रायेगे 1" "* "` "* "माक्सं के वस्तुवादी जीवन-दर्शन ने उन्हँं ्राकरृप्ट किया ग्रौर 
वे श्रपते सहज मार्ग से थोड़ा हट गये । उस समयभी उनकी भ्राघ्यात्मिक्र 
चेतना लुप्त नहीं हुई थी ।”' "युगान्तर' मे ववि की स्वनाएं गधी को सम्बोधित 
करके लिखी गयी है । पतने भी लिखा है-- “समे मेरी इधर की कुछ नवीन 
रचनाएं संग्रहीत हँ जिनमें से श्रधिकांश बापू जी के देह निघन के वाद उनकी 
पुण्य स्मृति के प्रति श्रद्धाजलिके रूपमे लिखी गयी थीं 1" वापू के महान्‌ 
व्यक्तित्व तथा प्रभाव को लक्षित कर कवि ने लिखा है-- 

व्याप्त हो गए जन मनमे तुम भ्राज महस्सन्‌, 

नव प्रकाश वन श्रालोकित कर नव जग-जीवन ।“ 


किष्कोष्के भन्छोन्ले 6/0 


। नव संस्कृति के दूत ! देवताध्रों फा फरने काये, 
मानव श्राट्मा को उक्तारने प्रापे तुम श्रनिवायं 1 


गांधीजी श्रौद्योगीकरणके विरुद्ध ये। उसका कारण स्पष्टहै कि मग्रौदयो- 
गिकरणसे यन्नो का विकास होताहै रर ्यांधिक सभ्यता के चिकाससे 
मानवता का हास । भ्राज बौद्धिक प्रयत्नो से देश श्नौर काल पर विजय प्राप्त 
कर ली गयी है परन्तु इससे मानवीय भावनाकाहासदहीहु्रा है । भौतिक 
विकास में हेम इतने प्रागे बढ़ गये कि भ्रात्मा विजित हौ गयी है-- 


'"सषतव ने पाई देक कालं पर जय निङ्धिचित, 
भानव के पास नहीं मानव का भ्राज हुदय। 
चवित उसका विज्ञान-ज्ञान, वह्‌ नहं पचित, 
५६ भोतिक सद से मानव श्रात्मः हौ गई विलित \" ॥ 


जौखन्‌-दशन्‌ ८ 


श्रीर्‌ दसी कारण दिग्त्रमिन मानव ;को रदी रास्ता दिग्नि के लिर्‌ गी 
क्वि वे प्राना करता दै-- 
--्वापु | तुमे प्राजल लगे जम ङे त्योचन ! 
तुम खोल नही जाश्नोगे मानय रे चन्घन 1 
ध्ररदद-दर्छन--पंत ने दध्िण प्रवास ङे समय महि श्ररिदर तैः द्धन का 
ध्रष्ययन क्रिया! योगी श्ररव्दिने एकोगिता के स्न परं पूर्णता का सन्दरेम 
दिवा । श्ररविद के "्मागयत्त जीवन' {८ 0५06) ने क्वि पर समिट प्रभाव 
रोद्धा ! उनका स्वर्णं काव्य ` श्ररविद्र द्मनमे ही ग्रोतशेन द 1 श्ररविद दयन 
वास्ठवेमे समन्वयका दयन है जिसके यन्तर्मनः परम सन्ताकोौ श्रसीम श्रीर्‌ 
निरपेक्ष माना गया दहै- "(06८ 15 एला 2 पलाल १८०४ ललक्रत 
2056101८ 874 07116. 3९८८2५९6 11 15 20501४1८ 204 10016, 1८ 
१६ 10 315 ९5567८८ 71 दलाल, 1 1 रवली 79८ तात्‌ 10८०1८८१. 
016 ४ 716 दवत कंलीपिणट प्राण, 1 15 पटस्ला तत्‌ प्रलाीतल 89 छपा 
7९24६707 ऽदि -दवल्तं ता > ण्ण अीा३(1.6 (तप. च्ररविद्‌- 
दर्धन ङे प्रन्तर्मन परम सताम श्रद्त माव्र स्वीकार किया गया प्मके 
यावदह्ी जद भ्रौरञेननमें भी एकही परम सत्ता श्रभिव्यवित मानी गगरी 
1 पनन श्रपनी विचारया पर श्ररवविदिका चण स्वीव्रनर्‌ क्ति ह । "उक्तस 


< मे धिम निम "भरर ~>, % यग री ब्रत्यन्त 

य प्रस्नावना म्‌ सचिन निरा ६- प्ररविदस्य टन युः फी प्रत्यन्तं महन्‌ 
~ अ प्र ध्नः त्रा [9 न ्ः [५ ~, ५६ 2 प 

श्रीर्‌ चनृलनीय दिनूनि नता! उनके जोदेन-दयन से मुर वरूण चन्ताषु 


~ ५ तया श्र 11 ध 
दश्वा १ नने श्रि व्वाकक, सथ्य तया श्रततनरपर्णी व्यवर्तत, दिनके जीत्रन- 
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“जन सन के विका पर तिभर, 
सामाजिक जीवन्‌ निहिचत 
संस्कृति फा भ-स्वगं प्रसर 
भ्रातिक विकास पर श्रवलम्बिते 1 
श्री ्ररविदके समानी पतने भी परमात्मा तथां श्रात्मा की एकता 
प्रदर्शित की है। दाशंनिक शब्दोंमे पतने श्रदेतवाद का प्रतिपादन किया दै। 
म्रात्मा परमात्पाकादहीश्रञ्च है परन्तु मिथ्याभास, मायाके कारण वह्‌ श्रपने 
वास्तविक रूप को भूल गया रै-- 
तुम हो मेरे श्रंस, ज्योति संतान तुम श्रमर 
छ्ठोडो जडता, चित्त फरो भवभदो का तम 
तुमहोमभरुषसे एक एक तुम भतो से सम} 
पंतके ग्रदेतकी व्यार्या करते हए डँ° नगेन का कथन दै--“पंत जी 
काश्रात्मा की सत्ता में श्रटल विहवासरदहै। परन्तुवेश्रात्माको चेतनाका 
सुक्ष्म रूप सानते है, श्रपने में स्वेया निरेश्च भौतिक जीवन से एकान्त आविष्कृत 
उसका ्रस्तित्व नही है 1 श्रौर स्पष्ट शतो मे मानव-हुदय का पूर्ण॑तम विकसित 
रूप श्रात्मा रहै 1" पतने ्ररिदसे प्रभावित होकर ही जगत्‌ को निरपेक्ष दृष्टि 
सेदेलाहै। निरपेक्ष दष्टिसे देखने पर यहे सुखदुःखसेपरेकी वस्तुहौ 
जाता है-- 
"धुष-खीह्‌ यह्‌ जग, श्राक्ामें घुली निराला । 
रागद्वेष, सुख-दुख संग बंधी श्रसमिट श्रभिलाषा । 
पाप, पुण्य श्रौ क्षिथ्या सत्य जगत्‌ सें गु धित) 
ज्योति तमस न्रौ से निह्चय संसृति निमित ॥ 
ग्ररविद दद्ेनसे प्रभावित होकर दही पतने पूैवर्तीं मक्सिवादकाभी 
शस्वण कान्य' मे विरोध किया है कि राजनीतिक तथा श्राथिक श्रान्दोलनोंसे 
मनुष्य का जीवन सुखी नही बन सकता । सामाजिकः उन्नति श्रान्तरिक शंतिसे 
ही सम्भव है-- 
““जन-भ. पर निमित करना नव 
जवन बहिरंतर संधोलित । 
एक मनुज हो एक धराहो 
यही भागवत जीवन तिश्िचत }" 


जीक्वै वशन्‌ ६ 


स्याम लिदेकानन्द--पन्य मदुदृम्प द कपी पन परर छिन नन्द का 


० १ 


प्रस्ययं सीया 1 न्यासौ जाने प्रवद कीन दयते त्ान्याक्तो तथा 
म प्र तवाद वप दाक्षो का सकसम्मन उत्तर दिप पतने प्रपने प्रारम्निकः 


५५ 


साद्य म एम चनि दैः जप्‌ 9 गट दिक ण्‌ विमरफनन्द दैः प्रतिं श्रादर 


् 


य्य्न {द्या 2-- 
मा, दत्मोर्‌ म प्पे ये, जकर राजि विवेकानन्द, 


(व 


तथ सगे मन्यमन दिष्टया, दोपादतल्ति टी चिपुन धरमन 
वनि पाथ्ट पयमेकएादे, जननि | नही दल स्पततेर्है 
दीपाठलिष्याषी? पणय, मा, मन्द द्द कुष रते?" 


11 ~ =) ~+ ५1 ‰ै (74 मृ ग्रश् £ = 

विरेर्नन्दने मनिद-क्याते के वितु काननां देद्धिय-सृय फा निषेव 

प्र भार्हिमिग परानन्द पर्‌ चच दिग | स्मीति दृष्टिने प्राप्त क्रिया मया गुख 
4 क वि 

रः र, उम कारय द मानव दिनरात मथप करनाहै, ध्रतः टनकोौ दोष 


निषे 


कन लवन ठे मच्च मुग्र, छंद श्रादर्ण श्त प्राप्त करना मानद का ध्येय 


न्द प्रेमो उच्दादर्योश्ला, पन्दरति फे स्वतः स्पर्णणी फा, 
सीवनं पै द्प-वि्म्यो प्ल्‌. सगत्ता श्रपण भानव-जीयन 1 


उग-मादन्‌ च उस्तं प 
अग-मीदन चं उस्लास पुनिः नवध्रान्ना, नेव श्रभिलादा मुके 
र्श्यर्‌ पर चिर व््वान पुर, उह विद्य श्लौ नव-जीवन । 
किन्नु लयते सादी पतने प्रा्ी-जीवन > श्रादार, मेन में व्यस्त जीवन 
` ॐ ७ अ (विध्य ~ = पं श्रमन्य =, तुन 
पर प्रद भी सनायारे 1 एन दध्या दानोमेङी प्रानी ज्रपना श्रमृन्य जीवन 
{१ ६ 
+ 
ग्ध्य > £~ 
“द्रा प्रदर 
हि गये निद्र 
14 क्ये "अन्ये | 
र {सर भ चद 
निद्रः, नव, पथुना-हर 
११४६५ ६) १ ५4 ८. 
गरे पश {दिष्टा दार-- 
त्र तम्य स्स सर्‌ 7 
1, म नि 
सदनिपद्-- मान्नो न्न म उजनिप्ो गा न्यान परस्य द्र। दनक 


= 1 = = ~> = 
न (ट = १ ( (नन ४ ५ (> भद & > (4 ६८ 
एष्य शनम ४ ४ ६ 1 {० मादन ठ शल्टाम, ८ ता 


त द ए 56 4 6 50 णठ) 10 (८ 915000८2} (ण 


ष्‌0 कविवर सुपित्रानन्वन पत 


85 {0 एतए ०३०८ 20 7८601 10 {ट आदं ठणड पाता अप11. 
उपनिषदों में श्रात्मा के महत्व की प्रस्थापनाको गर्द है! परतनेभी पसीका 
स्वर दिया है-- 
“नव जीवन फा वभव जागृत हौ जन गणमे, 
श्रात्मा फां एेक्वयं श्रवत्तरित सानव-पमन में 1" 
“सिमट गई] जीवन तन छाया 
जाग गया मन सोई काया 
उतर प्रकाशा तुम्हारा श्राया 
सोहु-भार से भुक्त हदय में 
लगा हषं (नव कंपने 1" 
इसी प्रकार पतने ईदवरमे भ्राम्तिवता दिखाई है श्रौर साधंही जीवन 
श्रौर जगत्‌ में एक ही सत्ता की श्र्भिव्यक्ति मानी है- 
"एक छवि फे प्रषंस्प्र उड्गन 
एक ही सव से स्पन्दन; 
एफ छेचि फे विभात मे लीन, 
एक विधि फेरे नित्य श्रचीन! 
एफ ही लोल लहर कफे छोर 
उभय सुखदुःख, निक्षि-मोर 
इन्हीं से पूर्ण) च्रिगुण संमार। 
पंत के जीवन-द्शंन पर सारांश मे, पंत के ही शब्दो मे कहा जा सकता ह-- 
“इस प्रकार श्रपनी प्रनेक रचनाप्नो में मेने धामिक, साम्प्रदायिक दार्शनिक विचारों 
के श्रावर्तो से जीवनोपयोगी सिद्धान्तो को उभार कर पाठकों के मनः क्षितिज में 
नवीन भ्राध्यात्मिक शिखयो का सौदयं चित्रित करने का प्रयत्न कियाहं जौ भ्राने 
वाली मानवता की ऊंचाई, गहराई एवं व्यापकता का योतक हं । मैने श्रपना 
जीवन-दरेन युग की श्रावश्यकताश्रो एवं मानव के विकास की सम्भावनाश्रों कां 
सम्मुख कर ग्रनेक महान्‌ ग्रंथो तथा महापुरुषों से प्रेरणा ग्रहण कर, उनके उपयोगा 
तत्त्वो को श्रात्मसात्‌. कर लोककल्याण...... के उटे्य से...... गुफित करने 
का साहस किया ह 1“ 


७ | रस-परिपाक 


विमीभ्री उदेत्य से कोव्य-रवना करै, नन्तुं एतना 
निविदाद द कि फाव्यने क्िनी-न-किी श्रय मं परानन्द प्राप्त करना भी उमका 
ध्यय स्द्रताद 1 यु प्राननद चन्तुतः समके कास्णङी प्राक्त स्स एः 
दिये प्रस्णर की छ्नानन्दानुमूति सर्ता ६, विनकय स्वस्परनोकिक हता श्रमी 
प्ररोदिति जता काव्ये च्रन्यवातौके यायी श्राचार्यावे रसे 
मदटृत् म्त प्रमदिन्य नयने स्वीकार सयाद] त्रमिनि पुराणक्रवर के णव्दा मे-- 


क 
(त 


न्याम दरव्य-प्रछानिःपि रद एयाद्र जीचितम्‌ । 


प्रयत्‌ काल्यमे मनद कार्वदरम्व्य का प्राघ्रान्य दो, परन्तु काव्य का ठीदन 
स्मह 1 रम स्य्स्य पर सनयादी दर्यो सावी दतर प्राचार्य 
सी विचार नियाद्धे । प्राचां मरत मुतिने रसे निष्पत्तिपेः मूर पर विचार 
यायते हृष्‌ विन्या दै--"दिमरादानृयाद व्यनिचारि संयोगाद्रस निप्पत्तिः" श्र्था 
वरय, मुभा प्रर व्यभिचारी के नमग मे रमु निष्पत्ति रोती दै । प्राचां 


व्िपयिनायने रने क्न्य पद प्रणयत दन्ति द्ृषु विग्न ह 
मोद ्ादवष्टनयप्रगा्ानन्द दविन्मयः 1 
रेश्ान्तरन्धश्षयान्पो द्रह्ास्यादर स्दटोदरः 11 
सान चमराः कटिच्छमाननिः 1 


> स्वादतः ^ १ [6 
शटा न्न स्दनपमरीत्वादयत रम्‌: 4" 


[१ {~ 
स्च सहर, तोननन्चपत्यार्‌ -ः जनका निड न्व 
शन भ ग्न्ह.र, दार (नरन णत्पयमर्‌ त न्य क जनेड स्वृभ्थ मु 
कष [ने मि 
इ. १ 5 ~ 
~ ५९१५4 += {~ ५4 ५ | 
+, [. न~ ; ङ £ (न 
ष ‡ शद क 9 [क 9 नि 2 ॐ न्भ ष्ट (0) ११ [7 ४ 
ध म वथुलत्न 5: गमु ठ उ द्यु ष्व्‌ इथ्शद्‌ पानणाव श्रपुने श्वम 
८ 
४१ क = = < म 
4 भन न ॐ [वि ^ न्न् न = = (१ ग 1 जक 
न म क. धन्‌ च लन 5 1 रवा न्व मन्दा प्ररन्भिय्‌ न्रा स्द्र्‌ 
[1 | अन स 1 न 
ष $ 
क ४३२१६ ५, = + ॐ 444” ५ ॥ ++ 1 [71 ट द र 2. *४ १ त्‌ ---* 
क 
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१. श्युगार रस--स्थायी भाव : रति। 

२. हास्य रस--स्थायी भावः: हास। 

३. करुण रस-- स्थायी भाव : दोकं । 

४, रौद्र रस--स्थायी भाव : क्रोध । 

५. वीर रस--स्थायी भाव : उत्साह । 

६. भयानक रस-स्थायी भाव : मय। 

७, वीभत्स रस--स्थायी भाव : जुगुप्सा । 

८, श्रद्भूत रस--स्थायी भाव : विस्मय! 

६. शान्त रस-- स्थायी भाव : निर्वेद । 

प्रायः विद्वानों का मतत हि किं छायावादी कवित्ता परग्परा विरोधी कविता 
है । श्रतः इसमे प्राचीन काव्य शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं किया गया श्रौर 
इसी कारण इसमे रस की वह स्थिति नहीं है, जो भ्रन्य काव्यो मेह) ययि 
यह भ्राक्षेप पूणेरूप से सत्य नही है तो भी यह मानना पडता है कि छायावादी 
कविता स रस-परिपाक शास्त्रीय दृष्टि से नही मिलता; श्रौर इसके ताय ही 
छायावादी कविता मेँ श्रात्मनिष्ठाके कारण रसों कौ विविधता नही मिलती । 
पंत की काव्यरचना प्रारम्भमें तो सौदर्यवादी दष्टिकणकेकारणरसकी 
स्थिति मिल जाती है किन्तु मध्यवर्ती श्रौर परवर्ती कृतियो मे भावुकता के स्थान 
पर चिन्तन का प्राधान्य होने के कारण रस-परिपाक में वाधा षड़ीदहै। किन्तु 
पंत के कान्य-रूपकों मे चिन्तन होते हुए भी भावात्मकतां का प्राधान्य है । विन्तु पंत 
के काव्यम प्रमुख रूप से श्यंगार, श्रद्भत, करुणा श्रौर शान्त रस मिलता है । 
कही-कहीं श्रनुभूति भावके स्तर तक रह गर्ईहै्रौर श्रावक्यक उपकरणोके 
श्रभाव में रस-दशा तक नहीं पहुंच पाये है 1 

श्ण गार रस--छायावादी काव्य मेंभ्पूगार रस का प्राधान्य मिलता) 
वैयक्तिक प्रम, विरह आ्आादिकीजो ्रभिव्यवित इस काव्य मे मिलती है, वह 
ग्रन्यत्र दुलभ है 1 छायावादी कवियों का श्यंगार भाव प्राचीन परम्परामे थोडा 
भिन्न है । रीत्िकाल की श्यगारिकता मे जो श्रस्वस्थता है, मांसलता ह, वासना 
है, छायावाद मे प्रायः उसका ग्रमावदही दै) पत ने पर्लव की भूमिका मे लिखा 
है--“गारभ्रिय कवियों के लिए देप रह ही क्या गया है ? उनकी श्रपरिमेय 
करपना-शनित त के हाथों द्रोपदी के दुकूल की तरह फैलकर “नायिकाः 
के भरंग-प्रत्यंग मे लिपट गई ।“ किन्तु रीतिकालीन श्पुंगारिकता कै विश 


दश -प्पकः ५३ 


प्प छ प्वणार्‌ मुदम तया कात्यनिकःद्र ॥ छायाया सोदयं जावतानी 
प्सः कम सम्या मानिष प्रद्विट्‌ । मंसोमकालीन प्रभपमाते खा परमि- 
प सगरीट 4 प्न नै गधि! करच्पि मं संयो भ्रौर्‌ 
प्ि्योत फे वितादो प्रस्तुत दिका द 1 संयोगन्ननीन प्रयम्‌ प्रणयेभाव क्रा किव 
उवरियत करन्से दुष्‌ कविते 
"पील स्य मेदादुफोपत जां पर 
प्द्विषला सो पर वाना व्यप्र, 
देग्ती घी न्तान्‌ मुम मेरा प्रचल) 
सदय, भीय, प्रपौर, त्ितित दष्ट सै! 


२1 


येषद मेरे नयन, जो वयसे 
दाजमे रद्तिमद्ृएये; पृर्दक्षा 

पूव पा, पर वट्‌ दितौ श्रदूवं पा। 
एष पल मेरे प्रियास दन पक्तफ 

पे उठ ऊपर्‌ पहु, नीदे तिरे 
पिक्तस्प्ति पुलक च-- 


षे त टि 11 
उपयु षत उदरारम्धयें रम य प्रायः यन्न उपादान मिन जातत ४, पया-- 


उटरचर (नुद ल्य { 
ध 
दनृमाठ--दतको ना ऊर उदरना-निरना इन्यादि 
[१ {. [९ 
मानी दक, तस्ता, भय दन्यादि । 


क, [त र [१ 
नक न्यठ्डाररया म भी द्यदैः मम्स्य उगादानं प्रायः निने जानि 1 


द (1 1 ~ ह द्रत छ 
परः नानि क सनानि ता प्रयतते एरु 1 उदु नावि फी मनुर्‌ फर 
+ 


म भुर, 
ऋ ॥ क्न 
श [= (५ स 5 = कैः वथ (आ) श 
41: श्न 1 १. ४ ५१०५४ 
भी 2 | ~ 1 [नथ श [..॥ श (र । 
प्रणा 4 ररुन द चू गृहष्य: 
ए नि र. 
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प्रिये, लालप्-सःलस वातात, 
जगा रोश्रोंमेंसौ श्रभित्ताष। 
श्राज रे शिथिल क्ियिल तन-भार 
प्रजसो सो स्मृ्तियां सुकुमार ।' 
कविकाप्रम का स्वप्न श्रधिक देर तक नही चलं सकता रौर यहीं प्रणय- 
वियोग में परिवर्धित हो गया । कविके सामने ही उसकी प्रमिका का ग्रयि- 
वंधन परपुरुष से हो गया-- 
"हाय ! मेरे सामने ही प्रणयका 
गरथि-बंघन हे गया, ¦ वह्‌ नव-कुधम 
मधुप-सा मेरा हदय लेकर किसी-- 
भ्रम्य मानस का विभूषण हो यया 1" 
पंतके कान्यमें श्रनेक एेसे गीतरहै जिनका मूलभाव प्रणय दहै 1 इनमे 
किसी गीत मे नारी-सौदययं मिलता है, श्रथवा प्राकृतिक सौदर्यं । ये भावकी 
श्रवस्था तक सीमित्त रहे है, यथा-- 
“श्रे वह्‌ प्रथम-निलन प्रज्ञाते 
विकम्पित मृदु-उर, पुलकित गति 
सशंकित ज्योत्स्ना-सी तुपचाप, 
जडित पद नमित पलक-द्‌ग-पातः; 
पास जव श्रान सकोगी प्राण!” 
पंत का श्युगार देहातीत दहै) देह की वासनाये जब समाप्तहौ जाती हतो 
वास्तविक प्रणय का उदय होता है । एेसी दामं प्रेम मार्मिक, सूक्ष्म एवं 
मानसिक हो गया है- 
"देह नहीं हि परिषि प्रणयो 
प्रणय दिव्यहै मुक्ति हदय की 1" 
पत के श्रनेक एसे गीत है जिनमे प्रकृति-प्रेम व्यक्त हुभ्रा है-- 
“श्रे ्रब जल-जल नवल प्रवाल - लगाते रोन रोम मे उवाल 
भ्राज भोरे रे तरुण-रक्षाल भौर मन मंडरा गई सुबाल । 
पंत की श्युगर रस-विषयक प्रमुख कविताग्रों मे स्नेह, उच्छवासं की 


बालिका, रामु से, प्रथि से इत्यादि कविताएं गिनी जा सकती हँ । क्ी-कही 
रस नही, रसाभास की स्थिति मिलती है । यथा-- 


१द-प(रप कः ५५ 


"कोन, क्न सुम परहित दमने, स्नान मना, चू पल्तिसी 
परनि दूतमिति भुक्त पन्त्य, पिषेः उरो प दप्ति 
दियनन्रिघ्रासं ग्हूज गने मुम ततसक्तीष्र पिरि सस्वर फः । 
ध्रामदति देती हे सनि 1 दून उसो वदता कस्यै ॥' 
यर दाया प्ररे नगवर्‌ दा प्रतव दया समोतन्लसो चित मिनना है, चह 
प्रतीन्दरियि्यन कै कारणं समनदर नत नरु पेत्‌ पापादर 


रद. ल्िलटमय दमा स्प्ायीभा य 
प्रनत रद दस्ण्य ददुक र्चा ह! पन की दुध कविताश्रोे 


[$ न इदारं (9 (न्प त [दर 
अन्नकिन्त कयं-ध्यादार्‌ गो द्विः देः निए दवा यातारं प्रस्त किया यया 
ॐ (भु कन्म (नक 
६ नगर आदूमून स्मता निग्गनि 7: ई-- 


“नितिन यत्यनापथयि शरदि प्रप्सषि! प्रन्विन विस्मया) 
श्दय, प्मन्यीएि, प्रपर, श्रगोचर नष्दां एनी प्रादा । 
गृद्र, निरय, प्रसत, प्रस्फुटः भेये ण्यी श्ूगार। 
मोहिनि, ुदपिषनि, छे सिश्नममयि, दित्र-प्िचित्र श्रपार 1“ 
स पप्य श्रानेम्ठन के माध्यमम्‌ अ्रलीकिक दानावरण की यष्टि कार 
सविन घ्दुमत सम की मृष्ट टी तरकार चन्य पविनान्योमंमीक्विनै 
ध्वार्दिय मित दिल्ामा कपे प्रन्ने किण है-- 
"दन्त चगद्र्‌ &1 
हिन द्रच्छाये सहररस हो उव्ता चदत-प्रंत। 
धान्त रम--दन ने पन्व्नी रव्य तया उन दक्तिपय प्रारम्भिक कवि- 
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भ्रुभूति से ऊपर उठ जातादहै। यहां मानसिक निवेद की स्थिति मानी 
जाती है-- 
“ह जगजीवन के कणवार ¡ चिर जन्म-मरण के श्रारपार। 
शाश्वत जीवन नौका-विहार । 
मैभल गया श्रस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह्‌ शाश्वत प्रमाण । 
करता समुकको श्रमरत्व दान 1“ ` ` 
रौद्र रस-इसका स्थायी भाव क्रोधहै। पतने "परिवतत॑न' कविताके 
परन्तगेत इस रस की व्यजनाकीरहै। रुट्रके ताण्डव-नुत्य की भयंकरताको 
चित्रित करते हए कवि ने लिखा दै-- 
श्रह निष्ठुर परिवतन ! 
तुम्हारा ही ताण्डव नर्तन 
विश्व छा करुण विवर्तन ! 
तुम्हारा ही नयनोरमीलन, 
निखिल उत्थान, पतन! 
श्रहे वासुकि सहल फन । 
लक्ष श्रलक्ित चरण तुम्हारे चिह्व निरन्तर 
छोड रहै है जग के विक्षत दक्षःस्यल पर! 
शात रात फेनोच्छवसित, स्फीत फूत्कार भयंकर 
घुमा रहै है धनाकार जगती का श्रबर 
मृत्यु तुम्हारा गरल दत, कचुक कलत्पार्तर 1 "” 
करुण रस--इसका स्थायी माव शोकदहै। प्रायः मृघ्यु श्रादि दहो जाने पर 
ही कवि इसका चित्रण करते है। पंततकी कविताभ्रोंमे यह रस प्रायः नही 
मिलता । “परिवतेन' कविता मे एक स्थल पर यह्‌ रस श्रवस्य ही व्यंजित हुभ्रा 
है। नव-विवाहिता के पत्तिकी मूत्युहो जाने पर शोक प्रकट करते हुए कवि 
लिखता है-- 
“श्रमी तो मुकुट बेधा था माभ 
हए कल ही हलदी के हाथ; 
खुले भी नये लाज के बोल 
चिलि भी चुन शून्य कपोलः; 
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८ | नारी-मावना 


प्राचीनकालसेही भारतम ही नही, श्रपितु प्रायः सभी देशों मं नारीकीं 
दशा श्रत्यन्त शोचनीय रही है । जन्म से प्रभागिन, शीतलता की प्रतिमा, उपेक्षा- 
भाजना भारतीय नारी सर्दैवसे ही पुरुप-क्ासित समाज में पददलित रही है । 
देश ्रौर काल की सीमाश्नोंमे बधीनारी का पुरुष के समान कोई अ्रधिकार 
नहीं था । प्रायः समी देशों मेँ प्राचीनकाल मे नारियों पर पाशविक अत्याचार 
किये जति ये 1 परन्तु भारतीय संदभं तँ ये श्रत्याचार चरम सीमा पर होते थे। 
धीरे-धीरे स्मय मे परिवर्तन हृभ्रा रौर बौद्धिक विकासके साथ ही यहु भावना 
भी सामने श्राई कि नारी कदापि भी निन्दा श्रथवा पाशचिक कृत्यो का पात्र नहीं 
है भ्रपितु वह्‌ देवी है तथा पूजा की श्रधिक्रारिणी है। सदियोंके वादभारतमें 
यह्‌ देलोक गू जने लगा-- 

"यत्र नायेस्तु पुज्न्ते रमन्ते तच देवता ।' 


साहित्य समाज का दर्पेण है, श्रत. समाज मेँ ब्राए इस परिवर्तन ते साहित्य 

पर भी प्रभाव डाला श्रौर हिन्दी साहित्य के पिले सौ वर्षो में यह परिवर्तेन 
स्पष्ट स्प से लक्षित होता है । रीतिकालीन कविता मे जहाँ नारी का रूप केवल 
मात्र कामिनी था, बर्हां आधुनिक युग मे वहु सती-साध्वौ, वीरांगन, त्यागमयी 
नारीकेरूप में चितन्नित होने लगी। साहित्यमें रब यहु भावना भी व्याप्त 
होने लगी कि नारी नर की समकक्षिणी एवं उसका पूरक श्र टै । -करमक्न. यह्‌ 
भावना बल पकड़्ती गयी श्रौर छायावाद युग तक श्राति-प्राते नारीः नर से श्रेष्ठ 
मानी जाने लगी । पुनरुत्थान के कवि श्च मैयिलीडरण गुप्त ने ्भार्त भारती 
भे निम्न शब्दों में नारी महात्मय प्रस्तुत किया-- 

सी उपक्ता नारियों रौ जब स्वयं हम कर रहै, 

श्रपना किया श्रपराघ उनके सीख पररह घर रहै। ` 

भागे न फिर हमसे भला क्यो दुरसारी सिद्ध्या? 

पाती स्तरिय श्रादर जहा रहती वहीं सव ऋद्धिं 1 
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मुग्धा की-सी मुदु मुस्कान 
खिलते ही लज्जा से म्लान, 
स्वगिक सुख को-सी श्रासस 
श्रतिक्चयता मे श्रचिर महान 
दिग्य-मूति-सी प्ातुम पास 
छर जाती हे क्षणिक विलास 
श्राकरुल उर को दे भ्राह्वास! 
पत्तने नारी को मूलतः पवित्र माना श्रौर उसके पवित्र सम्बन्धोकी 
चर्चा स्मृति रूपमे म्रनेक स्थलीं पर की है-- 
तुम्हारे ने मेथा प्राण, 
संग मे पादन गंगा-स्नानः 
तुम्हारी बाणी मे कल्पाणि! 
त्रिवेणी की लहरों फा गान! 
उषा का थाउरमेश्रावास, 
सुकुल का मख मे मृदुल विकासः 
चांदनी का स्वभाव से भाक्त, 
विश्नारों मे चच्चों के सपि! 
„_ श्राधुनिकयुगमे नारी के सम्बन्धमे जो दुष्टिकोण-परिवतेन हुश्रा दै उसमे 
नतिक तथा काम (8७१६) से सम्बन्धित सूत्य भी श्रा जाति हं । नैतिक दष्टिसे 
प्राचीन मूल्यों के श्रन्तगेत यह स्वीकार किया जाताथाकि नारी की पवित्रता- 
प्रपवित्रता उसके ररोरसेहै। यदिररीरसे किसीनारीको कोई परपुरुपष्‌ 
ले तो वह श्रपवित्र हो जाती थी- 
सदाचार की सीमा उसके तन से ह निर्धारित, 
पूत योनि वेह : मृत्य चमं पर केवल उसका श्रकितः; 
भ्र ग-क् ग उसका नर के वासना-चिह्घु से मुद्रित; 
चह नर की छाया, ईगित संचालित, चिर पद चुतः; 
वहं समाज की नहँ इकाई, शुभ्य समान श्रनि चत 
उसका जीवन-मान मान पर नर में है भ्रवलस्बित । 
वास्तवभें नारीकानर पर नि्भैरहोनादही उसे पराधीन बना देता था। 


उसका मूल कारण आधिक परिस्थितियां थीं । श्रारथिक दृष्टि से स्वावलम्बी न 
होने के कारण नारी प्रसहाय हौकृर पुरुष का मुख देखा करती थी- 


श्री -ताकनः ९१ 


नष खौ सअीवनोपाय तत विकूित 
जीन यापन श्रमे सक सद इन्धि; 
निष सोगाएं व्टकर निर्पार्ति, 
जोधन च्च्छां पवी उन रे मर्यादित । 
न्यं प्रानीन विचारो दीश्छखकाकोक्तोटृकर्‌ कविनै नवीन दृष्टिकोन 
१ प्रञर-प्रमार्‌ कियाद । ने नारी कने परस्पयगत दन्धन) 
¡मुत दरनिकेनिष्‌ शावा उठाईद्रैग पुम्प नदियोने नासैक्े पञ 
सम्पत्ति नमभ््कर्‌ उन शामा तपा सरीर पर्‌ एकाधार करता प्राया । 
पिन्तुश्राज वद्ध मययनहीरै, श्रा कौ नारी पृन्प-वास्नाकापातनदीदहै-- 
पृषत षो नरो व्ये सान्व। 
चिर यन्दिनी नारी प्ले, 
युग गरुग षौ ववर्‌ एरान, 
उनिनि, सनि, प्यारे पतो) 


[न 
न्मी 
न्रा कमर्ण कव्‌ 


। | ड ध 
¢ # 


पुग वासनातो प्ोमासै 
पीडित नार जीवन, 


र नारा तच्छ भट? 
(६ 8 1११ ८ छ, 2) + र 
देखत यर्म विभाजन 
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यदि कहीं नरक है इव भूप्रतो वहुभीनारीके श्रन्दर 
चासनावतें में डाल प्रखर 
वहु श्रनधगते में चिर दुस्तर 
नर को ठकेलं सकती सेवर ! 
पंत ते नारी-विक्षोभ सम्बन्धी श्रन्य बातें श्राधुनिका' कविता में भी व्यक्त 
कीरहैँ। एेसालगताहैकि कवि को परिचमी सम्यतामें रंगी-पुती नारियों के 
प्रति कोर श्रादर नही-- । 
पडुश्रों से मृदुं चमं, पक्षियोंसेले प्रिय रोमिल्न पर, 
ऋतु कुसुमो से सुरण सुरुचितय चित्र वस्त्रते सुन्दर 
सुभग रूज लिपध्टिक, नोट्टिक, पौडर से कर मुख रंजित, 
प्रगं राग, कूटेक्स. श्रलक्तक से वन नखशिख शोभितः; 
शिक्षित तुम संस्कृति, युग के सत्याभासों में पोषित । 
सप्ररक्षिणी नरो की तुम निज हृन््र मूल्य पर गर्वित ॥ 
पंत के इस श्रन्तविरोधी कथन पर श्री फूल चन्द पाण्डेय लिखते है-- 
“मरे पता नही श्रौर यह्‌ सममे भी नही आता कि कवि कहीं तो स्वतन्वता 
के लिए पुकार उठता है, ची्कार मचाता है, श्रादं प्रस्तुत करता है, सिद्धान्त 
वादी बनता है, परन्तु जहां कही उसे उस स्वतन्त्र-मावना की मूतिके रूपमे 
नारी मिलती है, उसका हृदय उसे भ्रादर नही करता । यह्‌ हाथी के दातो जसी 
कथा समभ मे नही श्राती ।" जसा कि उपर लिखा गया है, इस कालमें प्राकर 
कवि प्रगतिवादी हो गया था ग्रौर उसकी सहानुभरुति शोषितो के प्रति ग्रधिक 
थी । यहीकारण है कि "मजदूरनी के प्रति' कविता मे कविने नारी के स्वस्थ 
चित्र को उपस्थित किया है-- । 
नारीकौ संजञामुलानरोके संग बट 
चिरजन्म सहर सी जन-हदथें में सहज पठ, 
जो वंदा रही जग-जीवन का काम-काज, 
तुमं त्रिय हो सुरे: न दूती तुमको काय-लाज ! 
स्तौ नहं, श्राज माननी बन गई तुम निदिचत, 
जिसक्ते प्रियश्रंग को ह श्रनलातप पुलकित । 
पंत पर फ़्रायड का प्रभाव भी थोड़ा-बहुत पड़ाहै । इसकाकारण यह्‌हैकि 
सेक्स कै संदे भे नवीन सूल्ो को देने काष्रेयफ़रायडकोही है) स्राज मानव 
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है किन्तु परम्परा से दैहिक परितृण्ति कोदही श्रथवा इन्द्रिय भोग कोह प्रेम 
समभ लिया जाता रहा दहै। पतने इस परम्परागत विचार का खण्डन किया है1 
प्रम के दैहिक श्राधार की ्रपेक्षा उसके दविक स्वरूप का चित्रण या है -- 

देह नहीं है परिषि प्रणयकी 

प्रणय दिव्यहै, मुक्ति हूद्यकी 

यह्‌ श्रनहोनी रोति 

देह वेदीहोप्राणोंकेपरिणयषकौ 


मात-मुक्ति है भाव-मुषित, 

भरो" भाव मुषित्त है जीवन-उरलास, 

मांस पुति ही लोक-मुषति 

भव-जीवन काजो चरम विकास । 

पतनेनारीको्मांकेरूपमेभीदेलादहै। इस रूप मे वहं ग्रतुल वात्सल्य 

को मूति है! जीवन के सभी उदेश्य उसी मे केन्द्रित है। श्री शोतिप्रिय द्विवेदी 
के ददो मे, “इन विविध रूपों मे मातृत्व का स्थान सर्वोपरि है, नारी के शेष 
सम्बन्धो मे उसी मातृत्व का सुसस्छृत सामाजिक संगठन है । पारिवारिक दष्ट 
मातृत्व पूञ्यहं।“ क्विकोर्मांका भ्रसीम प्यार नहीं मिल पाया इसलिए 


प्रकृति के विक्लालर्प्रगण मेउसेमांकी विराट, उदात्त-शयित का सहज प्रति 
फलन भिला-- 


मां तेरे दोश्रवण पुटोमें 
निज कीड़ा कलरव भरद ! 
उभर श्रधखिली बाली मे। 
समग्र विवेचन के श्राघर परकहाजा सवताहै किं पत्तने नारीकी 
परम्परागत विचारघारा में परिवर्तन किया है तथा उसे सामन्तीय परिवेशसे 
निकालकर मानव के समकक्ष स्थान दिया है । यद्यपि पत्त ने नारी के मुक्त श्रौर 
स्थतन्त्र रूप का प्रतिपादन किया है, तथापि उनके मन में श्राधुनिक पाश्चात्य 
सम्यता मे पली व रंगी नारी कीश्रपेक्षा भारतीय परिवेश्मे जुडी हुई नारी 
के प्रति भ्रादर श्रौर सहानुभूति का मावह । उनकी दृष्टम नारी नर की एक 
सस्रेरणादहैजो उसे जीवनमे श्रागे वदने मे सहायत्ता देती दहै। 
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जाति, घमं या है, देश-विशेष मे सीमित नहीं रहे ह । दाशेनिक दृष्टि से रहस्यवाद 
कब्द बहत व्यापक है श्रौर किसी एक विशिष्ट दादेनिक मत के लिपु उसका 
स्वागत करना उचित प्रतीत नहीं होता 1” रहस्यवाद मेँ हुदयपक्ष का प्राधान्य होता 
है । वैसे उस रहस्यमयी सत्ता के प्रति विभिन्न साधको की श्रनुभूति सिन्न-मिन्न 
हो सकती है । परन्तु इसमे रहस्यमयी, श्रव्यव्त सत्ता के प्रति श्रद्धा काना 
भ्रव्यावश्यक है । इसी बात की श्रोर संकेत थियोलोजिया जमेनिया (7९८००६2 
उ6ा0थ72) मे भी किया गया है-- “प्रर #ी० तपात्‌ {0 एणा 
16 एला], त्नाली दकल 10 त्प {त कणश९त९९.' वास्तव में रहस्यवाद मे 
व्यवितत्व के विलयन की भ्राव्यकता है--".4$8्ना) 7710८्८तं 7८5 016 
8४०० ग [्तांशवपशा ६65." 


पत का प्रारम्भिके एवं परवर्ती काव्य प्रकृति तथा श्रव्यक्त सत्तासेही 
सम्बद्ध रहा है । पत का रहस्यवाद साधनात्मक न होकर भावात्मक है । पतके 
रहस्यवादी व्यवितत्व के निर्माण मे श्री विदवम्भर मानव का कथन है--"“पत जी 
के रहस्यवादी होने मे वाद्य प्रभावोंका हाथ रहाहै यह्‌ सत्यहै। रवीन्धकी 
"गीतांजलि' इन प्रभावों मे मुख्य है । "गीतांजलि' के एक गीत के श्रनूकरण पर 
उसी प्रकार का गीत ष्वीणा' मे पंतजी ने रखा । परन्तु उनके स्वभाव के भीत्तर 
वह्‌ सव कछ विद्यमान था जिससे वे रहस्यवादी वनते ।” श्रघ्ययन की सुविधा के 
लिए रहस्यवाद के निम्न तत्त्व स्वीकार किये जा सक्ते ₹ै-- 


(१) श्रव्यक्त सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव; 
(२) श्रव्यक्त सत्ता की विद्यमानता मे विदवासः; श्रौर 
(३) श्रव्यक्त सत्ता के साथ सम्वध-स्यापन । 


 जिन्ञासा का भेव--भ्रव्यवत सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव पंत की श्नतेक 
कविताग्रो मे उपलब्ध होता है । संसारके इस वाल प्रांगण मे प्रकृति का 
यह्‌ भ्रनुपम सौन्दयं कुछ इस प्रकार का है कि कवि के मन में उस सत्ता के संचा- 
लक को जानने की इच्छा उत्पन्न हो जात्ती है 1 उसे समस्त विर्व के कण-कण 
मे एक ही सत्ता के दश्चेन होते है-- 


एक छवि के श्रसंख्य उडगन, 
एक ही सब में स्पन्दन; 
एक्‌ छवि के विभात मे लीन, 
एक विधि के रे तित्य प्रघीन। 
एक ही लोल लहर के खोर 
उभय सृ त-दुःख निक्ि भोर; 
इन्हुं से पणं त्रिगुण संसार! 


श्टश्पवादई ६५ 


पिता दवता म तवि ने प्मीलित्‌ जीन दो विधिषरता, प्ररेवता नं 
पमो मयास्य दिदि न्धं दला रै -- 
एषि सो प्रसरीम उत्याय सिप्र दाना दविविपाभ्ाति; 
परमे छनि तदिति विनेय) धनि पयर्‌ प नोल यिलाक्मः 
धटी उर ड्ररेप्रेरोनदतान, प्यल्यमे रन, एूनर्मो में वास, 


श्रत ताग्फपनपा दं हाच, सोम लह्य मे साप! 
पिविष द्रव्यो मे दिविध ्रदयर एषी चमं मधुरे जमर | 


षरद्यते सत्ताणएो त्यावता--सनकयि द्म मना द प्रति शिलाया का भाय 
कै दधन फरता तो उभ 
मना नाना स्म परकर घचनी 


(क) 

[1 [र 
भ १ सो$ ६, ¢ # र ~, 
स विध्य 1 नाता ६ वि नम नः 
# 
क 


[न द्न्ध्‌ ् + [भि भः 
तना दित्य दीदि) यमी सनाद त्रनि च्यनो एुनद्लना व्यत करति त्‌ वि 


ठम सपुष्प ध ~ ~+ + । ५९ ~ (क 
= "थ प कनिदालाना र (म समये पि वद्ध प्रियतम ते मिनन 


ध्य्‌ “^~ अ 1 [भ नी थः थ) कन । 
त्स्य द जानिए 4 प्न पधे तयौ निनन्यण' सुपिन एनो प्रर ठी ६। श्रां 
निव सप्रदान, "श्राय पौर नमु ने, प्रभात श्रीर्‌ रातमे, पावन श्रीर 
स्मान न, ज्योत्यना श्रीर्‌ शममर रमना ति भ्रौर स्वप्नं धत्यु~दमस म पसा क्या 


] 
ध ॥, ३ | 
वदत्यस्य उमा मौन निमन्यन नही घ्न निमन्य्रण कै 


- ^ 
मं 2 रे प्रर सल न ~ ~" "4 £ + 
स्म र नार पार्‌ नरन न ग दद प्रौर तन्मन, पिद श्रौर्‌ सरम ध्रादि। 
1 भम॑ 
ण न ७ ४ प {; थी 
४ स्ट ८ 9 ५ ननु [1 स्मरे रु 
चवय चव्मन्न दना देः द्विच नियनैच्द् भावाय स्तर्‌ परं दर्शनीय है-- 
= ६ 


स्न्व्यं न्योत्यना ये लठ संत्ार 
खपरिन ग्हता शिद्यु-ना नादान, 
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वास्तव मे.भावनात्मक रहस्यवादी की भति पंतनेभी प्रेम की तीव्र ्रनु- 
भूति की ह । इसीलिए कवि शुष्क उत्तरो की श्रपेक्षा रहस्यमयी सत्ता के प्रति 
तादास्म्य की भावना व्यक्त करता है-- 
इन प्रदनों का मुर नहीं 
शब्दोंमें दो प्रिय उत्तर 
तदाकार कर हदय 
सहज समा दो है फरणाकर । 
भ्रव्यवत सत्ता के साथ सस्बन्ध स्थापन--साधक जव श्रपने हदय में उस 
परम सत्ता के दकेन कर ेतादहैतो उसका दुष्टिकोण ही वदल जातादै। 
भौतिकता के प्रति उपके मनसे एक विरक्ति काभावलजाग्रन हो जत्तादै) 
श्रपने स्वणं काव्यो मे पंत ने उसी दिव्य चेतना के विविव स्पर्शो से प्रस्तुत क्रिया 
है 1 चेतना के संस्पशं से विश्व की प्रत्येक वस्तु में एक नवीन आलोक का भाव 
भ्रा जाता है-- 
ऊषा षी लाली से कत्पित नव वसन्त के कोपल 
सौरभ बाष्पो पर पुष्णों के श्वत रंग खिलते प्रतिफल 
शशि किरणो के नभ के नीचे, उरके मुख से चंचल 
तुहिनं का छायाचन कपता रहता नित तारोज्ञ्वल । 
प्रौर इस भ्रालोक्र से भौतिकता का तामसिक भाव दूर भागने लगता है-- 
सुभे श्रसत से ले जाश्रो तुम सत्यश्रोर 
मुभेतम से उठा दिखाश्रो ज्योति खोर 
मुके मूत्युसे वचा, उनाश्रो श्रमृत भोर 
बार-बार श्रनन्त से श्राकर हे चिर-परिचित 
दक्षिण मुखसे, सद्र फरो मेरी रक्षा नित । 
पंत ने श्रारम्म में उस चेतन-सत्ता के साथर्मा स्नौर्‌ पूत्र का सम्बन्ध स्थापित 
कियाहै। कवीरने भी एक स्थल पर परमसत्ताकोर्माहीकहादै- 
हरि जननी स बालक तोरा 1 
प्रौर इसी भाव में स्वर मिलते हए पतने वीणाः की श्रधिर्काश रचनापं 
माँ को सम्बोधित कर लिखी है। यह मां जननीन होकर चिद्व की विराट्‌ 
शवित है \ रहस्यवाद के ममं पर प्रकाश डालते हुए पत जीवात्मा तथा परमात्मा 
के श्रनादिकाल से चले श्रा रहे एेक्य को प्रस्तुत करते हुए लिखते है-- 
जव मै थी प्रज्ञात प्रभात 
मां तवमे तेरो इच्छाथी 
तेरे सानसर की उलजात। 
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इसी प्रकार प्रेमिकाकेषूप मे रूप-सौन्दयं का वणेन करते हुए कविने 
लिखा है- 
जिसको सुन्दर छवि उषाहै 
नव वसन्त जिसका श्युगार 
तारे हार, किरीट दुय-शक्जि 
सेघ केश, स्तेहाश्र्‌ तुषार, 
मलयानिल मुख-वास्त, जलपि मन 
लीला लहूरो का संसार, 
उस स्वर्पकोतु भी श्रपनी 
मदु बाहों मे लिपट ले-- 
कवि पंत ते श्रनेक स्थलो पर ईष्वर के प्रति विनयकाभष्व प्रकट किया 
है 1 ` इसके श्रन्त्गत कवि की प्राथंनाएं संकलित ह जिनमें मानवके मंगल के 
लिए कवि ईश्वर से याचना करता है-- 
हो क्षान्त जाति च्द्रिष वेगं गत रकष्त समर 
हो शान्त युगो के प्रेत मुक्त मानव श्रःतर 
संस्कृत हो सव जन, स्तेही हयै सहूदय सुन्दर, 
संयुक्त कमंपर हो संयुक्त कमं निर! 
रणष्टों से रष्ट्‌ भिलं, देशों से देश श्राज, 
सानव से मानव, हो जीवनं निमणं काज 
हये धरणि जनों को, जगत स्वर्ग, जीवन का कर, 
नव मानवकोदो प्रसर, भव मानवता कावर । 
पंत के समग्र काव्य पर्‌ यदि दृष्टिपात किया जाएतो यह्‌ स्पष्टहो जाता 
है कि उन्हे प्रारम्भिक तथा परवर्ती काव्यमें ईश्वर के प्रति श्रपने हृूदयके 
भावों को व्यक्त कियाद । यदि प्रारम्भिक काव्य मे उन्होने केवल रहस्यवृत्ति का 
उदघाटन किया है तो परवर्ती काव्य मे उसे व्यावहारिक बनाया । पंतके 
रहस्यवाद के क्रमिक विकरासको दृष्टि मे रखते हुए श्री मानव नेश्राक्षेप 
लगाया है-^्पत जी का काव्य रहस्यभावना के विकास की ही नही, 
हास की कहानी है 1" इस प्रकार ब्रह्म से प्रकृति, प्रकृति से नारी, नारी से 
लोकहित तक कवि श्राया है) श्र्थात्‌ ्रलौकिकता से उसका उतार बरावर 
लौकिकता की श्रोर हुश्रारहै 1 श्री मानव का यह्‌ श्राक्षेप इस कारण ग्राह्य 


नही. है क्योकि लोकरित के पाश्चात्‌ भी उन्होने चेतना को प्रदक्षित करने वालि 
स्वेण काव्यकी रचनाकीदहै। 


[1 । 
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५ ॥ [न 


प भ 8, 
सादी काय्यं अमान्य न्प्स न्यसनाय काव्य सामा ताता {1 टन्द्म्‌ 
न्थ # क १ ॥ ३ च र 


(~.----~ = -*7. ददर 101 ए स पननम तथा 
सदन्द्न्दनादाद कव प्राठिमन पर द्यम मै रा; प्तः सनकरष् त ६८ भृमि नि 


# 2 (व † १ 1; ¢ 

निच पदिचमी श ~ यअपमे ठय ग्योमारदिनिस्मः फला नाम [ल्या 

प्रेयः श्{दतख। पटिम ॥ ६ { 14 । भ्र पृ से ५८१९१ ११ 111 ५५५ 
दः मरं पराततन क विसे रद्च्छन्दतायव्रादका जन्मद 
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७२ कविवर सुमित्रारस्दन प॑त 


सामने रदीन्धनाथ की वहु बंगला भाषा थी 1 श्नन्य कवियों के समानदही पंत 
पर भी श्रग्रेजी के रोमांटिक कवियो का प्रभाव पड़ा, तथा साथ ही उन्होने युग 
की भ्रसभिघ्यवितिभीवे है) 


स्वच्छन्दतावाद “रोमांटिसिञ्म' का हिन्दी रूपान्तरदै। यह्‌ मूलरूपसे 
रोमांस शब्दसे बनाहै। रोमांसके सम्बन्धमें रटांडडं (5(0ववव्ाप) का 
कथन है--"^ ए ग)2166 18 80110, (95760, छटा म) 
27, ^ 70171\81८€ 15 50 ल 05180. [६ 15 50106 1178 
{1101118 2 112 एल, (छाद्य 0 9० पाकि {176 680 
1६, ता101४ {01 ०६8 ८}६तं 1010, 106 07 १६६ छट्ज्ल €, {८०९0 
1 € एष्ठऽलण 18." 


वस्तुतः स्वच्छन्दतावाद मे प्रतीको काभीस्थानहै। इसमें प्रकृत के स्थान 
पर भ्रस्यापदेशिक रहता है । स्पष्टता के स्थान पर गम्भीर प्रतीक विषान्‌ मिलता 
है। इसके साथ ही इसमे स्थापित जीग्न-मूत्यो के प्रति श्रसन्तोप एवं विद्रोह 
का भाव भी भिलता है) इलेगलने स्वच्छन्दतावाद की परिभाषा करते 
इए लिखा है --“स्वच्छन्दतावादी साहित्य मे सभी उपादान रगीन एवं 
भ्रस्पष्ट वातावरण मे भ्रभिन्यक्त कयि जति है। हर विचारों के साथ 
मे कलाकार एसे सहायक विचारों का एक समदाय रखते है जो इसके प्रभाव को 
बढा सके । यद्यपि ेसा करने से कभी-कभी बाह्य स्वरूप श्रमोत्पादक हो जाता 
है । डा० स्टेडल के शाब्दो मे--“णुर 0187017८) 28 ध्1€ शवा त॑ 1656 
17 {0 {116 1110 1176 [लाथ शठा 15, पणांला 18 दलए्8] 9४८ गभ 
{पिला 12011 200 एला<§ 816 0402016 ज हा राह पाला {16 &7681681 
0881016 छिल्ठेऽप्रा6.* ˆ" - “ रि01180ला7ा 5181655 णि {710्1658, 
एल, ताहफ्याक भात्‌ (€ अः त [€ पिणा९.” एवर क्राम्बीका 
विचार है किः स्वच्छन्दतावाद यथां से सम्बधितन होते हुए भी यथाथ से पुणरूपेण 
भ्रसम्पृक्त नही ह 1 इसमे वाह्य श्रनुभव के स्थान पर्‌ श्रान्तरिक श्रनुभव रहता 
दै। स्वच्छन्दतावाद जे स्वरूप-विरलेषण के श्राधार पर डा० शिवकरणे सिह के 
रन्दो भे कहा जा सकता है--“स्वच्छन्दतावाद पर फास की राज्य क्रान्ति, 
जमेनी देणे स्वच्छन्दतावादी विचारधारा, स्वदेशी राजनीतिक स्थिति, श्रौद्योमिक 
कान्ति तया मध्यकालीन देव-कथाभ्रौं का प्रभाव रहा + उपमं क्त समग्र विवेचनं 
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के विराटल्पको चित्रित किया है-- 
सुलभरूत कामना एक ज्यों 
पत्रों में कप उठती मर्मर 
प्रिय निसं ने श्रषने जगे 
खोल दिया फिर मेरा ध्र॑तर | 
रल्पना--छायावाद के समान ही स्वच्छन्दतावाद मे भी कल्पना का म॑हुर्व- 
पूणं स्थान है । हिन्दी में कल्पना शाब्द श्रग्रेनी के 1711926 का हिन्दी रूपान्तर 
हे । इमेज" का श्रथ है - "मानसिक विचर! प्रत्येक स्वच्छन्दतावादी कलाकार 
कल्पना के महत्व को श्रसदिग्ध भानता है। इन कलाकारों का विद्वासदहै रि 
केत्पना से भावनाग्रो प्नौर श्रसंयत विचारो को एक निदिचत रूप-प्राकार मिल 
जाता हे । श्र्रेनी के स्वच्छन्दतावादी कवियों की कल्पना का सम्बन्ध धार्मिक 
तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भीथा। इसी कारण व्नेक ने कल्पना कौ 
ईरवरीय शक्ति माना है । इसी प्रकार कालरिजने कल्पना के सजन पक्ष पर 
विचार करते हुए लिखा है "कल्पना सभी मानवीय श्रनुभूतियों की सजीव 
रावित तथ। मुख्य स्रोत है । इसे मानव के सीमित मस्तिष्क में शाश्वत सृष्टि 
के श्रनन्त कायसं ष्टरः की पृनरावृत्ति कहा जा सकता है 1“ पननते भी कल्पना 
को एक सत्य माना है-- “यै कल्पना को सवस डा सत्य मानता हूं । मेरी 
कल्पना को जिन-जिन विचार-घारणाश्नों से प्रेरणा मिली टै, उन सवका समीकरण 
करने कौचेष्टा भनेकीदहै। मेरा विचार है कि वीणा से लेकर ग्राम्या तक 
ग्रपनी सभी स्वनाभ्रौ मे मैने श्रपनी कल्पना कौ ही वाणीदीदहैग्रौरयउसीका 
भात्‌ उन पर मुख्य रूप से रहा है ।” निम्न उद्धरण में कल्पना कै द्वारा परिवर्तन 
काजो मूतं रूपश्र कित किया गया दै, वह द्रष्टव्य है - 
लक्ष श्रलक्षित चरण तुम्हरे चिन्ह निरन्तर 
छोड रहे है जग के विक्षत यक्षः स्थल पर 
शत शत फेनोच्छनसित स्फीत फूत्कार भयंकर 
धुमा रहे है छनाकार जगती काश्र'बर ! 
सृध्यु तुम्हारा गरल दन्त, फंचुक कट गन्तर, 
भ्रखिल दिश्व ही विवर 
वक्त कउल 
विड, मंडल ! 


७६ फविवर सुमिच्ानन्दन पत्त 
तुम्हारे नै मेया प्राण 
संग मे पोदन गंगा स्नान 
तुम्हारी वाणी मे कल्याणी 
त्रिवेणी फो सहयो फा गान। 


(ब 


उषाकाउरमे या श्रष्वात 
मुकुल कामृतमे मृदुल विकास 
- चांदनी का स्वभावमे वसि 
विचारों में वच्चो षी सतनि। 
रहस्य भावना--सभी श्रानोचको ने स्वच्छन्दतावादमें रहस्य भावनाको 
स्वोकारक्रियादहै। रहस्य-भावनासे हमारा श्रमिप्राय उस श्रनुभूत्तिसे है जिसके 
ग्रन्तर्ग॑त व्यविति परोक्ष सत्तारो श्रपना सम्बन्ध स्थापित करता है । रहस्यवाद 
की परिभापा करते हुए श्राचार्यं वाजपेयी लिखते टै--“दससे श्रपरोक्त श्रनुभूतिः 
समरसता तथा प्रकृति-सौन्दयं के हारा श्रहुम्‌.का इदम्‌ के समन्वय करनेका 
सुन्दर प्रयत्न है 1” श्री परशुराम चतुर्वेदी के मतानुसार, ^रहुस्यवाद, काव्य की 
एक धारा-विकशेप को सूचित करता है । वह्‌ प्रधानतः उसमे लक्षित होने वाली 
उस श्रमिव्यविति को सिद्ध करता हे जो विद्वात्मक सत्ता की प्रत्यक्ष गम्भीर एव 
तीन्र श्रनुमृति के साथ सम्बन्ध रखती है 1” पतने रहस्यवाद को प्राचीन रहस्य- 
वाद से श्रलग मानते हुए लिखा है--“्वह्ं रहुस्यभावना मध्ययुगीन सन्ता की- 
सी निपेध-पोपित जीवन-रस-संचित श्रात्मा या ब्रह के भ्रस्पष्ट स्पडोकी 
श्रतीन्द्रिय म्रनुभूति न होकर नये चिद्व जीवन तथा विच्व-चैतन्य को सरोज तथा 
जिज्ञासा कौ भावानुभूति है । पंत का रहस्यवाद भरकृति-विषयक है-- 


शति सरोदर छा उर 
फिस इच्छा से लर्हुराकर 
हो उस्ता चंचल-चदल। 


देख चसुघा का यौवन-भार 
ग्‌ज उठता है अन मधुमास 
चिधुर उरकेसे मृदु उद्गार 
क्सम जद खल पडते सोच्छवास 
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नहीं कुसुम यौ वनी नवल, 
शषज्ि के फर खोले शीतल । 


पलायन स्वच्छन्दतावादी कवियों के सम्बन्ध में यह्‌ भी कटा जाता है कि 
जीवन में श्रत्यधिक वेदना तथा भौतिकता की ग्रतिशलयता सेतंगश्राकर उन्होने 
काव्य में निराक्चा एव पलायनवाद की भावना कौ चित्रित कियाद! पंतके 
जीवन मे भी भ्रनैक कारणों से निराशा उत्पन्न हई । एेसी स्थिति में वे पलायन- 
वृति से प्रेरित हौकर कह उठते है-- 


शेवालिनि जाश्रो भिलो तुम सिधु 

श्रनिल श्रालिगन करो त॒म गगन का 

चन्धिके चूमो तरंगे श्रघर 

पर हदय स्व भोति तु कमाल है। 

पाचीनता के प्रति मोह्‌--स्वच्छन्दतावादी कवियों ने प्राचीन मान्यताश्रो, 

सस्कितिक तथा धामिक श्राख्यानों का नवीन दृष्टिकोण से विवेचन किया है । 
पतने यद्यपि जड्-वधनों का विरोध किया है तयापि उन्होने उपनिषदोंका 
पर्याप्त श्रादर किया है-- 


गा कोकिल वरसा पावक कण 
नष्ट शष्ट हों जीणे पुरातन 
ध्वस भ्रंश जग के जड़ बंघन । 


# 9 कै # र ॐ क श न 


गा कोकिल सन्देश पुरातन 
सानन-दिव्य स्फुलिग चिरन्तन, 
वह्‌ न देह का नेडवर रजकण 
देशकाल रहँ उसे न बन्धन 
मानव का परिचय भानचपन । 


निष्कषेतः कहा जा सकता है कि पंत पर परिचमके स्वच्छन्दतावादी 
कवियों का पूणं प्रभाव पडा है श्रौर उन्हीके म्राधार पर पतते श्रपने काव्ये 
भकृति के साथ-साथ कल्पना का सुन्दर संयोग क्रिया है] 


--- ‡ 9 ---~ 
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छायावाद को रहस्यवाद से श्रसिन्न मानते, जोकि स्मान स्वीकार नही क्रिया 
जाता । 


छायावाद के ग्रन्य प्रालोचको मे प्राचां डों० नगेन्द्र का कथन रै, “छाया 
वादं एक विन्नेप प्रकार की भाव-पद्धति है, जीवन के प्रति एक विक्षेप भाव्रातमक 
दृष्टिकोण है।* स्थूल के प्रति सूक्ष्मका विद्रोह द ।“ भ्राचायरं नन्ददूलारे 
वाजपेयी के श्रनुमार, “मानव्र श्रथवा प्रकृति के सूक्ष्म किन्तु व्यक्त सौन्दयं 
मे प्राघ्यार्मिक छयाका मानमेरे विचारसे छाप्रावाद की एक सर्वसाच्य 
व्याख्या हौ सकती है ।'* छायावाद के स्वरूप विदतेषण में छयावादी कवियों को 
भी योगदान है । जयश्चंकर प्रसादने इसे भारतीय परिणये जोड़ने हए लिला 
६ै-- "कविता क किच मे पौराणिक युगकी किसी घटना श्रशवा देश-विदेश की 
सुन्दरी के वाह्य वर्णन से भिन्न जवर वेदना के म्राघार पर स्वानुभूतिमयी 
प्रभिव्यक्रित होने लगी तव दहिन्दीमे उत्ते छायावादकेनामसे प्रभिह्ितिकिया 
1 अ छाया भारतीय दृष्टि से अ्नुभूति ओ्रौर ्रभिव्यक्ति की भंगिमा 
पर श्मधिक्र निर है) घ्वन्यात्पकता, लाक्षणिकता, सौन्दय्ेपय प्रनीक-विधान 
तथा उपवार-वक्रना के साथ स्वरानुभूति की विवृत्ि छयव्राद कौ विनेपताषुं हु 
सुश्री महादेवी वर्मा केराञ्योमे, "छायावाद कवि धमे के श्रव्यात्म से श्रधिक 
दशंनकेब्रह्मका ऋणीहैजो मूर्तं ग्रौर्‌ प्रमूतं को मिलाकर पूणेता पाताहै। 
बुद्धि के सूक्ष्म धरातल पर्‌ कविने जीवन की अ्रघण्डता क भावन क्रिया । हृदय 
की भाव-भूमि पर उसने प्रकृति मे विखरी सौन्दये-सत्ता कौ रहस्यमयी श्रुभूति 
की ग्रीर दोनों के साथ स्वातुभून सुखनदुखोंको मिलाकर एक एेसी काव्य-सृष्टि 
उपस्थित कर दी जो प्रकृतिवाद, हुदयवाद, श्रध्यात्मवाद, छायावादी ्रादि 
प्रनेक नामो का भार संभाल सक्ती!“ पंतने छायावाद का सम्बन्धयुगसे 
जोडते हए लिखा है --"्विवेदी युग के बाद छायावाद युग का समारम्भ होता 
है! मनकी नीरव-वीयियों ने निकलकर लाज भरे सौन्दर्यं में लिपटी एक नवीन 
काव्य-चेतना युग के निमृतप्रगण में सहसा स्वप्न मुखर कर देती है । पिछली 
वास्तविकता कौ इतिवृ्तात्मकता नवीन कला सक्तो के अरूप सौन्दयं में 
तिरोहित होकर भावना के सूक्ष्म श्रवगुठनों के कारण रहस्यमयी प्रतीत होने 
लगती है 1" कवीन्द्र केयुगमेंजो महान प्रणा हिन्दी कान्य-साहिन्य 
को मिली वहं वास्तवमे छायावादके रूप में चिकित हुई ।" 
उपय क्त समस्त परिभाषाश्रों को देखते हुए कहा जा सकता है कि हिन्दी 


#. 
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प्रपरिचितत चितद्नयें था प्रात, 
सुघामय सासो में उपचार 
तुम्हारो छाया प्रावार) 
सुखदः चेष्टाश्रों मेश्रामार 
फरण भटुमेथा ध्राकाश्ष 
हास मे ल्व का संसार। 
नायिका का उपयुक्त मांसल सौन्दय॑-वणेन नितान्त वासना-रहित होने के 
कारणं भावात्मक हौ गया है । शारीरिक सीन्दर्थ श्रान्तरिक शुचिताका परिणाम 
है। कवि के प्रेम सम्बन्ध मे भी यही विज्षेषता मिलती ६३-- 
एक पल, मेरे प्रिया फे दुग-पलक 
थे उठे उपर, सहेज नीचे गिरे, 
चपलता ने इस विकम्पित पुलक से 
दृढ़ फिया सानो प्रणय संवंघ था | 
लाज की मादक सुराकी लालिषा 
फल गालो से, नवीन गुलाब-से, 
छुलक्ती यी काद्-सौ सौन्दयं षी 
श्रघघुले सस्मित गदो से; सीप-से 
वैयदितकता-- वैयवितक श्रथवा स्वानुभूत की श्रभिग्यवित ही महत््वपूणं 
, तत्व है जो इसे द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक कविता से प्यक करता है! इस 
कविता मे कवि समष्टि से निरपेक्ष रहकर व्यष्टि के सुख-द.खो की श्रभिन्यविति 
करतादै। दूसरे शब्दों मे, छायावादमे कचि श्रपने भ्रन्तजंगत को खोलकर 
पाठ्क के सम्मुख रख देता है । पंत के काव्य मे यद्यपि व।ह्यजगत्‌ का यथेष्ट 
माताम चित्रण हुभ्रा है, परन्तु उसे चित्रित करने भें उन्होने ्रपनी व्यक्तिगत 


भावनाश्रों का समावेश करदियाहै। पंत ने अनेक स्थलों पर प्रपने व्यवितगत 
सुख-दुःखो कौ अ्रभिन्यवित की है-- 


जव विमूरच्छित नीदसेयैया जणा 
(कौन जाने, किसं तरह) पीयूषसा 
एक कोमल समव्ययित निःश्वास था 
पुनर्जवन-सा मुके तब दरहा 
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जड चेतन सव एकाकार 
शून्य विष्व कै उर मे केवल 
सासो का श्राना-जाना 1 
पतने श्रत्य छयावादी कवि की भाति ही प्रकृति का मानवीकरण 
कियाहि। छाया" को वे व्यक्त नायिका के खूप मे चित्रित करते ई-- 
फौन कौन तुम परहित वसना 
स्लान सना भरु पतिता-सी, 
वात-हता विच्छिन्न लता-सी 
रति भ्रान्तः ब्रज-वनिता-सी । 
इसी प्रकार गंगा का वणेन भी तापसी वालाके रूपमे किया गया है- 
क्षान्त स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल 
श्रपलक श्रनन्त नीरव भूतल 
सकत श्य्या पर दुघ घवल तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विल 
लेटी है शान्त, क्लान्त, निश्चल ! 
तापतस्त-बाला गंगा, तिमल, शक्षि-मुख से दीपित मृदु करतल 
लह्रे उर पर कोमल कुन्तल 1 
पत ने प्रकृति को सवत्र महती चेतना के रूप में स्वीकार किया है । जीवन 
के हर क्षण में मानव प्रकृति से किसी न किसी रूप में सम्बद्ध रहता है । 
रहस्थात्मकता--छायावादी काव्य में प्राघ्यात्मिकता का विशिष्ट स्थान है। 
जीवन श्रौर जगत्‌ के सम्बन्ध में कवि दानिक घरातल पर विवेचना 
प्रस्तुत करता है । यही कारणरहैकि श्रारम्भमे प्राचार्य शुक्ल ने छायावाद 
भ्रौर रहस्यवाद कौ भ्रभिन्न साना । चाहे वस्तुस्थिति ध्राज भिन्न है, किन्तु 
रहस्यात्मकता छायावादी कविता मेँ श्रवरय ही मिलती है । छायावादी रहस्य- 
भावना में जिज्ञासा को एवं कौतूहल को ही प्राधान्य दिया गया है । विद्व में ग्रजञात 
सत्ताका श्राभास ही जिज्ञासा को जन्म देतां है। कविपंतकोभी प्राकृतिक 
उपकरणौ मे उसी श्रज्ञात, श्रव्यक्त सत्ता का मौन-निमन््रण मिलता है, श्रौर कवि 
कौतूहल प्रकट करता हृश्रा कहता है-- 
स्तन्ध॒ ज्योत्स्ना में जव संसार 
चकरित रहता श्िन्चुसा नादान, 
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युग-युग की व॑र कारासे 
जननि, सदि, प्यारी को । 


नवीन श्रभिव्यंजना पद्धति--दंलीकी दृष्टि से भी छायावादी कवितामें 
नवीनता का संचार किया गया 1 मापा, छद ग्रौर्‌ प्रचंारमे परम्परागत रूदियों 
को प्रायः छोड दिया गया । भापा कीदुष्टिसे पतका काव्य विशेपसूपसे 
उल्लेखनीय है । प्रत्येक शब्द की श्रन्तरात्मा को पहचान कर उसका सही प्रयोगः 
करना पंत की निजी विहेपता दहै! इस सम्वन्ध में डा० नरेन्द्र काकथन है- 
"कदि श्रपने चिवो मे इतनी दिव्य रूपरेखा खीचने मे इसलिए समयं हो सका 
है कि उस पर शब्दो के प्रन्तर्वाह्य दोनो का रहस्य पूणंतया प्रकट है ।! उनकी 
श्रन्तरात्मा श्रौर शरीरका जितना सूक्ष्म ज्ञानपंतजीकोरह उतना हिन्दीमें 
मिने-चुने कवियों को हीहोगा। इस कारण उनका प्रत्येक दाव्द व्यंजनापूणं 
(६९९०७१९) दै । जो शब्द जहां पर जड़ दिथा गया उसक्रा स्थान वही पर 
निद््वित रहेगा ।” पत की भापा मे चित्रात्मकता, वरिम्ब-विधान विशेष उल्लेख- 
नीय ₹ै-- 
श्रे चह प्रथम सिलन श्रन्ञात ! 
विकम्पित उर मृद्‌, पुलकित गात 1 
संशकित ज्योत्सना-सौ चुपचाप, 
जडति पदं नमित पलक दृग-पातः; 
पास जवश्रान सक्ती प्रान ! 
श्रलंकारोंकीदुष्टि सेपत ते उपमामें नवीनत्ता कासंचार कियाद) 
मूतं उपमेय के लिषए्‌ श्रमूते उपमान तथा श्रमूतं उपमेय के लिए मूतं उपमान 
इनकी विशेषता है । इसी के साथ मानवीकरण, विशेषण-विपयय ततथा ध्वन्यथं- 
व्यंजना कतिपय नवीन श्रलंकार इनके काव्य में मिलते है । यथा-- 
मूते उमेयः श्रूतं उपसत्-- 
तरुवर के छायानुवाद-सी, उपमा-सी भावुकता-सो । 
भ्रविदित भावानुदूल भाषा-सी, कटी-छंटी नव कविता-सी ॥ 
सानवीकरण-- 
नीले नभ के श्तदल पर 
बह वटी शरद हासिनी, 


१२ | प्रगत्तिवाद्‌ 


पत जी निरन्तर चिन्तनशील कवि रहै हँ! युग तथा समाजसे प्रभावित 
होकर श्रन्य कवियों की भांति ही पत्तने भी श्रपने साहिव्यमे युगकीमागको 
मुखरित किया है! यद्यपि यह्‌सत्य हैकिपंत का काव्यारम्भे छायावादकी 
वैयक्तिक भावभूमि परहृभ्रा था, तथापि उन पर छायावाद की मनोहारी, 
स्वप्निल, एेकान्तिकता का प्रभाव श्रधिक देर तक नहीं पड़ सका श्रौर इसी कारणं 
प्रागे चलकर पत व्यष्टिसे समष्टि की श्रोर चले श्राय! पतत के समग्र साहित्य 
पर यदि दृष्टिपात किया जाये तो यह स्वयंहीसिद्धहौ जातादै कि युगान्तमें 
श्राकर पंत की विचारधारा मे श्राकरिमिक परिवर्तन हृश्रा है, जिसे कवि ने स्वयं 
भी इन शब्दों मे स्वीकार किया दै--ुगान्त' में मै निश्चय रूप से इस परिणाम 
तक पहुंच गया धा करि मानव सभ्यता का पिछला युग श्रव समाप्तहोने कोह 
श्रीर्‌ नवीन युग का प्रादुर्भाव श्रवशष्यम्भावी है 1“ इससे यह स्पष्ट हो जाता 
कि युगान्त ही वह पहली रचना है जिसमे प्रगतिवाद का वीज दुष्टिगोचर होता 
है। श्री शान्तित्रिय द्विवेदी ने भी इस सम्बन्ध में यह्‌ ठीक ही लिखा है-- 
“पंत की प्रगतिशील रचनश्रों मे “युगान्त की वही प्रारम्भिक स्थितिहै जो 
छायावाद काल मे उनकी वीणाः कौ । वीणा मे श्रस्पष्ट सौन्दयं-बोध था, युगान्त 
मे भ्रस्पष्ट युग-बोध । एक मे छायावाद का हौशव था, दूसरे मे प्रगतिवाद का 
बाल्यकाल ।"' पत्त ने इस प्रकार युगान्त के माध्यम से प्रगत्तिवाद को भ्रपने साहित्य 
मे स्थान दिया श्रौर इसी परम्परा मे राम्या धयुगवाणी' श्रादि स्चनाश्नो मे 
प्रगतिवाद का खुलकर समथेन किया । 

भ्रगत्तिवाद : रौद्धान्तिक-विवेचन -- प्रगत्तिवाद साहित्यिक श्रान्दोलन होते 
भी मूलतः राजनीतिक धरातल पर शुर किया गया था । राजनीतिक क्षेत्र मे इसे 
साम्यवाद कहा जाता है जिसका संबध कालं मावस कौ दाक्घंनिक्‌ एवं सैद्धान्तिक 
मान्यताश्रों से है। काले माक्तं का सिद्धान्त दाशंनिकं धरातल पर हन्द्रात्मक 
भौतिक जगत्‌ की व्याख्या करता ह । मावस के मतानुसार जड पदाथ ही एकमात्र 
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(८) नारीके प्रति नवीन दुष्टिकाण 
(€) काव्य के नवीन मूल्य-मान । 
पंत की. मध्यवर्ती रचनायें प्रगत्तिवादी स्वीकार की गयी है । इन स्वनाश्रो मे 
प्रगत्तिवाद की प्रायः समस्त प्रवृत्तिर्यां पायी जाती हँ । पंत ने यद्यपि प्रगतिवाद 
को श्रपनाया है, तथापि उसे हू-ब-ह न लेकर उसे श्रपने ठंग पर प्रस्तुत किया 
है । पत प्रगतिवाद को छायावाद की ही एक धारा विशेष मानतते है--“प्रगतिशील 
कविता वास्तव में छायावाद कीएकधाराहै। दोनोंकेस्वरोमे जागरण का 
उदात्त संदेश मिलता है--एक मे मानवीय जागरण का, दूसरे मे लोक जागरण 
का । दोनों की जीवन-दृष्टि में व्यापकता रही है -एक मँ सत्य के ्रत्तरषणया 
जिज्ञासा की, दूसरे मे यथार्थं के खोज या बोध की 1" इससे पूवे कि हम पंत की 
कृतियों मे प्रगत्िवाद की प्रवृत्तियों का भ्रन्वेषण करे यह श्रावद्यक प्रतीत होता 
है किकवि सामान्य रूप से माक्सं से कहां तक प्रभावित रहा है । क्विनै पहली 
बार गगन को छोडकर भरु की बात कही है-- 
ताक रहे ह्ये गगन ? 
मृत्मु-नीलिना-गहन गहन ए 
श्रनिमरेष, ए्रचितवन, काल-नयन ? 
निस्पन्द शर्य, निजेन, नि.स्वन ? 
देखो स्‌को 
जीव-प्रचू को ! 
इसके श्रतिरिवत कवि ने मीक्सं की भूरि-भुरि प्रशंसा कर उसे नवयुगका 
ग्रग्रदूत स्वीकार किया है-- 
धन्य मादस चिर दसच्छन्न पुथ्दी फे उद्र क्िखर पर 
तुन निने के द्धान-चक्ष ये शकट हुए प्रलयंकर। 
सामाजिक एवे ्राथक कान्ति --प्रगतिवादी कवि परिवतंन एव क्रान्तिमें 
विश्वास करता है 1 प्राचीन जड़ परम्पराये वास्वमे युग के ग्ननुरूप न होने के 
कारण मानव-समाज के निकास म बाधक है 1 इसलिए गली-सड़ी व्यवस्था का 
परिवर्तेन भावी चिकासके लिए प्रनिवायंहै) पंतनेभी इसीलिए प्राचीन 
परम्पराग्रो श्नौर व्यवस्थानं में परिवर्तन एवं कान्तिकी वातकी है 1 उनकी 
मा कोकिलः क्विताभी दसी द्मकी दहै) पत्त का कथन हः 
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६२ कविवर सुमित्रानन्दन प॑त 


हाय! मृत्यु का रेस श्रमर, भ्रप।यिव पूजन ? 

जब विषण्ण निर्जोव पडा हो जग का जीवधन ? 
स्फटिक सौध मेहो श्युगार मरण का ह्ोभन, 
नग्न, क्षुधातुर, वासविहीन रहं जीवित जन 1 
सानव ; एेसो भौ विरक्ति फया जीवन्‌ के प्रति? 
प्राता फां प्रपमान, परेत्र" छाया से रत्ि। 


युग युग फे मृत्त भ्रादर्शो फे ताज मनोहर 
मानव के मोहांध हृदय में किए हए घर । 
वग-संघषं फा चिन्रण-- कालं माक्सं ने प्रगत्तिवादमे वग-संघर्ष का चित्रण 
ही दिखाया है ग्रौर उसी के श्राधार पर प्रगतिवादी साहित्यकार भां ्रााथिक दि 
पर खड़े समाजमे वगं-संवर्पका चित्रण करता है। इस वग॑-संघपं मे शोषित 
वें के प्रति उदारता, सहानुभूति दिखाई गयी है श्रौर श्लोपकों के प्रति बौद्धिक 
प्राक्रोर व्यक्त किया गया है । रोषितौ में कृषक एवं मजदूर ही श्रधिकांशमें 
भ्रति दै । श्रतः इनके चित्रणमें कविने श्रत्यन्त सहानुभूति प्रदितिकी है) 
श्रमजीवी का चित्र श्र कित करते हुए पत्त लिखते है-- 
भूख प्यास से पड़त उसकी भटी धाङृति, 
स्पष्ट कथा कट्ती, कसी यहु युग की संस्कृति 
वास्तव मँ शोषण की इसी संस्कृति ने शोषितो का रक्त चूसकर उन 
नितान्त दयनीय बना दिया है । उनका जीवन वास्तव मेँ मृत के समन है- 
ये जीनितं है था जीवन सृत! 
भ्रौर शोषण की चक्की मे निरन्तर पिसते रहने के पक्वात्‌ शोषित कंकाल 
मात्र रह्‌ जाता है-- 
खड द्वार पर लाठीरेके, 
यह्‌ जीवत का बडा पजर, 
चिपट उसको सिकुडी चमडी 
हिलते हडडी के ढांचे पर ! 
वे-संघषं को चित्रित करते के लिए कवि स्लोषकों के निर्मम चित्रभी 
भ्र कित करता है-- 
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६४ कविवर सुमित्रानन्दन पंत 


सध्य नहीं वहु जनतासेजो 
नह प्राण सस्वर्घित्त । 
इसी प्रकारे प्राचीन म्यों के टूटने पर ही नवीन मूल्यों की स्थापनामभी 
सम्भवं है-- 
रते हि रने दो पत्चे,- उरो न {कित 
नवल मुद्कुल सजरियों से भव होगा श्षेनित । 
सव्याय श्राया भानव जग में यह्‌ पत्र, 
सदियों तक भोगोगे चव संघु का वैभव पर । 
पंत ने प्राचीन मृत्यो मे जहां महान्‌ व्यवित ही पूज्यं होता था, उसके 
विरोध में नवीन दृष्टिकोण श्रपनाति हुए सामाजिक दुष्टि से हीन माने जाने वाले 
मनुष्यों को महत्व प्रदान किया है (यही कारण है कि घोवी, मोचौ तथा कहारों 
पर भी पंत की लेखनी चली है । कहारों का रद्र नृत्य" कविता से एक उद्धरण 
द्रष्टव्य है-- 
स्त्री नहं गुजरिया, वह्‌ है नर 1 
दसी प्रकार मध्य व्भेके प्रतिभी कविते बौद्धिक सहानूभूति दिखाकर 
उसकी नवीन जीवन-मूल्यो के च्राधार पर स्थिति स्वीकारकीदहै-- 
मध्यत क्ता मानव यह्‌ परिजन पत्नी-त्रिय, 
यक्ष कासी, व्यवितत्व प्रसारक, परहित निष्क्रिय । 
श्रमजीवी वहु यदि श्रमिकों का से श्रभिभावक 
नवथुग क्ता वाहक हो, नेता लोक्‌ प्रभावक । 
पंत ते श्रपने नवीन जीवन-मूल्यों पर विचार करते हुए लिखा है--“मध्य 
युग की रन्न, वस्त्र पीड़ित श्रसभ्य निबुंद्धि पक मे पालित जनता का इस वाण 
विद्य द्गामी युग मे सम्पूणं जीर्णोद्धार न करना उनके मनुष्यत्व के प्रति कृत- 
घ्नताके सिवा प्रर कुछ नहीदहै!' इसी कारण पतने यन्त्रौकते प्रयोग पर 
बल दिया है । श्रन्ततः कवि सानवके स्वभाव कोही नवीन सरूपदेने की बत 
सोचता है- 
मानन स्वभाव ही 
जन सानव श्राददौ सुकर 
करता श्रपणं को पुणे 
श्रसुन्दर को सुन्दर । 


६६ कविवर सुमित्रानन्दन पत 


उसके पृथक पद के समर्थक हैँ । पत ते भी नारी के परम्परागत शोपण का विरोध 
किया एवं उसके मुक्त रूप के लिएु अ्रावाज उठाई । पत की दृष्टि मे तारी 
केवल भोग्या नही, श्रपिततु वे इसे देवि तथा माँ भी मानते है । इन्ही भावनाग्नो 
से प्रेरित होकर कवि ने लिखा है-- 
मुक्त करो नारी को, मानव 
चिर बदिनीनारीको 
युग-युग की बेर कारासे 
जनतन, सचि, प्यारी को) 
नारी परस्परागत दुष्टिसे पुरुषके श्रधीन रही है 1 उसकी श्रपनी निजी 
सत्ता नही है 1 इसी का करुणाजनक चित्र उपस्थित करते हुए कवि कहता है-- 
वह समाज छी नहा इकाई - शून्य सम्भन श्रनिदिचत 
उसका जीवन-सान, सान पर नरके है श्रवलम्बित 
मुक्त हदय वह स्नेह प्रणय कर सकती नहीं प्रदश्षित 
दृष्टि स्पश, संज्ञा से वह हौ जाती सहज कलं कित । 
नारी के प्रति इसी सदहानुभूति को प्रकट करते हुए कवि यह भी कहता है 
कि देह की पवित्रता-ग्रपवित्रताकी श्रपेक्षा मन की पवित्रता श्रधिक महत्त्वपूणं 
है। इस दुष्टिसेवे जनेन््रके समीपजा कैत्ते है-- 
उठो मालती, लील जायगा 
तुकोघरका काला कोना! 
मन से होते मनुज कलकित, 
रज की देह सदया से कलुषित । 
परेम पतित-पाचन है, तुमको 
रहने डू गा मे न कलकित । 
काव्य के नवीन मृल्थ-म्न--सामान्यतया प्रगतिवादी काव्यमे रसकी 
प्रधिक चवर्णा नहीं सिलती । परन्तु पंत के काव्य मे (प्रगत्तिवादां काव्य) रस 
मिल जाता है! पंत ने प्रगतिील रचनाश्रों मे श्रलंकारो को महत्वपूणं स्थान 
नही दिया है! इस सम्बन्धमे पंत का कथन है--“नवीन ्रादशे श्रौर विचार 
प्रपनी ही उपयोगिता के कारण संगीतमय एवं ्रलंङृत होते है । इसीलिए 
क्वि ने लिखा ह-- 
तुल वहन कर सको जन-मन मे मेरे विचर्‌ 
वाणी मेरी चाहिए दुम्ह क्या श्रलंकार । 
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६८ कथिवर सुमित्रानन्दन पंत 


ही डाला गयारहै । गीति-काव्य का जोल्प ईह्दी साहित्यमे मान्य है, वह 
प्रधिकांश मे पल्विम से म्रहण किया गया । परिम मे गीत्तिकान्य कां 
सम्बन्ध वीणा सदुश वा्य-यन्त्र (लायर' से जोड़ा गया है । उस यन्त्र पर भावा- 
तिरेक दकशषामें गेयपदोंका गायन हृग्रा करताथा, श्रौर्‌ वहीं से यह्‌ शब्द 
गीतिकान्यकेलिएरूढदहौ गया) 

हरबरं रीड का मत--गीत साधारणतया उस रचना को कहते है जिसमे 
सृक्ष्म श्रनुमति हो । जिसमे भावात्मकंता का प्राधान्य हो । 

विलियम हेनरी हडसन-“/८ 7199 एषा शौ एल्यम्‌ ग 
8} ९९{४८ 067४ 10 णाली, वका 10056» 11८ प्श 11021 
15 00€) 27166." 

ध्रतेस्टं रिस क्ता मत-- गीतिकाव्य एक सी संगीतमय श्रमिन्यव्ति है 
जिसके शब्दों पर भावोंका पूर्णे भ्राधिपत्य होता है, किन्तु जिसकी प्रभाव- 
रालिनी लय में सवत्र उन्मुक्तता रहती है । 

हीगल का मत--गीतिकाव्य में किसी एेसे व्यापक काये का चित्रण 
नहीं होता जिससे वाह्य संसार के विभिन्न रूपों एवं देदवयं का उद्घाटन 
हो । उसमे तो कवि की निजी श्रात्माके ही किसी एक रूप-विशेष के प्रतिविब 
का निदेन होता है। उसका एकमात्र उदेश्य शुद्ध कलात्मक शली मं 
प्रान्तरिक जीवन की विभिस्त श्रचस्थाश्रो, उसकी ग्राक्ञाग्रो, उसके श्राह्लाद 
की तरगों श्रौर उसकी वेदना की चीत्कारों का उद्घाटन करनादहीदहै) 

पएरशालः एवच का सत--4 शातम्‌ एण्य प्रः ४6 लठ 
65567प्श$ {0 ए प्र व्व्ली (व्ल) शश्र पप्रा पता ऽना6 
अफ्ि€ पठण) स्लि70ह गा अ्लाऽ.' 

जान हिक वाटरकामत-गीति काव्य एकरेसी श्रभिर्ग्यजनारहैजौ 
विशुद्ध काग्यात्मक प्रोरणासे व्यक्त होती है तथा जिसमे किसी श्नन्यप्ररणा 
के सहयोग की श्रपक्षा नहीं रहती 1 

डो० श्याम सुन्दर दात का मत- गीतिकाव्य मे कवि श्रपनी अन्तरात्मा मे 
प्रवेश करता दहै श्रौर बाह्य जगत्‌ कौ श्रपने श्रन्त.करण मेले जाकर उसे श्रषने 
मावो से रंजित करता है । श्रात्म-प्रभिव्यंजन सम्बंधी कविता गीतिकाव्यमेंही 
छोटे-छोटे गेय पदो मे मधुर भावनापूरण श्रात्मनिवेदन से युक्त स्वाभाविक-सी जान 
पडती है ! उसमे शब्दो की साधना के साथ स्वरकी भी साधना होती है । भावना 


© < ~ 20 । 
१०९ कविवर सुमिश्रानन्दन पंत 
धरी लरतरगच्छीय जः =< । 
ल्प यदि कवि तथा परिक मैं समवो स्कुक्-स्यापन करता है तो दसरा खूप 
कल्पना की दूरी डाल देता दहै। किन्तु यहु सभेव नहीं हो सकता कि कवि 
सामाजिकक्षेत्रसे श्रपने को नितान्त काटले। कलाकार युगम रहता हरा 
युग की समस्याश्रों पर व्यवितिगत राय दे सक्ताहै। इसे भी भ्रात्माभिग्यक्ति 
के प्रन्तगेत मानना पडगा। पंत्तके काव्यमें श्रात्माभिन्यक्ति प्रत्यक्ष सूप 
से नहीं हो पायी है। पतने इस सम्बन्ध में स्वयं स्वीकार किया है-- “यह्‌ 
सच है कि व्यक्तिगत सुखदुःख के सत्य को श्रथवा मानसिक सधषंकोर्मैने 
श्रपनी रचनाभश्रो मेँ वाणी नही दी दहै । क्योकि वह मेरे स्वभाव के विरुद है 1" 
पंत की इस स्वीकारोविति का यह भ्रथं नहीं उन्हने श्रपने व्यक्तिगत श्रनुभवों 
को काव्य म उद्घाटित नहीं किया है । इनका परिमाण प्रवद्य कम है । "ग्रथि, 
“प्रसू तथा 'उच्छवास' उदाहूरणाथं लिए जा सकते ह । श्रंथि' में श्रपने 
श्रसफल प्रेमं का चित्रे उपस्थित करते हुए कवि कहता है-- 
"श्रो भोते प्रेम! क््यातुमहो बने 
वेदना के विकल हाथों से, जहां 
भूमते गज से विचरते हो, वहीं 
श्राह है, उन्माद है, उत्ताप है। 
पर नही, तुम चपल हो, भ्रन्ञान हो 
हदय है, मस्तिष्क रखते हो नहीं 1 
इसी प्रकार कवि ने श्रत्तिमा,' पुस्तक म (स्मृत्ति कविता के भ्रन्तगंत भ्रपने 
पूवे भ्रम कास्मरण इस रूपमे किया है-- ,. 
“यौवन वेला चहु, स्वप्न लिखी, छवि रेखाए निसमें श्रोभल, 
तुम श्रन्तमुख श्ोभा धारा बहती श्रब प्राणों मे शीतल । 
भराणोंकौ फूलों की लौ स्मृतिकीं छाया मधु कोमल 
यह गीति न्यथा, श्रन्तमु ख स्वर वह प्रीति कथा घारा निश्छल ॥" 
इसी प्रकार श्रनेक स्थलों पर कवि ने परोक्ष रूप मे भी श्रपनी विचारधारा 
परस्तत की हे 1 श्रपने काव्यारम्भमे कवि मानव की श्रपेक्षा प्रकृति से प्रभावित 


था रौर प्रकृत्ति ही सव कुछ उसके लिए थी। इसी प्रकृति के प्रति एकान्त 
भाव काचित निम्न रूपमे मिलता है-- 


“छोड दुमो की मुदु छाया, 
तोड़ प्रकृति से भी साया, 
बाले तेरे बाल-जाल मेँ कंसे उला इ लोचन ?” 
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१०२ कविवर सुमिच्रमिन्वन पत 


“कीक रखं मेरा सृकोमल जांघ पर, 
श्द्रि-कला सो एक आला व्यप्र हो 
देखती यी म्लान भुल मेरा, श्रचल, 
सदय, भीर, श्रधीर, चिन्तित दुष्टिसे।' 
एक पल, मेरे प्रिया के दुग पलक 
ये उठे ऊपर, सहज नीचे भिरे, 
चपलता ने इस विकम्पित पुलक से 
द्ढ्‌ किया सानो भ्रणय-सस्वेध था 1"! 
निरपेक्षता--गी्तिकाग्य में एक घटना, एक परिस्थिति, एक ग्रनुमूति का 
वर्णन हौता है । यह्‌ वणेन श्रपने प्रापमे पूर्णं होता है दूसरे शब्दो म, भवन्व 
काय्य के विपरीत इसमे कथा नही होती श्रोर पूर्वापर सम्बंव-विहीन छद होते 
ह । पत के काव्य मे यह्‌ विशेषता मिलती है । पंत की लम्बी कविता "परिवतेन' 
म भी कोई कथा नहीं, वरन्‌ श्रनेकानेक विचार विन्दु है, जोकि श्रपनेश्रापमे 
स्वतः पूर्णं ह 1 यथा-- 
"विना दुःख के सव सुख निस्सार, 
चिना प्रात्‌ के जीवन भारः; 
दीन दुवेल है रे संसष्ट, 
इसी सेव्या, प्षमापश्नो' प्यार ४" 
“एक वचपन ही में अनजान 
जागते, सोते, हम दिन-रात, 
वृद्ध बालक फिर एक प्रभात 
देखता नव्य स्वप्नं श्रज्ञातः; 
भूद प्राचीन मरम 
खोल नूतन जीवन] 
यश्लिप्ठतता- सक्षिप्तता गीत के प्रभाव को श्रखण्ड बनाये रखती है श्रार 
भाव की इस श्रवण्ड प्रकृति के कारण एक श्रन्विति प्रभाव पाठक के मन पर 
पडता है । गीतिकाव्य में संक्षिप्ता को श्रावर्यक्‌ तत्व समने का एकमात्र 
, ` - भं भावकी तीब्रताके कारण हे। यदि गीतका श्राकार विस्तृत कर दिया 


१०४ छविवर सुमित्रानन्दन पते 


एकात्सकता (जीवन के एक प्रं का चिन्रण)--गीतिकान्य में पूरे जीवन 
री श्रपेक्षा एक भाव श्रथवा जीवन के किसी प्रज्ञ विज्ञेष का चित्रण किया जाता 
8 । श्रीस्‌ की बालिका' एक एेसी कविता है जिसमें कवि नै श्रपने प्रणय जीवन 
क मधुमय दिनों को प्रस्तुत किया है-- 
“"प्रपरिचित चितवन मे घा प्रात 
सुधामय सासो का उपचार ! 
तुम्हारी छायां सें श्राघार, 
सृषदं चेष्टाश्रो में श्राभारः 
करण भोहो मे या श्राक्ताक्ञ 
तुम्हष्से श्रांखो में कर वास 
हसमें सशव का संसार, 
प्रेमने पाया या घ्ाकार 1“ 
रसात्मकता--गौतिकाव्य में कथा की रोचकता प्रायः नही होती । श्रतः 
रोचकता उत्पन्न करने के लिए वारग्वदग्ध्य तथा उक्ति चमत्कार श्रादि साधनों 
परर बल दिया जाता है 1 पंत के कान्य में रसात्मकरता के लिए चमत्कार उत्पन्न 
किया जाता है-- 
““इन्दु पर, उस इस्दु मूख पर, साथही 
थे पड़ मेरे नयन, जो उदय से 
लाज से रतिम हृए येः-- पूर्व को 
पूवे था, पर वह्‌ द्वितीय श्रपूवं था । 
बाल-रजनी-सी प्रलक थी डोलती 
्रसितहो शशि के बदनके वीचमे, 
श्रचल रेखांकित कभी थी कर रही 
प्रमृखता सुख की सुदखछवि के कान्य मे 1“ 
गीतों के भ्रकार-भेद-- वण्यं-विषय के ्राधार पर गीतों के भ्रनेक प्रकार 
भेद है, यथा-- वीर गीत, करुण गीत्त, विचारात्मक गीत, सम्बोधित गीत, राष्टीय 
गीत, सोनिट इत्यादि 1 पंतके काव्यम प्रेम गीत, राष्टरीय गीत, सामाजिक 
गीत श्रौर विचारात्मक गीतों का प्राधान्य है। 
यहां इनमे से कु का विवेचन प्रस्तुत है । 
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१४ | रूप-विधान 


रूप-विधान इन्द्रियो द्वारा कथे गये श्रनुभवों का व्यक्त रूप दै । रूप-विधान 
के संबंध मे भ्रालोचकों के भिन्न-भिन्न मत है । पाश्चाच्य श्रालोचकों मे भिस 
एडिथ रेक्टं का कथन है कि 'रूप-विधान एक मानसिक पुन रुत्पत्ति है जिसका 
भ्दुभवि शब्दो के माध्यम से देखी हुई, सुनी हुई, स्पशं की हई श्रौर सुधी हुई 
वस्तुभ्रो दारा होता है । श्रतः रूप-विधान मानसिक चित्रके रूपे श्रनुभवों 
की श्रभिव्यवितकानाम है ।' रूप-विधान कै स्वरूप पर प्रकादा डालतत हुए एक 
भरन्य भ्रालोचक का कथन है--्कल्पना-चित्र या रूप-विघान एक नन्हा सा 
शब्द चित्र है, जिसका उपयोग कवि श्रथवा लेखक श्रपने भावों श्रौर विचारो 
की व्यास्या करते तथा उसे बोधगम्थ श्रौ स्पष्ट करने के लिए करता है + 
सामान्थ-रूप से रूप-विधान से हमारा प्रभिप्रायः मानसिक चित्र से है । ्राचाय 
रामचन् शुक्ल ने इन मानस-चित्रों की तीन कोटिया स्वीकार की है- प्रत्यक्ष 
रूप-विघान; स्मृत रूप-विघान श्रौर कलिपित रूप-विधान । काव्य का सम्बन्ध 
तीसरे रूप-विधान सहै) इसके भीश्रागे दो भेद स्वीकार किये गयेर्है--९. 
म्रस्तुत रूप-विधान रीर २. म्रभस्तुत रूप-विधान । प्रस्तुत रूप-विघान विभाव, 
भरनुभवेभ्रादि से सम्बद्ध होताहैश्रौर श्रप्रस्तुत रूप विधान अलंकार श्रादिष्ते। 
प्रालोचकों का यह विचार कि काव्ये प्रस्तुते की श्रपेक्षा श्रप्रस्तुत रूप- 
विधान श्रधिक उपयोगी होता है क्योकि इसी से काव्य की कलात्मकतता में वृद्धि 
होती है, भाषा मे चित्रास्मकता श्राती है श्रौर भावों का नवीन रूप उद्घाटित 


होता है 1 भ्परस्तुत-विधान कौ भी वण्य-विषय तथा िस्प के श्राधार पर कई 
कोटिर्यां बन जाती है, यथा-- 


१. सांस्कृतिक ५. सामाजिक 
२. पौराणिक ६. राजनीतिक 
३. एतिहासिक ७. श्राथिक 


४, प्राङ्कतिक 


१८८ कविवर सुमित्रानन्दन पत 


साथ श्रात्मसमपेण वरना भारतीय दुलहन मेक्स्णाका भाव भी दसम 
चिचित किया गया ह । कलात्मक्ताकी दृष्टिते भी यहा चांदनी क माध्यम 
से दुलहन का चित्र उपस्थित किया गया । पतने ग्रन्यत्र भरी भारतीय नारी 
का सारकृतिक रूप चित्रित किया! भारतीय्र नारी परम्पय भे पुर्पकी 
प्रनुचरी हईै-- 

वहू नरकौ दाया नारी) 

चिर नमित नयन, पर्‌ विजिरित 

वहू चकित, नीत्त हिरनी-सी 

निज पछरण चाप सेक्षंकिते 

मानव को चिर सहुसिणी, 

थुग्र युगसेमुख श्रवु सिति 

स्थापित फरकफे फोनेमें 

वहु दीपल्लिखा-सी फपित 

करतौ चहु जीवन-यापन 

युग-युग से पशु-सी पालित, 

बदिनी प्लम-काराकी 

धराद नोत्ति ¶रिचाल्तित। 

उपयुक्त उद्धरणे नारौ को दीपक के समान कहागयादहै। निक्त 

प्रकार दीपकं स्वेयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार नारी श्राजीवनं 
जलती है श्रौर दरूसरोको लाभ पहुचातीहै! इसी प्रकार परम्परासे नारी 
पशु के समान निरीह है श्रौर पुरुष के श्रत्याचारों को सहती है । उसका जीवन 


भ्रादर्शो से चलाया जत्ता ह श्रौर उसका प्रमुख कायं पुरूष की वासना की पूति 
करता हि! 


पौराणिकः रूप-विधान--दस रूप-विधान के अन्तरगत कवि पुराण श्रादि 
श्रयो से घटनायें श्रवा प्रसंगलेतार। पंतके काव्यम भी करई स्थलों पर 


पौराणिक तत्व मिल जति है । पौराणिक दृष्टि से राजा वलि तथा वामनावतार 
के सघष का चित्र है-- 


पटक रवि को बलि-सा पाताल 
एक ही वामन-पग मे-- 
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मेखलाक्ार पवेत श्रपार, 

श्रपने सहस्र द्ग-सुमन फाङ, 

प्रवलोक रहार यार-बार 

नीचे जल मे निज सहाकार 

जिसके चरणो मे पला ताल, 

द्पण-सा फला द दिश्नाल। 

उपयुक्त उद्धरण मे कविने पर्वत की विशालता को श्रंकित किया है । पर्वत 
फा पुष्प रूपी नेत्रो से देना मनिवीय खूप-व््रापार्‌ की व्पेजना करता टै । जल 
की स्वच्छता को मूर्तं करने के लिए कवि ने दर्पण पव्द का प्रयोग कियाद । 
यहां पंत ने पवत का संदिलष्ट चि्रदियादहै। दसी प्रकार एक अरस्य उद्धरण 
मे भीकविने प्रति का ्रस्यस्त वारीकीसेरूप उतारा) दिनकीश्राभा 
समाप्तहौ चुकी । गंगाके जलमे सुनहरी किरणे प्रैघकार के कारण नीली 
पडने लगी है 1 कवि को रेषा लगता है मानो भयके कारण श्रधरों कौ ललिमा 
नीलिमा मे परव्तितिहो गयीहै। भ्रत्थधिक शीतलता के कारण श्ररुण वर्णं 
नील वणं मे परवत्तित हो जाता है । इस भाव-सत्य के आघार परक्विनेगंगा 
के जल का वणेन किया है-- 
गंगा के चल जल मे निर्मल, क्ुम्हला किरणों का रक्तोप्पल 
है द चका श्रपने मृदु दल । 
लहरों पर स्वणं रेख सुम्दर पड़ गई नील, ज्यों श्रघरों पर 
प्रसणाई प्रखर कषितिर से डर 1 
पंतने प्रङृति का मानवीकरण करउसे नारीरूपमें भी चित्रित क्रिया 

है) पंत ने यद्यपि श्रपनी कलात्मकता के कारण प्रकृति को श्रनेक स्थलों पर 
नारी रूपमे चित्रित क्रिया है, परन्तु "छाया कविता मे पंत ने जिन श्रमरस्तुतो का 
प्रयोग किया है, वह्‌ श्रपने श्राप मे मौलिक होता हुम्रा भी विशेष खूप से उतल्नेख- 
नीय है। इन श्रप्रसतुतो से एक चित्र वन जाता! ससंव्या'का वर्णन भी 
दशनीय है-- 

कहो, रूपि तुम कौन ? 

व्योम से उतर रही चुपचप 

सृनहचाः फेला केशश्च कलप, 

सधुर, संथरः, मृदु भौन । 


[ति ॥ 2 8.2 


पु जीवाद उठा हिसा का धुम केतु घ्वज 
लिये लोक संहार घोर प्रणु मुष्ठिमे विकट 
फिर ललकार रहा धरती कौ हरिते शतिको 
जन-समुद्र के उर को नभ-चुम्बी लहरो पर 
द्रभि संचिसे क्षासन करने { हाय दुराक्ा}! 
इसी प्रकार ध्युगवाणी' मे कविते पूजीवाद ग्रीर साम्राज्यवाद के ध्वस्त 
होते हृए रूप को भी प्रस्तुत किया है-- 
रजत स्वप्न सास्नाज्यवादका ते नयनो मेक्लोभन 
पुजीवाद निश्ला भी होने को श्रान समापन । 
ध्रायिक रूप-विधान-श्राज के श्राधिक-वपम्य तथा दरिद्रता केप्राघार पर 
जो रूप-विधान निसित किया जाता रहै, उसे श्राथिक सूप-विधान कहा जाता 
है 1 पतने इस प्रकारका रूप-विधान प्रधिकरंशमे ग्राम्या, युगवाणी इत्यादि 
काम्य कृतियों में प्रस्तुत किया है । भ्रायिक्र दष्ट से विपन्नं होने के कारण ग्राम 
मे रहने वाले व्यक्तियों का जीवन पञयु स्मान होताहै। पेटभरते केलिए, 
निरन्तर दुखोंसे जृखने के कारण ग्राम-युवतिर्यां भ्रसमयही वृद्ध हौ जातीरै। 
उनका जीवन चक्की मे पिसते हुए श्रनाज की तरह है-- 
रे टो दिनि का 
उसका यौदन | 
सपता दिनि का 
रहता न स्मरण 
दुःखों से पसि, 
दुदिनि मे धिष 
जजर हो जाता उसका तन ! 
ठह जातः श्रसमय यौवन घन! 
श्राम्या' मे कविते श्रधिकाँश में श्राम-जीवन से सम्बद्ध ही कारुणिक चित्र 
ध्रकित किए है! शोषण के निरन्तर चक्र मे पिसने के कारण कृषक-समाज के 
पास सम्पत्ति के नाम पर केवल ऋण की लम्बी लिस्ट रह जाती दै- 
विका दिया घर-दवार महाजन ते, न व्याज कौ कौड़ी छोडी 
रह्‌ रह्‌ रासो मे चूमती, वह्‌ ककं हुई अरधों की जोड़ी । 
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१५ | शित्प-विधान 


शिल्प-विधि श्र ग्रेजी के टेकनीक' (एष्नौवृण८) जन्द का हिन्दी रूपान्तर 
है । इसका तात्पयं है--स्वना-पद्धति । स्वना-पद्धति कभी स्थिर नहीं रहती । 
वह्‌ परम्परा नहीं है । ई. एम. फोष्टर का कथन है--¶गाया 15 प्रः {2त- 
11011, ६ ब्लड लिना हलालभाौमा 10 हगालक्ाता = इसके श्रागे भी 
उन्होने कहा है-- 14111515 21९५5 5९८८ 2 आल ({व्तप्रावृण्ठ चात एषा 
00 प्रप्प्रठ {0 60 50 95 [गाह 25 प्ल फएता]त 6८६८ पला .'' अनतः 
शित्प-विधि का श्रथ हुश्रा रचना-पद्धति, जो कि मूलतः वैयवितक होती है । वह्‌ 
प्रत्येक व्यक्ति के साथ, तथा प्रत्येक युग मे नवीन रूप धारण करतीदहै। श्रतः 
परिस्थितियों के प्रनूसार तथा कवि के मानसिक विकास के साथ-साथ उसकी 
कला मे भी उत्तरोत्तर विकास होता रहता है ¦ 

पंत मूल रूप से छायावाद से सम्बद्ध रहे ह, परन्तु समयानुसारं उनकी 
विचारधारा मे परिवतेन होता रहा है । र्चना-पद्धति के श्राघार पर यह कहा 
जासक्ताहैकिवे छायावादसे लेकर प्रगतिवाद तक पहुंच गये है । श्रतः 
उनकी कलामेंभी छायाव्रादकेभ्रनुल्प कोमनता श्रीर्‌ प्रतिवाद के प्रनुरूप 
पौरुषता दोनों रूप ही भिलते है । 

पंतके कव्य में उनके कवि का भावुक रूप उतना सबल नहीं जान पडता 
जितना उनका कलाकार रूप । यही कारण है कि इनको कवि की श्रपेक्षा कला- 
कार श्रधिक माना जाता है । इनके भाव प्रायः सुक्रुमार होते है, रतः कलाका 
रूप भी कोमल है! इस सुक्रुमारता के कारण इनकी कला की तुलना तितली के 
रगीन पंलोसेकी गयीदहै। इनकीकलाका मूल उत्स छाथावाददहै। श्रतः 
छायावादी कवियों की माति मूनतः प्रलछृत है श्रौर भ्रलंकरण के साधनों मे 
भाषा, छन्द तथा भ्रलंकारों का विशिष्ट स्थानरहै। इसीलिए यहां इन पर 
विचार कियाजारहाहै। 

भाषा- पंत का श्रागमन साहित्य मे उस समय हुश्रा जवकरि महावीर प्रसाद 


~~ (------~+जष्न्वा 1 


११६ कावचर सु मच्रानत्दत पत 


तीर, फलक इत्यादि श्रौर श्रग्रजी मे मिसेज, क्वीन, हिल, ग्रट, व्लंक इत्यादि 
- है । कहीं कही चिमटी, पिचका इत्यादि प्रामीण ब्द भी मिल जते है 1 

(२) चिच्रास्मकत्ता-- शब्दों के द्वारा वण्यं-विपय का. चित्र उपस्थित करने 
मे पंत सिद्धहुस्त हैँ । यह्‌ चिच्रण दो प्रकार काक्िया गयादहै--स्थिर तथा 
गत्यास्मक । गत्यात्मक सौन्दयं का चित्र दशेनीय है-- 

वासो का भरमुट, सन्ध्या का सुरपुर 
ह चहक रही चिडँ री-वो री टुट्‌-दुट्‌ । 

व राति के श्रागमन तथा वातावरण के धु धलेपन को चित्रित किया 
गया है। 

(३) ध्वच्यात्मकता-- शब्दों की घ्वनिकेद्वारा ही पतने दण्ये-विपयको 
साकार वनाने का घफल प्रयत्न किथा है चिडियोंकी टी-वीन्टी'के दाराही 
वातावरण कौ साकारता प्रस्तुत की गर्ह! इसी प्रकार पवंतसे गिरने वाले 
मरते का चित्र भी इसी संदर्भ मे प्रस्तुत किया गयां है-- 

गिरि फा गौरवे गकर भर्‌-भर्‌ 
सद मे नस नस उत्तेजित कर 
सोत्ती की लट्यो-से सुन्दर 
भरते है काग भरे निकर! 

(४) शब्दों क्षी श्रन्तरात्मा का परिज्ञान-पंत की भाषा की सर्वाधिक 
महत्त्वपूणे विशेषता यह है कि भ्रनेक पर्यायवाची शब्दों के पार्थक्यं कोवे 
जानते दँ । कौन-सा शब्द किस विशिष्ट भाव, चित्र, ध्वनि को प्रकट करताहैः 
इसका परिज्ञान पंतकोरहै। इस सम्बन्ध मे उनका कथन है--“भित्त-भिन्न 
पर्यायवाची शब्द प्रायः संगीत-भेद के कारण, एक ही पदाथ के भित्न-मिन्न 
स्वरूपो को प्रकट करते ह । जसेश्र से क्रोध की वक्रता, भृकुटिसे करक्षकी 
चंचलता, भौहों से स्वाभ।विक प्रसन्नता, ऋजुता का हृदय मे श्रनुभव होता है । 
इसी कारण पंत ने शब्दों का श्रत्यत्त सावधानी से प्रयोग किया है-- 

्रनिल-पुलकिति स्वणाजल लोल, 
सधुर नुपुर-ध्वनि खग-कुल रोल । 

(५) महावर श्रौर कहावतें--पंत जी ते मुहावरों एवं कहावतों का श्रधिक 
प्रयोग नहीं किया है 1 यदि कु प्रयोग कयि भीहैतो उन्ह श्रपनेरूपमे ढाल 
लिया है 1. डोँ० नगेन्द्र का इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण है--ध्पंत जौ का 
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कविवर सुमित्रानन्दन पहं 


विश्वसय है परिवततन । 

प्रत्तल से उमड़ श्रूल श्रपार 

मेघ से विपुलाकार 

दिकश्षावचि मे पल-पल विचि प्रकार 

श्रतल मे सितते वुम श्रविकार। 

श्रयिल विश्व फो प्राह्ाश्रं का इृन््रचापशचर 
श्र तुम्हारो भीम भुकुरि पर 

श्रटका निभर 1 


(२) नवीन छन्दो का निर्माण पंत ने गति एव लय के श्राधार्‌ पर कति- 


पय नवीन छन्दं का भी निर्माण किया ह । यया-- 


जल उलकाती, 

रस बरसाती 

वल खात्ती वहु घर फो जती, 
सिर पर घर 

उर पर धर पट 


पतने पदिचिमके ठंग का टिप) ०) {765 छन्दका श्रपने काव्यमें 
प्रयोग किया है-- 


भ्रौर भोले प्रेम! फया महो व्ने- 
येदना के विकल हायों से जर्हा- 
भ्ूमते गज से विचरते हो वही- 
प्राहु दैः उन्माद है, उत्ताप ह) 


(२३) सृष्त छन्द-- 


एक पल जग-सिधघु का गंभीर गीत 
श्राज पुलकित वीच्यिों मे इब जा 
हम प्रणय की सदय-सुख छवि देव लं 
लोल लहरों पर कलपपत्ति ने लिखी । 


पंत के छन्द-विधान म भी करभिक विकास हु्रा है1 "वीणाः तथा "पल्लवः 


मे छन्द-विघान का प्रयोगात्मक रूप है । श्रन्थिः सें श्र ग्ेजी के एपा-०ा-.1065 
का विघान है! "गुजन' ने छन्दो की रुनयुन है ) “ज्योत्स्ना मे छ्द एक विश्चेष 
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१२० कविवर सुमित्रानन्दन प॑त. 


इस श्रलंकार के श्रन्तरगत कवि ने ध्वन्यात्मकता, संगीतात्मकता तथा न।द- 
मय चित्र खीचे है। 
यमक--एक शाष्दं कौ एकाधिक वार्‌ श्रावृत्ि हो, परन्तु श्रयं भिन्न-मिन्न 
हो-- 
, तस्णिके हौ सगतरल तरगमे 
तरणि इवी यी हमारी त्तमे 
यहां पहूले तरणि" का घ्र्थं सूर्यं तया दूसरे (तरणि' का प्रथं नीका ह| 
उपमा--दो भिन वस्तुश्रौं में साधारण धर्मं के अ्राघार पर समता दिषाई 
जाती ह । उपमा श्रलंकार में पंत ने नवीनताप्रद्ितकीटै। कचि ने प्राचीन 
उपमानों को नवीन रूप मे प्रस्तुत किया दै-- 
कटौ कौन ही दमणन्तो-सी 
तुम तर फे नीचे सोर, 
हाय ! तुम्हं भीत्याग गया क्या 
प्रलि } नल-सा निष्ठुर कोई) 
यहा 'छाया' को दमयन्ती उपमान दिया गया ह । श्रमूत्तं उपमेय के लिए दस 
प्रकार का मूतं उपमान सराहनीयहि। कवचिने कर्टी-कटी श्रूतं उपमान की 
यीजनाभीकीटै। यथा-- 
प्रथम हास-से, प्रथम श्रभरु-से 
प्रथम पुलक-से-हे छविमान्‌ 
स्मृति-से विस्मय से तुम सहसा 
विशव स्वप्न से खिलि प्रजान) 


रूपक-- जहां उपमेय पर उपमान के रूप का श्रारोप किया जाता है, वहां 
रूपक ्रलंकार होतार ! पत्त के काव्य मे रूपक का विशिष्ट प्रयोग मिलतादै। 
इसमे सादृश्यमूलक तथा साधरम्मं मूलक श्रप्रस्तुतों का प्रतीक खूप में प्रयाग 
किया गया है ॥" 'परिवतेन' को निरंवुरा राजाके रूपमे ग्रहण करते हुए कवि 
लिखता है- ॥ 
पुम नृशंस नुपसे जगती पर चद श्रतियंन्नित 
करते हौ संसुति कौ उत्पीडिति पद भर्ति 
नग्न नगर फर, भग्न भवन, प्रत्तिमाये खंडित 
हर सेते हो विभव कला कौशल चिर-संचित। 


१२२ कविवर सुमिद्रानन्दन पतं 


सैकत-- शय्या पर दुग्ध घचल, तम्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल, 
लेटी है श्रान्त, क्लान्त, निश्चल । 
विक्ञेपण विपयय-- विक्षेपण को श्रषने उचित स्यात से हटाकर श्र्य स्थान 
पर लगादेने मे वि्ञेषण विपयंय श्रलंकार हौतारहै। पतने सका भी उक्कृष्ट 
रूप मेँ प्रयोग किया है, यथा- 
गिरा हौ जती है सनयन 
नयन करते नीरव भाषण, 
श्रवण तक श्रा जाता है मन 
स्वयं सन फरता खात श्रवण) 
ध्वन्यथं व्यंजना--जर्हां शब्दो का नाद-सौन्दयं श्चर्थयोय का प्रधान कारण 
हो, वह यह्‌ श्रलंकार समभना चाहिए । पत की कवित्तामे मी इसका प्रचुरता 
से प्रयोग हृभ्रा है । यहां एक उदाहरण द्रष्टव्य ह-- 
पपीहयं फी वह्‌ पीन पुकार 
निभरो की नारी भर-भर 
भगुरों की सोनो ककार, 
घनोकी गुर गस्मीर गहर 
चिष्दुघ्मो कौ छलतो छकार 
दादुरों फे वे दृहुरे स्वर) 


संक्षेप मे, पंत श्रलंकार-त्रिय कविर । वे श्रलंकासें को श्रत्यन्त सुन्दररूप 
से कान्य मे उतार कर विव्र-शक्तिको द्विगुणित कर देते द। श्रलंकार उनके 
उनके लिए स्वाभाविक बन्धन है, जिन से भावाभिव्यंजना में श्रधिक शक्ति 
श्रा जाती है। निष्कपतः पंत की कला सुकुमार है । इनकी कला को श्रतेक विशे 
षणों से उद्घाटित किया जाता रहै काव्य के क्रमिकविकासके साथदही साय 
उनकी कलामें सी विकास होता गया है 1 डौ० नरेद्र के शब्दों मै--“पंत जी 
सुन्दर कलाकार ह, उनकी कला रंगीन हई--चटकीली । प्रारम्भसे ही उसमे 
एक स्वस्थ विकास दृष्टिगोचर होता द ॥" पंतकी कला समन्वय कौीकलारहै 
जो विरोधी तत्त्वो में सामंजस्य उत्पन्न करती है । इसी कारण वहु रंगीन होती 
हई भी वास्तविक है । 
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वेदान्ती स्तर पर है, जीवन के प्रति श्रास्या पर निमितटै। यही निरलाका 
मूल्यगत श्रौरं श्रप्रतिम प्रदेय ह ।" 

पंत क्षौर महादेचौ वर्मा--पंत श्रौर महादेवी दोनो केकान्यमें ही प्रकृति 
कै दो श्रलग-घ्रलग रूप दिखाईदेते ह! पतने प्रकृति के मनोहारी रूप, सुक्‌- 
मारता को प्रपते काव्य में चिचधित कियाहैतो महादेवी ने प्रकृति के माध्यमसे 
पुरुष-पुरातन का रूप प्रंकित कतिया है। पंत्तश्रौर महादेवी में एक श्रन्तरदै 
श्रवश्य श्रौर वह्‌ है--पंत उल्लास, क्रीडा एवं श्रानन्दके कविरहुतो महादेवी 
वेदना एवं पीडाकी कवयित्री । पंतश्रीर महादेवी दोनौंनेदही प्रकृति के 
व्यापकं सौन्दयं की सृष््मतताग्रों का उद्घाटन क्ियाह। पंत के काव्य मे कही 
कहीं प्राकृतिक प्रतीको के माध्यम से रहस्योद्घाटन किया गयां है, जवि 
महादेवी के काव् मे रहुस्यात्मकता प्रायः सवेत मिलतीरहै। भापाकी दृष्टि 
से पतते खडीवोली मे रमणीयता का संचार कियाह श्नौर महादेवीने उपे 
माधुय -वेष्ठिति कियाहै। पंतमे भावो की विशदता है, महदिवीमे हृदय की 
संक्षिप्तता, प्राकुलता है । महादेवी के काव्य की सर्वाधिक उस्तेखनीय विशेषता 
गीतिकाव्य की स्वना है । महादेवी की प्रशंसा में प्राचार्य युक्ल का यहं कथनं 
ठीक ही है-- गीत लिखने मे जसी सफलता महादेवी जी को हुई वैसी श्रीर 
किसीकोनही। नतोभाषाकारेसा स्निग्ध श्रौर प्राजल प्रवाह ग्रौर कही 
मिलता है, न हृदय की एेसी भाव-भंगी 1 जगह-जगह ठेसी ठली हुई श्रौर श्रनूटी 
व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उस्ताद 1" पत श्रीर 
महादेवी के जीवन-लक्ष्य मे एक श्रन्तर यह भी दै कि पंत निरन्तर प्रगतिशीन 
रहे दै जबकि महादेवी ने श्रायान्त छायावादी कान्यकी ही र्चनाकीहै\ इसी 


प्रकार पंत जीवनम सुखकेश्राकाक्नी है, महादेवी चिर दुःखको ही श्रपना 
साथी मानती ह । 
विकसति भुरभाने को एल, उदय होता छ्िपने को चंद, 
शन्य होने को भरते मेघ, दोप जलता होने को मंदः 
यहां किसक्ा श्रनन्त यौवन, श्रे श्रस्थिर छोटे जीवन । 
पंत प्रौर वडेस्वथै--जीवन कौ विशालता को लेकर चलने वाले कवि 
वडेस्व्थं मूलतः प्रकृति के कवि ये । वडंस्वर्थं की सवे बडी विरेषता उनकी 
साधारणता धी \ वे स्वच्छन्द एवं वासना की उदम लालसा से रहितथे। 
। १ कविता प्रधिकांश मे भावात्मक श्रौर आकर्षक है, किन्तु क्ही-कहीं 
नः क, ® | षि = (७ क्ष ५ (म ष कः -न्ज ति ये. 


¢ व कमक ^ १ 
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भी नहीं बच पातारहै। वे एक हीक्षणमें नवीन सौन्दये के प्रति श्राकृष्टहो 
उत्ते है श्रौर तत्क्षण ही उनकी प्रवण कत्पनाये श्रौर भावनाए उसे श्रावत कर 
लेती है ग्रौर तभी वह सौन्दयं व्यापक श्रौर मासिक रूप में कोमल ग्रौर मधुरतम 
रन्दो की समीचीन योजना के साथ श्रभिव्यंजित हौ जाता है । व्यक्तित्व.की 
द्ष्टिसे भी पंत श्रौर कीट मे समानता है । जिस प्रकार पंत एकान्तप्रिय श्रौरः 
प्रकृति से भीर है, उसी प्रकार कीटस भी जनभीरु कवि था। माषाके प्रयोग 
मेभीपंत श्रौर कीटसने कोमल शब्दावली का प्रयोग कियाद दोनोनेदही 
ककंश शब्दो को भरसक दुर रखा है । 


उपसंहार - पंत का कान्य हिन्दी साहित्य के विविध वादों एवं प्रतिक्रियाश्रौ 
से सम्बद्ध रहा है 1 छायावाद की सुकरमारता, प्रगतिवादी यथाथेवादिता भ्रौर 
प्राध्यात्सिक चेतना को एक साथ पंत के काव्यमेंदेखा जा सकता है 1 प्राधुनिक 
हिन्दी काव्य मे सौन्दर्य चेतना एव श्रमिनव्यंजना-कौशल की दुष्टिसे पंतका 
काव्य मूर्धन्य है! माषाके क्षे्रमे पत की सवसे बड़ी देन खड़ीबोलीका 
परिष्कार है शब्दौ कौ श्रन्तरात्मा को पहचान केर उन्हं सही भ्रथे बता देने का 
श्रेय पंतकोहीदहै। किसी भी भ्नस्य हिन्दी कविका विकास इतनी तीन्न गतिसे 
नहीं हुभ्ा, जितना पंत का । पंतकते प्रथम कान्य-चरण में सौन्दयंदहै तो द्वितीय 
चरण मे यथार्थं की कठोरता तथा समाज-कल्याण की भावना । यही तो प्रि 
चलकर विशव संचालक में रम गयी है । इन तीनो चरणों मे कवचिने पार्थक्य की 
प्रश्ना समन्वय को प्रस्तुत किया है । तीसरा रूप व्यापक धरातल पर भ्रवस्थित 
है जिसके अरन्त कवि का सांस्कृतिक दष्टिकोण भी उभया है । 'कविने इसी 
तृतीय चरण कै श्रन्तर्मत "नवमानववाद' का प्रचार किया 1. कवि के शब्दों मे 
“टस युग के कान्ति विकास सुधार जागरण कै ्रान्दोलनों की परिणति एक 
नवीन सांस्कृतिक चेतना के रूपमे होना प्रवश्यम्भावी है जो मनूष्यके पदाथः 
जीवन मन के सम्पूणं सतरो का रूपान्तर कर देगी तथा विश्व के प्रति उसकी 
धारणा बदल देगी 1" जनतन्त्रवाद की आन्तरिक परिणति को ही ञ्नन्त- 
चतनावाद श्रथवा नवमानववाद कहता हूं ।' सम्पूणं विवेचन को निष्कषं रूप 


मेक्हाजास्कताहै किपंतका काव्य युगधमंका काव्यहै, जो च्रपने को 
परिवेतित परिस्थितियों मे वदलता रहा है । 


9 = @ ॐ > > => ॐ 
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कृति का मोह तोड़कर, तुम्हारी इस केश्ष-राशि मे उलभादू। क्या तुम 
मभतती हो मेरे लिए यह्‌ सब सम्भव होगा ? 

माना कि तुम्हारी कुटिल, बंकिम भौहौ के वाणो के समन्त कोई नहीं ह्र 
कता, परन्तु इस प्रकृति की तरल किरणों रूपी तरंगो कीश्रोर तो देखो, इस 
च्द्रधनुषी छटा को तो तनिक निहारो! क्यामे इस सवकास्याग करके 
हारे कटाक्षो से श्रपना सरल, कोमल, सौन्दयं--प्रकृति सौन्दयं प्र मुग्ध मृग-सा 
दये विधवा दू, म्नौ श्रभी से इस प्रकृति को सुषमामय, शान्तं श्रौर पवित्र 
जगत्‌ को विस्मृत करद । एेसा कयोकर हौ सकता है ? - 

विकशषेष-- (१) कवि का प्रकृति-परेम यहा व्यक्त हृश्राहै। वस्तुतः यहं 
कवि के काव्य-विकास का प्रथम सोपान है, जो उसकी भ्रत्मोडा के श्रप्रतिस 
सन्य कौ सुक्ष्म पहचान के साथ जुड़ा हृश्राहै। 

(२) सीौन्दये-प्रतिभा (बाला) के बाल-जलि से कवि सघन-वृक्षोंकौ 
छाया भ्रौर्‌ कुटिल भ्र -भंगों से कुटिल-श्रद्धेवृत्ताकार इन्द्रधनुष को श्रधिकं सुन्दर 
बताता है । तुलना के उपमानों का श्रनायास चुनाव सुन्दर बन पड़ाहै। 

(३) श्वाले' सम्बोधनं साभिप्राय) नारी की श्रायं-कोमलता स्वयमेव 
उद्भासित हो उठी है । सम्मतः उसकी कोमलता उभारकर ही कवि भ्रकृति- 
प्रेम की श्रतिश्यता का परिचय देना चाहता है 1 

(४) श्रलेकार-- (1) तजकर तरल तरगों को--श्रनुप्रास । 

(7) मृम सा-मन--उपमा । 

कोथल का वहु-“^" "^" (1 इस जग को । 

कब्दाथ-- मधुकर ~= भ्रमर । सस्मित सहास्य, सन्द मुस्कान । भ्रधरा- 
मृत ==श्रधरो का भ्रसृत । दुधा-रदिम == चन्द किरणें ) 

परसंग--पूवं पंवित्तयो मे कवि सन एवं नेत्रो के आकषण कौ चस्तुश्रोका 
वणेन ही करता है । उसका दृष्टिकोण प्रकृति-विषयक भ्रतिशय प्रेम को व्यक्त 
करता है 1 परन्तु, उसके लिए मात्र मनज एवं नेत्रज वस्वुए ही तो सबकुछ 
नहीं ) इनसे इतर श्रवण एवं स्पशं सी तो घ्राक्षेण है । प्रस्तुत पक्तियों मे इन्हीं 
भावोको व्यक्त किया गया है) 

व्यास्या--हे सौन्दयेमयि } तेरे प्रिय स्वर की मधुरिमा से िचकर कोई 

भी युवा-हृदय स्थिर हौ सकता है । किन्तु, जरा कोयल का वहं कोमल गान 
तो सुनो--कौसे पेचमस्वर मेँ गा-गाकर सम्पूण प्रकृति-परिवेड को एकतान किए 
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(४) चित्रोपमं कल्पना का सुन्दर उदाहरण है । 
(५) श्रलकार- (1) मधुकर कौ वीणा--रूपक । 
(1) किसलय दल- पुनरुक्ति वदाभास । 


[ © ~~~ 


विनय 


छविता-परिचय--'विनय' कविता का रचना-काल जनवरी, सन्‌ १६१८ 
है । यह्‌ प्रार्थना-परक कविता है, श्रौर कवि पंत की श्रारम्मिक कवितश्रों मे 
इसका महत्त्वपूर्णं स्थान है । इस कविता मेँ कवि ने माता सरस्वती के प्रति 
भ्रपने भावभीने श्रद्धा-सुमन समपिति किए है। कविता भावप्रधान श्रौर 
स्वाभाविकता से श्रोतप्रोत है तथा भाषा-शैली का निखा हरा रूप भी दसम 
दृष्टिगोचर होता है । 

मां मरे जीवन पी १०११०.०-००००००००० ०००** "विनय है वारम्वार। 

शब्दाथ-मंजुल == कोमल । रति =मपगार-भाव 1 कृति = रचना । भूरि = 
सांसारिक । 

भरसंग--प्रस्तुत कविता में कवि मां सरस्वती की वंदना कर रहाहै। 
सरस्वती के प्रति उसका समर्पण भाव इतना गहन है कि वह्‌ समस्त सफलता 
उसकी श्रनुकम्पा मानता है श्रौर समस्त पराजय श्रपनी सममकर, नैवेयापणं 
कर देता दहै) 

व्यारया-- कवि विनय करते हुए कहता है-दहे मा सरस्वती ! मेरे जीवन 
की पराजय तुम्हारे हदय का कोमलहार बन जाये, इसी भाव के साय श्रा 
प्रपने इन श्रश्रुकणों का उपहार तुम्हारे चरणों मे रख रहा हं । पराजय भाव 
के कारण गलित श्रश्रु ही श्रव मेरार्ववे्यहै। मां मेरी यही प्रा्थेना है किमेरे 
जीवन की सफलताए, तेरे मस्तक का उज्ज्वल, श्रम के कारण निकले स्वेद के 
कणो से सिक्त मोतियों का श्रलंकार बन जायें । + 

हैमां! भै नमन कर इच्छा रखता हं कि मेरे समस्त साँसारिकं दुख 
काभारतेरे हृदय की इच्छा काफ़लहो, जिससे मेरा हृदय पवित्र हौ सके, 
भरा भौतिक शरीर उन दुःखो की श्राग मे तपकर कुन्दन बन सके । मेरे समस्त 
श्छगार, गीत रचनाए, ब्रत श्रौर व्यवहार तेरी आह्याकेभ्पूषगारकासरूपही 
भरात्‌ तेरे सुन्दर भाव ही कर्मा मे भलक पड़ । हेमा, मेरी यही पराथनाहै 
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मे रात्रिकालीन दृश्यों को चित्रितं करते हए श्रपनी प्रत्तिमा भ्रौर कल्पनाका 
परस्चियदिया है) 


प्रथम रहिभ का-०००००००००००००१०११०१००१०००००० ००. उसका श्रता] 
शब्दा्थ--ररिमि किरण । रगिणी = श्रानन्द मग्न रहने वाली । विहगिनी = 
पर्षिणी । नीड = घोंसला । काम्य = इच्छानुसार रूप धारण करने वाले । 
नभचर = श्रकाश्चारी; पक्षी ! नवल = नवीन । मृदु = कोमल । श्रवनि पृथ्वी । 
प्रसग--प्रभातकाल में.कोयल की मधुर श्रावाज सुनकर कवि प्रार्चयं- 
चक्ितिहोजातादहैकि सारा संसार शतिमेंसोया हभ्रा था; स्वयं कोयलभां 
ग्रपने घोसले में सुख-निद्रा का ्रानन्द ले रही थी, फिर यह प्रचानक क्थों बोल 
उटीहै। प्रभात होने की पूणं सुचना इसे कंसे मिली है? इसी जिज्ञासा मे कवि 
एक दुश्य को श्रवतरणा करते हुए पूता है कि श्रानन्दमग्न रहने वाली बाल 
पक्षिणी कोयल को प्रथमकरिरण के उदय की पूर्वं सूचना किसनेदी है? जिस 
मधुरस्वरमे वह गातती है वह स्वर उसे कर्टासेमभिलाहै? 
व्यास्या--कोयल तो श्रपने पंखों मे सिमटकर धोसलेमें सो रही थी । वह 
तो श्रपनेही सपनों मे, भवो में खोई हई थी श्रौर घोंसले के बाहर श्रपार 
सीन्दये विकीणं था । उनके जुगनू घोसले के चारों श्नोर पह्रेदारों की तरह धूम 
रहे थे । चन्द्रमा की कोमल किरणों के सहारे धरती पर उतर कर भ्राकाशचारी 
पक्षी, जो भ्रपनी इच्छानुसार रूप बदल सक्ते है श्रवा अ्राकारचारी देवतान 
के सौन्दयं से श्रापुणं कोमल तितलिर्यां नवीन, कोमल कलियों का मुख चूम- 
चूमकर उन्हे मुस्कराना सिखा रहेये। चासैँश्ररग्रपार सन्नाटा व्याप्त था1 
श्राकाश मे ताये के दीपक, जिनमे तेल नहीं श्रथवा जिन्हँ स्नेह प्राप्त नही ह्राः 
जल रहेये; वृक्षो के पते भी थमे हुए ये श्रौर सम्पूणं चेतन जगत श्रपने स्वप्नो 
की मोहकता-मादक्ता में निमग्न था) चारोंश्नौर श्रधकार व्याप्तथा; एसे 
शान्ते, शून्य, एकान्त वातावरण में कोयल किसी के स्वागत कै लिए अचानक 
कंसे क्रुक उटी है; उस भ्रन्तर्यामिनी को विद्व कं कण-कण मेँ व्ाप्त श्रीर 
भावी परिवतेन का ज्ञान कंसे हन्ना ? रात्रि के पश्चात्‌ दिन का होना तौ स्वा- 
भाव्किही है किन्तु पंतजाने उस रात्रिका प्रत्यन्त भावमय चित्र उपस्थित 


करके श्रषनी जिज्ञासा श्रौर कल्पना का श्रतयत्तम स्वरूप इस पद्यांश में प्रस्तुत 
कियाहि। 


ह 


ना से श्राकर्षक षड्यन्वो की सृष्टिकर रहै थे। राक्षसी माया का विस्तार 
।थाग्रीर दूसरी श्रोर शरि-वाला रात्रि मर यात्रा करते हए थक रही 
पके मुख से शोभा श्रौर कान्ति क्षीणदहौ रही थी। कमल की पंचुदियोमें 
{7 श्रमरमभी दुःखी हो रहा थाग्रीर श्रपनी त्रियतमा से विछडा हुमा प्रेमी 
शोकाकुल हो रहाथा। सम्पूणं संसार एकदम शान्त रौर स्तन्य था। 
ग कोई हलचल नही थी 1 जडइ-प्रकृति श्रौर चेतन जगत्‌ सभी उस श्रघकार 
ल्पहोधुकेयथे संसार की इस जडता श्रथवा भून्यता मे केवल हदय की 
धिका श्रामास दर्वासों के श्राने-जाने से होता या । इस प्रकार निस्तन्धता, 
` श्रथवा जडता से भरे हुए वात्तावरणमें हे वहुदक्शिनि !{ नाना विषयों 
गत भविष्य की गतिविधि को पहुचानने वाली कोयल तुमने ही तो सरव 
नागि का गीत गाया है । उस गीत का श्रनुकरण करती हुई प्रथम रिम 
ई जिसने चारों श्रोर शोमा, सरसता, सुगन्धि श्रौरश्रानन्द का ताना- 
एथदियाहै। 

शेष --( १) प्रस्तुत पांश में कवि के रात्रिकालीनदृश्य का जो चित्रण 
है वह अनेक दुष्ट्योंसे प्रभावाकदहै। सवंप्रथम रात्रि से सम्बद्ध कुछ 
पगत विर्वासो को कवि ते साहित्यिक सौन्दयं दिया है । यह्‌ साना जाता है 
सी माया का प्रभाव रात्रि के समय ्रधिक होता है, इसीलिए उन्दं निशा- 
मदिया गया है । भ्रमर कमल का रसपान करता दहुश्रा रात्रि को उसीमे 
जता है । चकवा-चकवी का रात्रि मे मलन नही होता 1 इन परम्परागत 
षो के म्रतिरिव्त कवि ने दा्ंनिकता की भी पुट इसमे दी है 1 श्रल्ञानांघ- 
¡खोर हुए जीव को कुछ भी दीखता नही 1 माया जाल मेँ मोहित होने 
की इन्द्रियां शिथिल हो जाती है । जीवित होने पर भी जीवनके लक्षण 
न्द पड़ जाते है । जिस प्रकार पिदली रात म चन्रमा का सौन्दर्य या चमक 
फ जात्ती है उसी प्रकार मानव-जीवनमे भी वु कमियां श्रा जाती दै । 
पकार प्रकाश को एक किरण विदव को नाना रूप श्नौरनाम मे प्रकट करके 
ल वनाः देती है उसी प्रकार ज्ञानकी किरण निराशा, श्रज्ञान भ्रौर 
यता को 1 करके जीवन को सुख-समृद्धि से श्रापूणं बना देती दै । 
कार प्रकृति के प्रेम, सौम्दयं ओर श्रपने दार्थ॑निक विचारों की समन्वित 
पचति करने मे कवि पंत को श्रपूवं सफलता मिली है । 

५२) कोमलकान्त पदावली के माधु पे कवि की. कु श्रपनी मान्यताएं 


१३४ कविवर सुमित्रनन्दन प॑त श्रीर उनका श्राधुनिक कवि 


साय दही सोई हई दुनिया ने ्रांखें खोली । चायो श्रोरं प्रभात कौ स्वेणिम श्रामा 
फल गयी । फूलों की सुगंधि फली श्रौर उसका रसपान करने के लिए भ्रमर उन 
पर मंडराने लगे 1 प्रकृति क इस परि्वतित रूप से, उनके कम्पन ओर प्रेमपूरित 
रूपों से जगत्‌ ते नवजीवन के गुणों को श्रपनाना प्रारम्भ कर दिया) 


इस परि्वातित दृश्य को देखकर कवि कोयल से पृचछ्ताहै कि हे श्रानन्द- 
मग्न रहने वाली वाल पक्षिणी तुमने प्रथम रदिम के श्रागमन का पूर्वाभास कंसे 
पाया ? वह्‌ स्व्गिक माधुयं से परिपूणं गीत तुमने कर्टासे पये? 


विह्लेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रभातकालीन सौन्दयं की श्रभि- 
व्यनित की है । कवि ने प्रकृति के प्रस्येकश्रग कीर्जसी श्रभिव्यवित की है! उसमे 
जड़ श्रौर चेतन दोनों का उत्तम समाहार किया गया है } दाक्षंनिक दुष्टि से श्रन्धकार 
को श्रज्ञान ब्रथवा मृत्यु मान लिया जायतो कविने यह्‌ स्पष्टकियाहै किमृत्यु 
के पश्चात्‌ जीवन, श्र धकार के बाद प्रकाश तथा श्रज्ञान के वाद ज्ञान की उप- 
लन्धि होती है । इसकी गतिविधि को जानने वालाजोभी दानिक श्रथवा 
विचारक होता है उसके प्रति श्रन्य लोगों की चिन्नासा तथां श्रद्धाका व्हनाभी 
नितान्त स्वाभाविक है । इस प्रकार जीवन शरीर जगत्‌ सम्बन्धी भारतीय दक्षन 
को वाणीदेनेके साथ-साथपंत जी ने प्राकृतिक सौन्दयं की श्रवतारणाभी 
कुरालतासेकीदहै! श्रन्तिम पवितयो मे कवि यह भी सकेत कर देतारहैकि 
प्रकृति ही वास्तव मे जीवन की प्रं रक अ्रथवा सार्गदशेक है) इस प्रकार छाया- 
वादी सौन्दयं श्रौर रहस्यवादी चिन्तन का मधुर समन्वय इसमे हो सका दै । 

(२) भाषा चित्रात्मकता, काग्विदग्धता एवं लाक्षणिक प्रयोगो से युक्त है । 


(३) श्रलंकार-- (1) निराकारतम' ` `नाना--उस्परक्षा । 
(71) स्पन्दन, कपन श्रौ (नवजीवन '-- श्मनुप्रास । 
(1) "पुलकित हो द्रूमदला- मानवीकरण 1 
(2४) "सुप्त समीरणः-- मानवीकरण 1 

पवेत प्रदेश में पादस 


॥ कविता परिचय--पवेत प्रदेश मे. पावस' कविता की रचना सन्‌ १६२१ 
भ हुई थी 1 उस समय छायावादी कान्यघास पूणं विकसित श्रवस्था को प्राप्त 
केररहीथी1 छायावादी काव्य को सौदयय, कोमलता, कमनीयता एवं माधुर्यं 


५१ 


१५० कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनका श्राधुनिक कविं 


सद्य पर राभ कर प्रत्येक व्यक्ति उसे उस्सुकता से देखना चाहता है । 
विले हए पुष्पों को दृग फाड़कर देखने की उपमा देने से उत्सुकता, श्राश्चयं 
ग्रादि मावो की सहज अभिव्यक्ति हुई है 1 
(३)श्रलंफार-- (1) पल पलः" वेश'--्रनुप्रास रीर पूनरुकित प्रकाश्च । 
(11) मेखलाकार*महाकार--रूपके श्रौर मानवीकरण 1 
(17) दपेण-सा फला--उपमा। 
गिरि का भौरव ०००००००००००००० ००७०००५१०००००० कुश चिन्ता पर ! 
शब्दाथं--मद == मस्ती । निर्भर = फरता । तरुवर न्=वृक्ष । श्रनिमेष = 
एकटकः। 
प्रसंग-प्रस्तुत पर्याशामे कविने पार्वतीय सौदयं काचित्रण करते हए 
उसकी गत्यात्मकता को रशन्दबद्ध किया है । ` प्राकृतिक उपकरणों से मानवीय 


भावनाग्नों कौ श्रभिव्य्ित करते हुए कवि वातावरण की सजीवता, प्रभावोत्पा- 
दकता को साकार करते का प्रयत्न करता है । 


व्याख्या--श्रपने सौदये, उनच्याश्चयता में विभोहित परवत में स्थान-स्थान पर 
भरने कल-कल गान करते हुए बहते हैं श्रौर उसके प्रत्येक भ्रंग में मादकता 
भररहै ह! वह फागभरे भरने एष प्रतीत हो रहे है जैसे वह सुन्दर मोतियों 
की लहर हौं । पवेत शिखरो पर खड़े हुए ऊचे-ऊतचे वृक्ष शून्य श्राकाश की 
भ्रोर देख रहे है । जसे उच्चाकाक्षाभ्रौं से श्रापूणं व्यविति का मन सदा श्रपने लक्ष्य 
कीग्रोर देखता रहता है । वह विना किसी ्नन्य की ग्रोर श्रां उठाये पूणे्तया 
निमग्न होकर श्रपनी सम्पूर्णं शक्तियों को श्रषने लक्षयकी प्राप्तिमे लगा 
देता है1 
विलेष--(१) प्रस्तुत पंवितयों में पंत जीने प्राकृतिक सौदर्यं का चित्रण 
करते हुए उसमे मानवीय मावनाश्रो की फलक दिखाने का प्रयाति कियाहै। 
पहले पद्यां मे पवेत की स्थिरता का चित्रण था; किन्तु इसमे उसके भ्रंग 
परत्यंगो से मानवीय भावों का चित्रण किया गया है। फरनों की ध्वनिमें पर्वत 
का गौरवगान, उनके प्रवाह से नस-नस में मस्ती का फरना श्रीर पवेत शिखरो 
पर मूके खड वृक्षो को महृत्वाकांक्षाश्रों का प्रतीक श्रादिमें कवि की कल्पना 
प्रर चित्रण शैली का वैभव दशनीय दह । 


(२) गलश्लार- (1) गिरिका गौर शवर च "= प्मनप्रास। 


५४५९ कविवर सुनित्रानस्दत पंत श्रौर उनका श्राधुनिक कथि 


विश्चेष-- (१) प्रस्तुत पर्याश में प्रकृति-चि्रण श्रनेक द्ष्टियों से महत्वे- 
पूणं है । पार्वतीय प्रदेन मे प्रायः वादल श्रतिशीध्रता ते श्राकरे वरस जाते ह। 
वादलो मे धिर कर पर्व॑त, वृक्ष, पुप्प, भरने श्रादि का लुप्त हो जाना भी वहाँ 
का सहज छप प्रस्तुत करता है । नगेंमें उ्परका वात्तावरणही ग्रावृत्त होता 
टे लेकिन किसी पव॑त शिखर पर खड टकर देते तो ऊपर.नीचे केवल बादल 
भ्रथवा चर्णादही दिखाई देती है। इसप्रकार श्रम्बर का टूट पड़ना, वृक्षका 
धंस जाना, धुरा उठनां श्रथवा तालावमे श्राग लगना श्रादि के जिन व्यापारो 
का चित्रण हुभ्रा हवे स्वाभाविक श्रौर्‌ श्राकपक हि। 

(२) पहली दो पंवितयों की दाव्द-योजना गति श्रौर ध्वनि का प्रपू 
तम्य अस्तुत करती दै । फड़का श्रपार वादल के पर" मे कवि ने पक्षी श्राकार 
को पूर्णतया प्रकट करने वान्त राब्दों का प्रयोग कियाहै। 

(३) कविता के पहले भाग में कोमल, सरस एव भावात्मक ह्पका 
माधान्य था, किन्तु प्रस्तुत पर्याश भेँ प्रकृति के कठोर श्रौर भयानक रूप का 
चिनेण भी श्रभूतपूरवं है ! 

(४) ्रन्तिम पवितः म वालिका के श्रवोव भोलेपन की. अभिव्यंजना 
भ्रपनी सूक्ष्मता श्रौर सरसता के कारण श्राकर्षक हो गयी है। 

(५) स्तुत पराश मे श्रनुप्रास श्रलंकार्‌ सहन प्रयोग हप्र है। 


[र] तरह सेर ५५०००५४ ७१८००००० ५८ 9०७०७२०० ०००५०४ मनोरम {न्न थी | 


शब्दार्थ -- चितेरे चित्रकार । चमत्कृत == चमत्कार उत्पन्न करने वाली । 
दीराव =-वचपन 1 


भंग प्रस्तुत पदांश मे कवि ने प्रकृति के साथ श्रषने रागात्मक सम्बन्ध 
भरौर उसकी सूल प्रेरक शामित का सकितिक स्पष्टीकरण किया है} परक्रृति क 
सुखद गोद मे विचरण करते हए क्वि को किसी भोली-भाली बालिकाका 
साथ मिलाया, उसी के वचपन की सुखद स्मृतियों को प्रकट करते हुए कवि 
केता है-- 


व्याख्या--वहुःवालिका, जो श्रपने सरल, सात्विक, भोलेपन मे पर्व॑त को 
बादलो का घर कहा करती थो, उसी से प्रेरित इस" भावुक श्नौर चित्रकार 
हृदय के लिएु प्राकृतिक सौदयै-सुपमा का यह वाह्य रूप एक लुभावने, 
भाकेषेक चित्रके समान हो गया। जिस प्रकार प्रकृति का चित्रण सुखद प्रर 


ग ~ च स 


त _____ ~ ~ 


उयार्या भाय १४३ 


भ्रानन्ददायक है, उसी प्रकार मेरे बचपन की सुखद स्मृतियों के समान भमोली- 
भाली वह्‌ बालिका मेरी मित्र थी) 


विश्षेष-- (१) सरला' वालिका की स्पृत्तिसे श्रपनत्व की प्रभिन्यक्ति 
कविता की मामिक्तामें वृद्धि करती है। इसमे दोनों सात्विक, पवित्र तथा छल- 
कपट रहित तथा शुद्ध प्रेम काभी संकेत मिलता दहै । जीवन में सवसे पवित्र 
श्रौर याद श्राने पर व्यवित को तन्सय बनाने वाली श्रवस्था दीशवदही होती है) 
उस शशव की स्मृतिके कारण ही कवि का प्रकृति चित्रण भावप्रवणतामे 
उत्तमदहो गया दहै। 


(२) श्रलेकार--(1) सरल रदोज्लव ˆ" सुधि-सौ-उपमा । 
(7) मेरी मनोरम मित्र--श्रनुप्रास । 


ग्रस्‌ की बालिका 


पविता परिचय--्रासू को वालिकाः कवितापंतनजीके शरासः कविता 
काहीएकश्रशदहै। इसकी रचना सन्‌ ६२२में हूरईथी। श्रू" से पं 
वीणा, ग्रन्थि श्रौर उच्छ्वास का प्रकारान हौ चुका था) प्रकृति सुषमा प्रर 
सौकरुमायं का चित्रण करने के पस्चात्‌ कवि ने नारी-सीन्दयं की मादक श्रनु- 
भूत्तियों का भी चित्रण कियाथा! ववीणाः काल का विस्मय मुग्ध कविप्रेमा- 
नुभूति की सरसता तथा वियोगकी कातरतासे भी परिचितो चुकाथा! 
यही कारणदहैकिर्म्रासरु कोकवि का गीला गान भी कहा गया । इसमें सांसारिक 
पीडा श्रौर दुःख का श्रदुभुत प्रतिपादन हुश्राहै। छायावादी युगके कवचिने 


` श्ुगार वणेन में शारीरिक कोमलता की श्रपेश्ना भावात्मक सूक्ष्मता को महव 


दिया था 1 उस श्रररीरी, भावप्रधान श्रनुराग की श्रभिन्यवित ही प्रस्तुत कचिता 
मेकोगयीदहै। इसमे नारी विषयक भावोंको उद्घाटित करते हुए कवि ने 
पुणे संयम तथा उदात्त भावना का परिचय दिया है 1 नारी-विपयक , तथा प्रेम- 
विषयक मान्यताश्रों का ग्रद्युत्तम स्वरूप प्रस्तूत कविता में व्यक्त हुश्रा है । कृवि 
ने नारी मे समी उदात्त गुणों का समन्वय दिखाते हुए उसे सकार की श्रनुपम 
विभूति साना है 1 उसके वियोग मे. वच्चो की तरह रोता हृश्रा कवि का विधुर 
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शब्दां -मृदु--कोमल । प्राण == जीवन । पावन = पवित्र । त्रिवेणी गंगा 
यमुना श्रीर सरस्वती का संगम । 


प्रसंग--प्रस्तुत पवितयों गे कवि प्रेयसी के श्रलौकिक सौन्दयं का चित्रण 
करते हृए उसमे दिन्यता, सुकुमारता, पावनता श्रादि गुणो का समन्वय प्रस्तुत 
केरताहै श्रौर कहता है । 


व्यास्या--हे कल्याणि ! तुम्हारी वाणी वीप की मृदु मकार के सदुश दै! 
जिस प्रकार वीणा की गकार मधुर श्रौर कोमल होती है उसी प्रकार तुम्हारी 
वाणी भी सरस श्रौर कोमल है तुम्हारा सौन्दयं श्रपार है, श्रसीम ग्रौर ्रक्थः 
नीय दै । भाव यह है कि वह्‌ नायिका इतनी सुन्दर है करि कवि उस्रकी सुकरूमारता 
सुषमा को टक प्रतिविभ्वित करना भी श्रसम्भव मान लेता दै । संसारमें को 
दर्पण भी उसे साकार दिखाने की क्षमता नही रखता । प्रेयसी के प्रेम श्रौर 
सौन्दर्यं को वह्‌ श्रपना प्राणाधार स्वीकार करता है! प्रेयक्षीकोदूने में प्राणः 
शवित प्राप्त होती है ग्रौर उसका साहचयं रेता ही पित्र शान्तिदाता है, जसे 
तीर्थराज प्रयाग म गंगा स्नान है ॥ प्रेयसी शारीरिक श्रथवा भौतिक कलुषं से 
कहीं उपर है, वह्‌ तो जीवन की कल्याणि शवित रै, उसकी वाणी के माधूर्यं मे 
त्रिवेणी की लहरों के कलगान के समान जीवन कै प्रेरक स्वर ही गूजतेह। 


विशेष--(१) प्रस्तुत पद्यांश मे छायावादी सौन्दर्य भावना का पूणं प्रतिपादन 
हरा है । रीतिकाल में विलासिता प्रधान संस्कृति के कारण नारी के नख-दिख 
का वर्णेन करना ही कवि का लक्षय होता था, किन्तु छायावाद में देन्य सौदय 
को श्रपेक्षा भाव सौन्दर्यं को प्रमखता दी जाती थी । प्रस्तुत पंवितयो मे भाव- 
सौन्दयै का वर्णेन प्रपनी सूक्ष्मता, श्रतीन्दरियतता के कारण विशेष प्राकप्कं वन 
गयादहै। 

(२) प्रस्तुत पराग मे कवि ने भारतीय जीवन, धरकृति श्रौर संसृति भे 
सुख, श्रानन्द एवं पविवता के मान्य प्रतीकं को प्रेयसी के स्व्प मे देखने का 
सफल प्रयास किया दै! वीणा साधये, गंगा स्नान की शीतलता, पावनता तथा 
त्रिवेणी की लहरों मे भारतीय जीवन-दश॑न का उदात्त श्राद्शं-समरवयात्मकता, 
उदारता, लोक-कल्याण श्रादि उदात्त जीवन-मूल्यों का उल्लेख होने के कारण 
प्रेयसी का स्वरूप श्रधिक व्यापक श्रौर प्रभावी वन गया है। 
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श्रपरिचित चितवन" "" "तुष स्वगं पुनीत । 

कव्दाथ--श्रपरिचितन्=ग्रनजानी । सुधामय=ग्रमृत से भरा 1 उपचार 
इलाज 1 चेष्टाश्नो क्रिया, प्रयल । लशव = वचपन। श्रवण == कान । दराव= 
पाव । अ्रावसि= निवास । मुकुदन्=-कमल। भास ग्रनुमान । श्रखिल== 
सम्पूणं । पुनीत == पवित्र । 

प्रसंग--ग्रस्तुत प्यःश में {कवि पंत ने प्रेयसी के श्रनौकिक सौन्दयं का 
चित्रण किया है) प्रारम्भसेही प्राकृतिक सौन्दयं सुषमासे प्रेरित होने के 
कारण पंत जी जीवन की सभी भावनाश्नों को प्रकृति कै श्राधार पर परखते है । 
प्रेयसी के शारीर, मन, प्राण तथा उसकी चेष्टाग्रोको कवि नेप्रक्रति के माध्यमसे 
ही देखा तथा परखा है । कवि जीवन का विकास इसतथ्यको प्रौर भी पृष्ट 
करता है । श्रतः प्राकृतिक उपकरणों के रूप-गुण साद्य का प्रेयसी में समाहार 
ही प्रस्तुत पंक्तियो मे क्रियाहै। 

व्याद्या- प्रेयसी के गुणों का स्मरण करता हृश्रा कवि कहता है कि उक्षकी 
प्रपरिचित चितवन, जिसका पहले कुछ भी परस्विय नहीं था, प्रभातकाल के 
समान म्रनुराग, उत्लास श्रौर उत्साह को जगाने वाली चिर-परिचित-सी चित्तवन 
थी । सुगधित श्वासो का सामीप्य संतप्त जीवन का सर्वोत्तम उपचार था। 
उनके स्प मात्र से श्रनेक प्रकार की पीडयं शमित द्ये जाती थीं । प्रेयसीकी 
छाया पाक्‌ जसे भटके हुए जीवन यात्री कोश्राधार मिल जाता श्रौर उसकी 
भावपूर्णं चेष्ट्रो, श्र ग-प्रत्यंप परिचालन जीवन को क्रितना सुखमय वना देते, 
उसका उत्लेल नहीं हौ सकता । प्रेयसी की करुणा पूरित मीहों मे धिरी हूर्ई 
प्रलोंकी श्रपार नीलिमा, गहनता श्रौर चमक मे क्विको श्राकाश् की 
व्यापकता दुष्टिगत होती है । उसकी मधुर मूसुकान इतनी सरल सात्विक तथा 
सान्तिप्रद है जपे उसमें ननेशव के सभी गुण समाहितहों। उसीकी््रखों के 
श्राकपेण श्रौर प्रनुरागमेहीतोकविकागप्रेम साकार दहृश्राथा। इस प्रकारके 
प्राकपेण-मोह्कता प्रादि से युक्त प्रेयसी का वणेन शब्दों मतो सभव नहीं, 
कवि उसके प्रत्येक श्रग, (हाव-माव ्रदि का सांकेतिक एवं विदग्धतापूर्ण 
चित्रण करते हृए कहता है कि उसका श्रन्तर्बह्य सपान रूपी है । मन के कोमल 
भावों की सहज फलक उसके गालो पर स्पष्ट भफलकती दहै। कपोलों की 
कोमलता, लालिमा, स्तिग्धता--सभीमें श्ननुरागके तत्ततकीही ञ्रमिव्यक्ति 
है । उसके कान श्रौर तेत्र भी परस्पर प्रियं वर्तावि करते है । नायिकात्रियकी 
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बातों कौ उपेक्षा नहीं करती श्रौरनदही उपेक्षा भरी दष्टिसे उसे देवती है । 
यह सव होकर भी उसमे नारी-युलभ सहज संकोच का श्रभाव नहीं, उसके 
प्रत्येक संकेत मे संकोच का समावेश प्रौर श्रधरों पर कुछ वात श्राती दहै, फिर 
सद्टज माधुयं मे उसे छिपाया जाता है । मन की बात प्रकटन करने का सहज 
संकोच उसके मन की मधुरता को ही सहज प्रकट करती है । 

प्रकृति के सुकुमार कवि पंत ने प्रेयसी के सौन्दये, सद्गुण श्रौर सद्व्यवहार 
की श्रभिव्यक्ति के लिए प्राकृतिक उपमानों को प्रमुखता दी है । प्रेयसी के हृदय 
मे श्रनुराग की सात्विकता का निवासथा। जिस प्रकार उषा में सरलता, 
लालिमा, जीवन-दायी शक्ति, तत्परता निहित रहती है उसी प्रकारके गुण 
उसके हुदय में थे । उसका कोमल मुख जसे पूणं कमल की तरह ही खिला हुभ्रा 
था । उसका स्वभाव सहज शांति श्रौर शलालीनता से परिपूणे श्रौर चांदनी के 
समान सतर को श्राकृष्ट करने कीःक्षमता से युक्त था श्रौर जिस प्रकार एक वच्चा 
भोले-भाने सरल बचनों में बातें करता है उसी प्रकार प्रोयसी की विचारधारा 
सरलता से परिपूणं थी । समी प्रकारके गुणों का गान करने के पर्चात्‌ कवि 
उसे भ्रनिवेचनीय मान लेता । चह एक में श्रनेक, बिन्दु में सिधु, व्यक्तिमें 
समष्टि के गुणों का साकार स्वरूप थी, जिसके एक-एक स्वर में सम्पूणं संगत 
समाया हृभ्राथा, धरती का वहु पवित्र स्वगंणेसाथा जैसे एककलीमेंही 
वसंत ऋतु का सर्वागीण सौन्दयं समाया हृभ्रा था | 

विशेष--(१) प्रस्तुत पयां मे कवि ने प्रेयसी के प्रत्येक गुण को प्रकृति 
के माध्यम से व्यक्त कियाहै। कवि पंत का प्रकृति से जन्मजात सम्बन्धहैः 
उनकी निरीक्षण शक्ति श्रौर विधायनी शक्ति ने प्राकृतिक सौदयं श्नौर मानवीय 
सौदये को कितनी निकटता, सूक्ष्मता श्रौर सर्वागीणता से देखा तथा चित्रित 
किया है, इसका उदाहरण प्रस्तुत पद्यांश की प्रत्येक पवित प्रस्तुत करती है । ` 

(२) नायिका के नख-दिख का वर्णेन करने की परिपाटी श्रत्यन्त प्राचीन 
दै कितु पंत जौ ने उसमे मूलतः परिवतैन कर दिया है । पूर्ेवर्ती कवियों ते नख 
से रिख श्रथवा रिखसे नख तक का वर्णन करते हुए नायिका के श्रगप्रत्यंग 
का श्रनेकविघ चिचरण क्ियाथा, किन्तु एक वातमें प्रायः सभी एकथे, नारी 
शरीरके वाद्य चित्रण करने में । रीत्तिकालीन कवियोको तो ्रधिकतर वासना- 


उत्तेजित करने वाला ही चित्र उपस्थित करना उचित लगता था ! पंतजीने 
वाह्य सूप कौ श्रपेक्षा भाव-सौन्दये को प्रमुखता दी है 1 
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(३) शब्द-चयन की दुष्टिसे भी यह्‌ कविता पूर्णतया सफल है । समासं 
पद्धति में कोमल कान्त पदावनी का प्रयोग करते हुए कवि वारा शरीर ग्रौर 
भाव-सौन्दर्य का चित्रण करुण मौह मेथा श्राकाङ श्रवण-नयनोंमे प्रिय 
वर्त्र» मृदुल ब्रधरों में मधुर दुराव' तथा "विन्दु मे थी तुम सिधु श्रनन्त श्नादि 
पंक्तियो में द्लेनीय है | 

(४) प्रस्तुत पद्यांश में उल्लेख तथा भ्रनुप्रास का श्रलंकार का प्रयोग किया 
गया है) 

विधुर उर के." ०७०१०१५० ०५१००००००००. करता ह मान। 

शन्दाथं- विधुर = वियोगी । दुगार पलक । सहाय वेसहारा ! 

प्रसंग प्रस्तुत पयां मे कवि ने. श्रते मनकी विरह जन्य प्रौरं प्रभाव- 
प्रतिक्रिया को व्यक्त कियाहै। पहले भागे प्रेयसी के श्रद्वितीय सौन्दयंका 
चिच्रण करने के पश्चात्‌ उसकी स्मृति ग्रौर श्रपनी व्यथा का वर्णन इन पंक्तियों 
मेकियागयादहै। 

व्याख्या-- प्रियत्तमा को सग्बोधित करता हृश्रा क्वि क्हतादहैकिहै 
सुकूमारि ! मै श्रपने उदास श्रौर वियोगी हृदय की कोमल भावनाश्रों से प्रतिदिन 
तेयाश्ुगार कर्ताहं । जिस प्रकार कोई भवत श्रपनी श्रखिोंको बंदकर 
भगवान की श्राराधना करतादहै, उसी प्रकारमे भी श्रपनी श्राखोंके दुह्रे द्वार 
वंद करके प्र्थात्‌ रखी के साथ हृदय को बाह्य गतिविधियों से मोडकर केद्ित 
करम तुम्हारी पूजाकरताह । तेरे ध्यान मे निमग्न होकर श्रपनी पलकोंमें 
ही तुम्हारा सर्प स्मरण करता हृश्रा उसका अ्रवलोकन करता हूं । उस श्रपार 
रूप घन-राशि का रसास्वादनं करते-केरते मेरे चवियोगी प्राणोमे जो व्यथा 
उमडती है, वह्‌ अ्रश्रुधारा बनकर प्रवाहित दहो जाती है। रेस श्रसहायावस्था 
में केवल तुम्हारी स्पृ्तिही मेरे पास रह्‌जातीहै श्रौरमै वाचको की तरह्‌ 
एूट-पूष्कर रो उव्ता हु । फिरन जाने किसी.को भ्रपना मानकर म पुनः मान 
करने लगता हूं ! 

विशेष---(१) प्रेष ्रौर सौन्यं के प्रति छायावादी कवियों की श्रपनीही 
मन्यताएह!पंतजी का नारी-के प्रति दृष्टिकोण भ्र्यन्त प्राजल, परिण्डूत 
श्रोर संयमित है । नारी-सौन्दयं का वर्णेन करने में वह्‌ रेदियता से ऊपर उठ 
जाते है । उसी प्रकार विरहु-न्यथाकी व्यजनामे भी शारीरिक प्रतिक्रियश्रोंको 
मह्य नदीं देते । प्रप्तुत प्याशिमेंप्रेषप्ठीके स्प में पावनता श्रौर संयमके 
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मतिरिक्त सम्पण का भाव उनकी विरहु-वेदना को मारक बनति है । 

(२) श्रलंकार--() "विधुर उर, हरे दुग द्वार", "पिघल पड़ते ह 
प्राण'--भ्रनुग्रास । 

(17) “बालको-सा--उपमा 1 
म्‌'द पलक्षों सै-०००००१०००००००००१११००१११०००५' ग।एगी सवदा । 
` श््दा्-मू-द =वंदकर । श्रा ह्वान = बुलावा । त्रिभुवन == संसार । भरी == 

कोभ । प्रेयसी प्रेमिका । भग्न हृदय टूटा हृश्रा दिल ) ्रनिलन्=वायु । 
मधुपः्=भ्रमर । सवदा = हमेशा । 

प्रसंग प्रस्तुत पर्यास मेँ कवि पतने वियोगी हृदय को श्रश्वासन देकर 
श्रपने प्रेम की चिरन्तनता को व्यक्त किया दहै। 

व्याल्या- किसी. की श्रपरिचित चितवन श्रौर सहज प्रेम तथा सरलता से 
प्रेम भावना विकसित हुई थी किन्तु उसके वियोग मेँ विधुर उर को वेदना- 
जन्य ग्रास बहाने पडेथे! श्रपने प्रंमाधारके ध्यान मे सग्न कवि हृदय को 
समभाता ह कि प्रियतमा के ध्यान में पलकों को वंद कर लो, बाह्य संसारके 
प्राकपेण-प्राह्वान से श्रपते को भ्रलग करके केवल उसीके सौन्दयं का स्मरण 
करो ; वयोकि प्रेयसी के श्रमाव की रिक्तता को सम्पूणं संसार का सीन्दयं- 
वैमव श्रौर शोभा भी भरे पे श्रसम्थहै। हे भग्न हृदय ! तुम्हारी श्रालौ से 
निकलने वाले चमकीले श्रू रूपी सुमनो मे उसकी स्मृति जन्य व्यथा सदा 
निवास करेगी । तेरे वेदना भरे श्रशरुश्रों से जो भाव-पुप्प खिलेगे, वायु उनके 
रसू पोेणी श्रौर मधुप-बालिकाए' उनका रसपान कर सदा सवदा प्रं मगीत 
गाथेगी । जिस प्रकार उसका सौन्दयं श्रौर प्रेम कवि ने श्रलौकिक, दिव्य तथा 
चिरन्तन माना उसी प्रकार उसके विथोग को भी शाङवत मानकर कवि श्रपने 
मन को सान्त्वना देने का उपक्रम करतादहै) 


विश्चेष--(१) प्रस्तुत पांश मे प्रेम की महानताः व्यापकता तथा 
चिरन्तनता का सहज किन्तु म्ेस्पशीं चित्रण हुप्रा है । प्रियतमा के वियोग मे 
वाह्य सौन्दथं से ्रन्तः सौन्दयं की प्रोर हृदय को प्रेषित करनेभे कवि के 
ग्रतीन्द्रिय प्रेमाभाव का दर्शेन होतार । 

(२) वियोगजन्य व्यथा मे प्रकृति द्वारा वेदना शांत होते का वणेन एक 
पनोर कवि के प्रकृति प्रेम का चोतक दहै तो दरसरी रोर हृदय को भ्राश्वस्त करने 
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के लिएु प्रकृति कौ कर्णा का संकेत मनोवेज्ञानिकता की दृष्टि से महृत्वपूणं 
है। 

(३) इस पद्यांश मे छन्द परिवतन करने से भावप्रवाह, रोचकता तथा 
उसकी मामिकता मे प्रभिवृद्धि हई है। रे्तालगतादहै कि कवि नपे मनको 
जसे दुलार कर शांत कर रहा हो 1 सन्द-चयन मे मावानुक्रुलता भ्रौर घ्वन्यात्म- 
कता का संयोग कवि-कौशल की सफलता व्यक्त करता है। 

शरस" से 

कविता परिचिय--श्राँसू' से कविता कवि पंत के "पल्लवः नामक कान्य- 
संकलन भै प्रकाशित रसू" कविताकाएकश्रशहै ! इस कविता का रचना- 
काल सन्‌ १६२२ है! इस कवित्ामे कवि ते विरह॒को जीवन का वरदान 
माना हैश्रौर उसी मे सुखानुभूति की दहै । इस कविता के विषय मे एक श्रालो- 
चक ने लिखा है--“लगता है पिछली तीन रचनाश्रो-- स्नेह (प्लव), 
उच्छवास की वालिका (पल्लव) श्रौर र्रप की बालिका से इसका सम्बन्ध है। 
पंतजीका हृदय कोई वालिकाले गई। वह्‌ उसके दीदार के लिए तड़फता 
रहा, याद में र््रासू बहाता रहा, रूठता-मनाता रहा, पर उसके मनकीव्यथाके 
वारेमेक्रिसीनेभीतो नही पूलछा। बालिकाकविके रग-रगमें व्याप्त हो गर्ई। 
पर यह दुःख भी इतना प्रधिकहोगयादहै कि स्वयमेव दवा बन गया । श्रव उसे 
विरहमे ही नन्द श्रा निकला- दूसरा चारादहीक्या था?" श्रतः स्पष्ट 
कि प्रस्तुत कविता प्रलम्भ श्युंगारप्रधान है । 

विष्ट श्रयवा---- 4 कविता श्रनजान । 

जञव्दायं --कसकसी टीस भरती हुई ; रह-रहकर वेदना देती हूरई । 
भ्रवसान समाप्ति ; अरन्त 1 वियोगी सांसारिक भोगों से विरक्त ! 

प्रसंग -प्रस्तुत कविता का सीधा सम्बन्धं “उच्छवास की बालिका, ग्रास 
की बालिकाः श्रौर "पर्वत प्रदेश मे पावस' नामक कविताश्रंसे है! इन्दीं 
कविताश्रों का विशद रूप श्रन्थि" मेँ मिलतादहै। कविका हृदय कोर वालिका 
ले गरू है। दडोनाभिलापी उसके प्रममें व्याकुल दहै, भ्रांसू वहा रहादहै, उसी की 
स्मृतिमे जी रहा दै । वियोग इतना श्रनुभूतिमय ह्ये गयाहै कि वह उससे श्रानन्द 
प्राप्त करने लगा है । 

व्याख्या--कवि के मनम संशयहैकिप्रंयसी से उसका वियोग विरह्‌है 
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या वरदानकफारूप धारण कर चुका है। उसकी स्थिति व्रडी विचित्र है। उसकी 
स्मृति मे वे मधुर क्षण ह, उनको कलना उसमे कसक्रती हुई, रह-रहकर टीसने 
वाली वेदना भरदेतीरहै; इसी वेदना को भेनता-भोगता हुश्रा, सिसकता हृध्रा 
वह्‌ सोचता दहै किमेरी क्ल्मनामे तो कप्तक्ी वेदना है, मेरे ग्रधुश्रो मे जीता 
हु्रा, सिसकता हुग्रा गान | किन्तु, विचित्र स्थित्तिहै मेरी विरहकेदुखमें 
उच्छव।सित्‌ श्राह मवुर छन्द वन जती दहै ओ्रीर उनकौ मधुर लय का कही 
ग्रस्त नही होता 1 मरी श्ननन्त वेदना श्रत्यन्त मधुर छन्दं को जन्म देती है। 

वियोग प्रम को भावमय नाने की स्थिति है। हमारे कचि को भी वियोग 
ने इतना भावमय वनादियादहै कि छन्द स्वयमेव निकलते चलते जाते ह । तभी 
उसकी कल्पना मे ससार का प्रयम कवि घूम जाता श्रौर वह्‌ सोचताहै करि 
सम्भवतः संसार का प्रथम कवि भी कोई वियोगी होगा ग्रौर उसकी वेदना- 
संकुल राहों से गान उपजा होगा। उसकेगानमी उसके नेत्रो से चुपचाप, 
प्रनजाने वह निकले प्रशरुप्रों मे उत्पन्न हए होगे । उसकी वेदना, कसक प्रर 
ग्शरुशरों ने श्रनजाने ही उसकी श्राहों को कविता मे ढाल दिया होमा । 

विशेष-- (१) पद्यांश की भ्रन्तिम चार पंक्तियां, कान्य-रचना के कारण 
श्रथवा काव्य-प्रयोजन के स्पष्टीकरण के लिए बहुधा उद्धूत की गयी है । पंत 
जी ने श््रनजाने' ही काव्य-प्रयोजन पर श्रपना सत्तदे दिया है। वस्तुतः "ददंकौ 
हद से गुजर जानाहै्दवाहो जाना 

(२) "वियोग ` ` ्रनजान'--पक्तियों का श्रे श्नादि कवि बात्मीकिसेभी 
स्थापित क्रियागयाहै। श्रादि क्विने स्वयं लिखा है--“मा तिषाद प्रतिष्ठां 
त्वमगम ज्षाश्वती समाः 1' व्याध दारा करौच वध देखकर उसकी वेदना ने स्वतः 


कह दिया-- मा तिषाद “ˆ रौर इस प्रकार उसने संस्कत के महानतम्‌ ग्रन्थ 
"रामायणः का सूत्रपात किया । 


(३) वही होगी कविता' शब्द कवि की रचना-प्रक्रियाके द्योतक] 
काव्य-रचना की नही जाती, हौ जाती है। इसीलिए बही होगी" शब्द का 
प्रयोग है । 

ह्य किसके उर". प्रभुकुणों का हार । 

शब्दाथं--उर हदय । 

परसंग--वियोग की टीस कचिके हदय मे विद्यमान है 1 वेदना उसकी 
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काव्य रचना हो जाती है । किन्तु, उसका एकाकीपन दर नहीं ह्येता । वह्‌ प्रेयसी 
कौयादमें रो उठ्ताहै। 

व्यःख्या--उसे चारों ओर सूनापन दिखाई देता है । कोई भी एसा नहीं जो 
उसकी व्यथाका भारर्बाटले! वह पुकारता है-किसे श्रपनी श्रन्तवेंदना 
सुनाॐं? कौनदहै यह्‌ जिपे्रपनी व्यथा सुना-सुनाकर श्रपने हृदय का भार 
हल्का कर लु । वेदना के कारण मेरेनेतरोंसे श्रविरलश्रश्रु बह रहैदै। इन 
श्रश्रुभ्रों को हार बनाकर किसके गले मेँ डाल्रु ? किसको यह वेदनामय उपहारं 
भेट करू ? 

विक्ेव--(१) वेदना की प्रनुभूति की तीत्रतामे व्यक्ति श्रपने हूदयका 
भार श्रपने श्रन्तसंग के साय र्वाटना चाहता है । परन्तु कवि श्रकेला है, इसलिए 
श्रपना भारर्वाट भी नहीं सकता । किन्तु कवि का यह्‌ भाव उसका श्रपना नहीं 
लगता । मूलभाव ली (ऽलाच्छ) की निम्न पवित में श्राया है-- 

(1210 शापन लका 70 80476 77 $ ला10{01. 

(२) भाषा सरल श्रौर प्रवाहृपूणं है। 

मेरा पावस ऋतु-सा १००००००१०००००५०००००००० तै श्रसहाय । 

कब्दार्थ--पावस वर्णा ऋतु । मानस == मानसरोवर । कूजते चिल्लाते; 
गाते । 

प्रसंग--कवि को श्रपे श्रकेलेपन के कारण श्रपनी वियोग वेदना से चुट 
कारा नही मिल पाया \ साहाय्य के लिए उठी पलक भ्रनुसंधान-रत ही रहती 
है श्रीर उसका हुदाकाद मेष-संकुल हो जाता है । प्रस्तुत पंवितयों में इसी भाव 
को व्यक्त किया गयाहै। 

व्णख्या--मेरे हदय की वेदना उसे सदा तरल किए रहती दहै । श्रश्रुभ्रो के 
कारण मेरा जीवन वर्षा ऋतु का-सा हौ गया है, जिसमे मेष ही मेघहै वर्पाही 
वर्षाहै; मेरा हृदय श्राकाड्च की भांति वेदना रूपी बादलों से श्राच्छादितदहैग्रौर 
मेरे नेतरौकेश्रागे का जीवनाकाल्ल वही गहरे धुधलाए हुए, धूले हुए (दवेत) 
प्रौर सांचलेमेर्घोसे दही भरा रहता है । उन वादलोंका उव्नादही प्रियतमाका 
स्मरण दिलाजातादहै। जिस प्रकार वर्षा ऋतु मे मानसरोवर जल से परिपूर्णं 
हौ जातादहै, उसी प्रकारमेराहुदयभी दुःलोसे भर गयादहै। कभी मेरे हृदय 
में प्रसंस्य मृदुं भाव जन्मतेतेहँजो कोमल स्मृत्तियो म्रौर सुखमय क्षणो से जुड़े 
हुए है प्रौर पक्षियों के समान रव कर उत्ते हैँ ॥ उनका श्रातं स्वर मेरी स्मृति 
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कोश्रौर भी कचोट जाता) कभी प्रियकी यादमें हृदय के घाव, जो लालिमा 
लिए कोमल कलियों के समान है, उघड अति हैँ श्रौर मेरी पीडा को वदा जाति 
है। मै ्रसहाय उन्हे मोगने के लिए उपस्थित हूं । 

, विकशेष--(१) मानव-जीवन ससीम दै । प्रकृति अ्रसीमदहै। परतजीने 
जीवन श्रौर प्रकृति को पावसं ऋतु की उपमा देकर एक कर दियादहै श्रौर इस 
प्रकार वे श्रपनी पीडा को, श्रपनी वेदना को सम्पूणं प्रकृति में प्रसारित कर देते 
है । इस प्रकार कविने वेदना की तीव्रता श्रौर गहुनताका श्रामास करनेका 
प्रयत्न किया है । 

(२) श्रलंकार--(1) (ऋतु-सा', “मानस-सा, भेघो-से, "विहगो -से, 
कलियो-से"--उपमा । (‡) श्व घले धूले--श्रनुप्रास । 

सर घनुष-सा "न तुम्हुं निदान 1 

शब्दाथे--इन्द्र धनु इन्द्र धनुप । सेतुपूल । श्ररछोर=विना किसी 
किनारे के } तडित -=विजली । गूढ -=गम्भीर । निदान = श्रन्तिमिरूपसे। 

प्रसंग -- प्रस्तुत पक्तियो से पूवं कवि श्रपने जीवन को पावस-ऋतुकी 
उपमादे चुका । उसका हृदय दु.खोंसे इस प्रकार परिपूर्णं हौ गयाहै, जिस 
प्रकार वर्षामे सरोवर जल से भर जाता है । प्रस्तुत पंवितयों मे कवि श्रपनी 
टूटन कौ प्रनुभूति करता हुश्रा श्रपने श्राशा-सेतुश्रों के प्राका मेश्रटक जाने की 
बात करता है । 

व्याख्या- जिस प्रकार वर्षा ऋतु मे वर्षा हो चुकने के बाद श्राकाशमे इन्द्र 
धनुष चमके उत्ते है श्रौर क्षितिज के श्रार-पार एक सतरगे पुल का निर्माण 
करदेते हैः उसी प्रकार तुम्हारे मेरे जीवन से गूजर जाने के पचात तुमसे 
पूनमिलन की आन्ञा के पुल मेरे हृदय मेँ उदित होते है । इन प्राशा-सेवुश्रों का 
भी कोई श्रोर-छोर नहीं है । मेरीश्राश्ाभी इन्द्रघनुष की भांति श्राधारविहीन 
है, जिसका पता नहीं कब टूट जाए--इसका दूसरा पक्ष एकदम नँ रादयमय है । 
वर्षाऋतुकाप्राप्य काला-घूमिल कुहरा भी है; यही मेरे जीवन काप्राप्यभी 
हो) दै। वे श्राशा-सेतु टूट जातिरै भ्रौर हृदय में एक शून्य जन्मले 

परन्तु वर्षा ऋतुमे भी तडति का चमत्कार होता है। काले मेघ-संक्रल 


स ४ प्रकाश भर जाता है। इती प्रकार मेरे जीवन में भी जव तुम्हारी 
2. कण त्ति चमकती है तो उसका गहन, गम्भीर गजेन करता हरा प्रकाश 
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मेरे हृदय में प्रवेश कर क्षण भर के लिए उस जन्मे नैराश्यकोदुर कर देतारहै 
प्रौर मुभे तुम्हारे दशेन के लिए विकल कर देता) 

तुम्हारी वे स्मृत्तियां मूके तीव्रतासे सोचने को विव करदेतीरहै। तुम 
मेरे पसि नही होती हो, इसलिए मै जुगनुग्रों की माति उड़कर तुम्हेपालेने 
का प्रयत्न करता फिरता हूं । 

विश्लेष-- (१) श्राला श्रीर इन्द्र धनुपमें साम्यके कारणकविने स्थिति 
को उभारने के लिए दोनों का प्रयोग किया है! कल्पना श्रौर ईन्द्र धनुष दोनों 
रंगीन है, किन्तु दोनों का अ्रस्तित्व क्षणिक है; उनका सौदयं स्मृति में संजोय 
रखने वाला सौर्यं है; दोनों श्राधारहीन है। श्रन्धकारश्रौर नैराश्य दोनोंको 
लील जाता है) इस साथेक प्रयोग से काव्य-सौष्ठ्व मे वृद्धि हुई है । 

(२) प्राणों को जुगनुश्रों की उपमा देनाभी सार्थक) जित्त प्रकार 
जुगनृश्रोका प्रकाश भी श्रन्धकारके भ्राभासको रौर तीव्रही करपातारहै, 
उसी प्रकार स्मृत्ति की तडिति चमकने से उत्पतन हूरई्‌ श्रकूुलता का प्रयत्नभी 
रूपसी प्रेयसी को दढन में श्रस्तमथं रहता दे। 

(३) सम्पूणं पद मे उपमा श्रलंक्रार का सौदयं द्रष्टव्य है। 

देवता ह ००५००१००५१०००७५०००००००५०१०१००००००७००००.०. पय श्रत । 

शन्दा्थ--पियालों = ग्रसव-पात्र । नवोढा = नव विवाहिता । बाल-लहूर = 
लघु लहर † उपकूल किनारे के पास का भू-खण्ड; बेला । प्रषून पष्प । 
सत्वर शीघ्र । कृश = क्षीण, दुवेल । 

भरसंग--वाला का वियोग कवि के लिए जीवन-दुवेह्‌ कर देतादहै। वर्षा 
का संगीत स्मृत्यात्मक है। सुखद वस्तुं भी प्रव दृ.खध्रद बन गई है । चन्द्रमा 
प्राग के गोते सदुश भ्रतीत होने लगा श्रौर नक्षत्र छिटके हुए प्र गार-कण। 
इसी भाव को कवि प्रस्तुत पंक्तियों में श्रमिव्यक्त कर रहाहै। 

व्यारषा--वर्षा ऋतु सें प्रकृति का प्रत्येक उपादान श्रानन्द मेँ मग्न है, कितु 
उसके लिए सव-कुछछ दु.खदायी रहै। इसीलिए वह्‌ कहता है किय जबमभी 
उपवन को फूलों रूपी पात्रों मे श्रपनां यौवन भेर कर श्रषने प्रिय श्रमरोको 
पिलाते देखत ह सो मेरे प्राण व्याकुल हो जते है, तड़पने लगते है-मेरी 
स्मृति मे तुम्हारे सहवास के वे दिन उभर श्राति हजी मेरे लिए श्रतीत हौ गये 


1 जवम लघु नवोढा लहरो को श्रचानक ही गेला पर उम श्राये जंगली पुष्पों 
को तनिक लजाकेर, तनिक एक कर चूम करधीभेसे प्रागे बढ़ जति देखता हूं 
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तो तुम्हारी स्मृति मुभे निरन्तर कचोटने लगती है । कही कोई श्राकुलता मेरे 
प्राणो पर हत्का-सा भ्राघात करती है श्रौर मेरा यादोंमें खोया क्षीण, दुर्वल 
रारीर सिहर उण्तारै, मेरे पग किसी श्रनात्त भाव से ठक जाते है! कट्नेका 
तात्पयं यह्‌ है कि विरह्‌ व्यथित शरीर अगि वदना भी विस्मृत करर्वठताहै। 

विजेष-- (१) यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि विरह मे सौदर्यमयी, ग्ुगार- 
मथी शौर सुखमयी वस्तुएुं भी दु.खप्रद प्रतीत होती है। यही स्थिति कवि की 
भीहै। वह विरहुमे सव प्राकृतिक उपादानोंको निराजामय द्ष्टिकोणसे 
देखता है । 

(२) कवि का भापा-प्रयोग द्रष्टव्य है! "नवोढा" न्द चहुर्‌ कौ मंद-म॑द 
गति श्रौर्‌प्रसूनों को चूमकर श्रागे बढ़ जाने की श्रथ-छायामे सार्थक प्रयोग हे । 

(३) श्रलंकार-- (1) "उपवन. "मधुकर को-मानवीकरण । 

(11) "वाल-लहुर'-- रूपक । 
(1) नवोढा वाल-लहुर'" "सत्वर! मानवीकरण । 
(1५) "भर भर'-पुनरुवित प्रकाश । 

(४) श्रिये भेर भरं श्रना यौवनः पक्ति मे यदि श्रिये को सम्बोधन न 
मानकर उपवन का प्रिये "मधुकर" से जोड़ तो यहां विक्ेपण-विपर्यय श्रलकार 
होगा । 

देखता ह ज्वु*००००१००००००००००. ०, ५.4 ४८.२४ "क्या परादान । 

शब्दाथं-- इन्द्र धनुषी इन्दर धनुप जसता; रंगीन ; श्राशामय । कुमुद- 


कला चन्द्रकी कला। भरन्तवनि =ग्रन्तमुंखी; लीन । श्रादान==-वदला; 
पुरस्कार । 


भसंग-- प्रकृति सधु-व्यापारमे लीनहै, कितु कवि का जीवन विरह की 
भरागमे जल रहाहै। प्रकृति का यह्‌ मधु व्यापार भी उसे दाहकर प्रतीत 
होता है । 
व्याख्या--कवि कहता है कि जव मै चद्दरकल। को वादल रूपी पतले रेशमी 
भ्रवगुठनों को अपने सुख पर से उठते देखता हूं -श्र्थात्‌ जव मँ चन्द्रमाको 
वादलों के पतले, रेशमी प्रावरण के मध्य से फकिते देखता हं तो एेसा लगता 
है कि चन्द्रकला रूपी रूपसी श्रपने चन्द्रमुख से बादलों का इन््रधनुपी धूघट हटा 
रही हो! उस प्राछतिक रोभासें मुभे तुम्हारे सुन्दर मूख का ध्यान हौ भ्राता 
है मौर मे उसका रसलेनेके लिए श्रपने हदय मे कने लगता हूं, भ्रन्तर्लीनि 
द्‌ 


ध्याद्पा भां १५१५ 


हो जाता हूं; पता नही, उस समय मेरे प्राण किस वस्तुकी कामना करतेहै। 

दिश्ेष -- (१) काव्य-सोदयं को दष्टिसेये पक्तियां श्रप्रतिभहु। चन्द्र 
कला का बादल रूपी इन्द्रघनुषी श्रवगूठन हटाना श्रौर कवि को श्रपनी प्रेयसी 
का हुर्कै ्रावरण में लिपटे चन्द्रमुल्ल का स्मरण हो भ्राना उसके सौदये-बोध को 
स्पष्ट करतेहैः 

(२) इन पव्तियौं से कवि की मोह से, श््रासू' से तक की यात्रा श्रौर 
उसकेदोषखोरोंकी प्रतीति होती है कहां तो मोहः से कवि प्रकृति के लिए 
श्रपनी मुग्धा नायिका कामी स्याग करदेतादहैश्रौर कहां श्रव उपे प्रकृतिकी 
सीतलता भी प्रेयसी की श्रनुपस्थिति मे दाहकं लगने लगती है । 

(३) श्रन्तर्धान' शव्द का प्रयोग श्रटपटा-सा है। इसका ब्रथं होता है-- 
द्ष्टिसे श्रो़ल हो जना श्रथवा वायवीहो जाना; किन्तु कविने इसका 
प्रयोग श्रात्म-लीन होकर माव बोध म्नौर कत्पनात्मक स्मरण-बोध का रसास्वादनं 
करनेके प्रथमे कियारहै) 

(४) भ्रलंकार-- (1) “इन्द्र धनुषी ' " "कुमुद-कला--रूपक । 

(1) तुम्हारे ही ` ्रन्तधनि'-- स्मरण । 

बादलों के छाथामच^ "०१०८..." मुदित गिरि पर। 

शाव्दा्थं - छायामय मेलन्-छाया के समान मिलन; सूक्ष्म मिलन । 
्रवनि == पृथ्वी । सौल == पर्वत । जलद == बादल । मरुत = पवन । 
प्रमुदित ~= प्रसन्न 1 | 

प्रसंग --फ़रविकी दृष्टि का चित्रपटल परि्वत्तिति होतादहै। विरही मन 
प्रकृति की भिलन-लीला का वणेन करता है । 

व्याद्या--मेरी ग्रखों के समक्ष बादलों का यह्‌ मिलन व्यापार चलता है। 
वादल परस्पर एक दुसरे पर श्रपनी छाया डाल, नहीं ्रपनी छायाम दूसरे 
वादलकी छयाको विलीन कर मिलते, एकाकारहोजातेहै श्रौरमेरी 
श्रखे विस्फारित-सी फली रह जाती है । समस्त व्योम मे यही क्रिया-व्यापार 
चलता है । उस जलद-मिलन की छाया पृथ्वी पर पड्तीरहै। प्राकार श्रौर 
पृथ्वी एकाकार हौ रहे रह! प्रथ्वी पर भ्राकाड की शरोर वहि उठाये शैल-राकशियों 
मे बादल घूमड़ रहे है श्रौर बादलों में दोल-राशिर्यां समागयीहै। बादलोंके 
छोटे-लटे टुकडे मेमनों की भांति पवत-िलाश्रों पर प्रसन्न-वदन होकर उछल- 
कुद करते है । चिखरो पर वायु प्रवाहितहोरहीदहै। उसकी ँल-मालाश्रोंसे 


१५६ कविवर सुमित्रानन्दन प॑त रौर उनके प्राुनिक कवि 


टकरा कर उत्पन्न हर्द ध्वनि मानों मरुत रूपी उस रखेवाते की वंश्षीकौी 
संगीतमय तान है। 

विशेष--(१) कवि ने प्रस्तुत भ्रावरणमे चित्रात्मक बिम्बो का निर्मम 
किया है। बादलोंका मिलन संल श्रीर बादल की एकरूपता, रिलाश्रों पर 
वादल-मेमनों कौ उदल-कूद श्रौर मरत-रखवाल की वेणु कौ तान चित्रात्मक 
विस्वर्ह। 

(२) भेमनो' के लिए कुदकना क्रिया का प्रयोग सटीक है। 

(३) श्रवनि श्रौ“ "मे सेल" मे श्रदैत माव कौ स्थापना की गयीहै। 

(४) भ्रलंकार-- (1) श्रवनि श्रौ" "तेल मानवीकरण । 

(11) “मरुत रखवाल--रूपक । (1) भेमनो-से'--उपमा। 
(1४) भिमनो-से* “गिरि परः--विकेषण विपयेय 1 

इन्द्र घनु कौ सुनकर." ००१००५११००००००००००००००००, या सेघाक्षार 1 

शब्दाथ--टंकार == घोर, गहन मन्द । उचक = उछल-उछल कर । 
विशिख = वाण । दूत गतिशीलता । मेघान्नार = मेधों का श्राक्रमण; मूसला- 
धार वृष्टि; मेघो द्वारा शत्रु का घिराव। 

प्रसंग -पूवे पंक्तियों मे कवि ने वादलो का विम्ब प्रस्तुत किया है। उसी 
विम्ब का वह्‌ प्रस्तुत पंवितियों में प्रसार करता है। 

व्याख्या--जलदों मे चमकती विजली चमक कर द्रुतगति से पव॑त के दूसरी 
भोर दौड़ जाती है, मानो विजली के वालक इन्द्रधनुप की टंकरार घुनकर उर 
ग्येहोंश्रौरभयके कारण पवेतके दूसरी श्रोर छिपने के लिए दौड गयेहो, 
क्योकि बरसती वर्षा की तीक्ष्ण घोर्‌ उनका पीछा कर रही है। लेकिन पवन 
भला उन्हे कहां जाने देता ! वह्‌ सहायता के लिषए श्रा निकलता है श्नौर अपने 
विपरीत वेगसे वर्पाके बाण-सरीचेवेग को रोक लेता दै! बादलों काब्यूह्‌ 
तोड़ देता है। 

विज्ञेष-- (१) विम्ब स्वना सुन्दर है 1 थोडे शब्दों मे एक सशक्त विम्ब 
का क्पनात्मके निर्माण क्या गयाहै। अचेटकासा दृश्य उपरिक्तदहो 
जाताहै। 

(२) अरलंकार-- (1) “इन्दर धनु ---टंकार'-- रूपक । 

(1) (चपला के चंचल वालः-- मानवीकरण । 
() "सरत जव" - "देता था--मानवीकरण 1 


ह 
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श्रचल के ज॒चन००११११०१०१०१००१०००१००१००००५००५ विक्षाल ष्रम्बर। 
शब्यर्थ--श्रचल पवत । विमल == पचित्र ! विपुल = ग्रथाह । श्रवि- 
कार विकार रहित । सत्वरन्-सीघ्र । विहंगम पक्षी । 
प्रसंग--बादलों का दुय श्रवसन को प्राप्त हूम्रा प्रतीत होता है। बादल 
चटक रहे है । श्राकाश की व्यापकता स्पष्ट होने लगतीरहै। इसी भविक 
प्रस्तुत पंक्तियो में स्पष्ट किया गया है) 
व्धार्या--कवि कहता है कि वादल पर्वतसे ऊचे उड़कर श्राकाशमें 
तिरने लगते है श्रौर फिर शीघ्र ही खण्ड-खण्ड होकर सम्पूणं प्रम्बरमे व्याप्त 
हो जतेहै। पर्वतके उपरका श्राकाश-माग निर्भर हयो अ्रपनी रहस्यमयी 
नीलिमा लिए चमकने लगता है 1 एेसा प्रतीत होतादहैकिवे बादन नहीं, उस 
श्रचल कै पवित्र विचार हँ जो पृथ्वी मे उठकर भ्राकाच मे, उसकी ग्यापकतामें 
श्रविकारसूपसे विलीनदहो जाते है ग्रौर श्रपनी व्यापकता प्रदशित करते है। 
यह दुर एेसा लगता है मानौ पर्वेत श्राकाल के सूपे कोई नीलवर्णं पक्षी 
वैठाहुम्रादहो। 
विशेष -- (१) चित्रात्मक विम्ब-रचना पूर्ववत्‌ चल रहीदहै। भिरि मानो 
वेगे दपस्वी हौ, जो तप-परन हो श्रपने विचार बादलों के रूपमे समस्त व्योम 
म प्रसरिति कर रहौ । नीलवण उसके रहस्यात्मक व्यक्तित्वे का 
परिचायक है । 
(२) श्रसादःनेभी नील वणे का प्रयोस रहस्यमयता के लिए कियाहै- 
नील परिघान बीच सृकुभार 
खुल रहा मृदुल श्रषघुला श्रग, 
खिलाहो न्यो ल्लिजलो क्ता पल 
सेघ-्न सीव गुलाबी रंग । 
--कामायनी, श्रद्धास्गं । 
(३) श्रलंकार-- (1) श्रचल' का मानवीक्रण किया गयादहै। 
(7) "विपुल" ` श्रविकारः--श्ननुप्रास। 
17) "विहुगम-सा-- उपमा । 
पवीहुों की वहू" भ षे प्रनोत्तर । 
हव्दाथ- पीन तीखी । निभंर=-भरते। घहर == घहुराहुट; भारी 
घूमड्ने कासा स्वर 1 दादुर्‌ मेदक । पावस वर्षा ऋतु। 
परसग पूवं पक्तियोंमें कविने दुश्य-बिम्बों के माघ्यमसे प्रकृति का 
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भ्रालम्बनात्मक वर्णेन किया है प्रस्तुत पंक्तियोंमे भी उसका हदयस्य भाव 
पूववत्‌ चलता है । प्ररतुत श्रवतरण में उसने द्क्य-विम्बों कौ रचना कीरै । 
व्यास्या--वर्षामें विरही प्रेमी का जीवन कितना कष्ट-प्रद हौता है--कवि 
भ्रपनी पृष्ठभूमि मे रह्‌ रही प्रेयसी को इसका श्राभास दिलाना चाहता ह) न्ह 
कहता है कि पपीहो की प्रिय के लिए वह तीखी पकार कितनी श्रात्तं लगती है। 
वर्षामे पपीहे ही वयो, सव प्राकृतिक उपादान परस्पर कानाफूमी करतेहै। 
पवंत मानो पपीहों की उस श्रत्तं पुकार के माध्यमसे कुछ पूछरहा रै श्रौर 
वर्षा छतु उसका उत्तर देती है करनों की फर-फरसे। पवत मानो भीरो 
की ीनी भकार के मिस प्रियतमा के मधुर स्वरके विपयमेंपुछछरहाहैश्नौर 
वर्षा उसका उत्तर बादलों के गम्भीर, गहन, घहरति घौपसे मानोहृदयकी 
विकट स्थिति का श्राभास कराना चाहतीहौ। पर्व॑त मानो वर्पफा की घहराती 
बूदोंके माघ्यमसे प्रन पृछरहाहै प्रौर प्रहरति उप्तका उत्तर देती दै मेढकोंके 
विपुल टरे-टरंकेस्वरमे। मानो वह एकान्त का, एकाकीपन का पवेत को 
बोध कराना चाहती हो 1 पव॑त श्रौर वर्पा के ये प्रश्नोत्तर, ध्वनि-प्रत्तिष्वनि हदय 
कोन जाने कर से कर लिए जाती है। 
विशेष-- (१) यहाँ पर्व॑त नायक श्रौर पावर नायिकाकेरूपमेमीहो 
सकती है । उनके प्रश्नोत्तर कवि के तीत्र श्रीर्‌ गहन प्रेम का परिचय देते है। 
ध्वन्यात्मक शब्दों दारा कविते श्रपने भाव को स्पष्ट कियाहै। 
(२) नाद सौदयं द्ंनीय है । श्रव्य विम्ब प्रौर संगीतात्मकता का एेसा 
मिलन चिरले ही काव्य में प्राप्त होता) 
(३) श्रलंकार- (1) रल पवेत के प्ररनोत्तर--मानवीकरण। 
(11) भपपीहो ˆ“ पुकार --श्रनुप्रास । 
(1) निरो--भर भर --ग्रनुप्रासि । 
(0४) ^कर-कफर'-- पुनरुक्ति प्रकाश । 
(४) वनो" * घहूर'--श्रनुप्रास । 
खेच एचीला १०७००११ ००००५०००५०००००००००००३०००० देती ह साकार । 
शब्दाथं-- एेचीला तना ह्या लेकिन लचकीला । भू-सुर-चापन= मौह 


रूपी इन्द्र घनुष । सुदुकुल सुन्दर वस्र । भलमल --भिलमिलाता हृभ्रा । 
जलद-पट == वादल रूपी ध्रूघट । चपलाविजली । भग्न टूटा हुग्रा । 


्रसंग-- कवि का स्मृति-माव इतना गहरा है कि श्रन्तत्रः उसे पवेत भी 
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क 


एकर भुन्दरी छ्प्रयीकेल्पमें दविता ठेते नगता! उत्क श्रतीत की स्मृत्तियां 


व्याद्या--कविश्रप्रनी प्रेयमी वाना को मम्योयिन कर कहना कि यू 
पर्वत मः श्रपनै परिवेल चटित एक च्पयी नारी प्रतीत दहौनाहु। जन दस 
पर्वत पर्‌ छिचा वक्र इन्द्रवनुय चमक्तारती युके तुम्हारी वंकिम मदं के 
कटाक्न यादश्रतिर्टहरु| जवर द्य परवत पर फली हृनीतिमा पवन के ह्िविकोलां चै 
दिती द्धै, तो मुने तुम्डादा श्टीना कस्वस्मरणदहौ च्रात्ाहु। जव पनाक 
न्स्पमें यट पर्वत श्िलितियात्री जल-रलि कौ विेरनादैतो मूक तुम्टारे तायो 
के श्रमान श्दिवमिलाति हार्‌ की राद श्रात्ती ह; परततत चिन्‌ कै उपर्‌ वाद्र्नौ 
कायषु घट हृदा कर्‌ निकला चन्र मुक एना लगता द मानो तुम स्वयं वादल का~ 
सा रीना श्रवमुठन देटाकर चपा चन्दरमूष््र प्रक्टकर्‌ रही । वदरत के 
मघ्य चमकती व्रिजली मुके तरी पलक्रो का उटना-मिरना चमना द्र | इम समन्त 
व्यापार को देकर मुके नेरे च्वख्पकास्मरणही श्रातं ग्रीर मरे टूट हृषु 
दय पर्‌ मानोव्ययाके च्पमेंदुर्दह्‌ पवत रख द्विया मयादौ] 


विद्रेप--(१) साटव्यके माव्यमसक्रवि पनन त्रषनी प्रेयसी करो स्मरण 
क्रियाद्रु। वर्णतश्रार्वकारिकि तौ द्र किन्तु द परम्परागत 1 उपमानो को देखकर 
ठ्पमेवकास्मरणद्नत्रायाद । कवि केलवदाश्र की निम्न पतितर्यो ग्रं भी यही 
श्राव-साम्य देषा जा सकता दै-- 
कतरह केलानिविष्ंनन क्न कषु दिन कैव दैवि निषए। 
गति श्रानन लोचन पायन के श्रनुर्पकसे मन मानि दिए) 
यटि काल क्यालते त्नोवित्तवहटिकं वरश्च निप्र द्रूरि किप्‌) 
श्रत र्व चिन.घ्रान प्रिया रहर कटि कौन दहत्‌ श्रवचंचरि दपए) 
(२) “चीनाः श्रौर्‌ “कलमनः श्रादि व्वन्याथक णव्टांका प्रयोग भार्थक 
1 सद्वि की सरलता कीश्रार्‌ मत्रे करतेर्टु। 


(३) नलः पृ्लिग दै किन्तु उम परर स्वा-लिगक्राश्रारोषण कियागया 


ग्र॑थिसे 

कविता परिचय--कवि पंत के कान्यविकास मे श्रंथि'का महत्व पूणं स्थान 
है । सामान्यतः पंन जी गीतिकार माने जाति हँ । उनकी प्रारम्भिक कविताश्रों 
मँ प्रेम, सौदयं भ्रौर प्रकृति के भावमय चित्रोकी प्रमूखता है । वीणा" की सौदवं- 
प्रधान स्फुट कविताग्रों के पञ्चात्‌ पंत ने श्रय" वा प्रणयन कियाधा। इसकी 
महत््वपूणं विशेषता यह है कि कवि ने एक प्रणयगाया को संक्षिप्त, रोचक तथा 
सरस प्रभिन्यक्ति टी ह । यह प्रणययाथा इस प्रकार ह : संध्याकालीन प्रा्त्तिक 
सुषमामे सग्मोहित नायक नावमे सरोवरकीसर कर रहा था, श्रचानक 
किसी भँवर में पड़ कर उसकी नौका इष गयी । नायक मूच्छित हौ गया; 
उसे ज्ञातनही हुश्रा कि कोई श्रनजानी युवती उसे किनारे परलेम्रातीह। 
नायके कौ मूर्च्छा टूटी तो वह्‌ देखता ह कि किसी श्रनुपम सुन्दरी की जंघा पर 
उसका सिर हं, युवती ्रत्यंत व्यग्रतासे युवक को देख रही थी । प्रभातकाल 
की मादक लालिमा मे उक्त मादक सौदयं को देखकर नायक के मने प्रेमकी 
जागृति हुई । यही प्रेम पनपता गया, किन्तु एक दिन समाज के कूर हाथो 
ने उसके सामने ही युवती का ग्रथि-वन्वन किसी अन्यस कर दिया, वेचारय 
युतक नायक उसके प्रति शुभ-कामनभ्रों को व्यक्त करता ही रह गया । 


इस संक्षिप्त प्रणय-गाथा को पंत जी ने एक वचन उत्तम पुरुषमे लिखा 
हं । स्वानुभूतिपरक उक्तियों, भावात्मकता श्रौर श्रभिन्यकति मे स्वाभाविकता 
देखकर कतिपय श्रलोचकों का यह्‌ मत हँ कि श्रि" केवल काल्पनिक नही, 
भ्रपितु इसमे कवि के वैयक्तिक जीवन की वास्तविकता श्रभिन्यक्त हुई हं । 
डा° नेगेनद्रते उक्त मत की प्रालोचना इस प्रकार की है--" वहतो से सुना 
किश्रथिपंतजीके प्रषने श्रनुभवपर ग्राधृत है, उसमे उन्होन श्रषनी प्रणय- 
कहानी लिखी हं । वास्तव में इस लेख का लेखक कवि के श्रान्तरिक जीवन 
के इतने निक्ट नीह कि इस विषयमे कुछ निदचयपूर्वंक कह सके-प्रीरन 
किसी के व्यव्ितिगत जीवन की चर्ण इलाध्य ह । हां, इतना श्रव्य 
प्रतीत होताहै कि उनकी उच्छवास, श्रम श्रौर प्रथि-ये तीन कविताए 
किसौ विशेषरेरणा भार से दवकर लिली हई है श्रौर इनमे श्रात्म जीवन 
सम्बन्धौ कुछ स्पर्शा श्रवश्य ह ।*" वास्तव में यह्‌ कवि के यौवन काल की स्वना 


1 


ह। उत्त कालम प्रेम-सौन्दे ्रादि के प्रति प्राक्षण स्वाभाविक हौ सकता है । 


दारय भागं १६१ 


किन्तु साहित्य जगत्‌ मे प्रत्येक कृति ग्यविति-विक्षेप के जीवन तक सीमित नहीं 
रहती । ग्रतः ग्रंथि का श्रघ्ययन करते हुए हमें पंत जी के रूप-सौन्दये को 
प्रमूखता देनी चाहिए । खण्ड कान्य कासा कथानकलेकरमभी पतने उसे 
गीति काव्यके शूप मै चित्रित करते हुए श्रपनी प्रतिमा का परिचय दिया है । 


वह्‌ सधुर ००००० ७०००००० ००१०००५ ०००००००००१५००००००० ००० ईश से। 

श्दार्थ--मधुमास == वसन्त 1 मुग्ध मोहित । रसिक = रस लेने वाला । 
तरुण युवक । श्रवति पृथ्वी । मृदून == कोमल । 

प्रसंग--श््र॑यि' की प्रणय-गाथा को प्रारम्भ करनेसे पूवे कवि पतने उसे 
प्राकृतिक सौन्द्ं की भूमिका देने के लिए वसन्त के सौन्दर्य का चित्रणं करते 
हुए उसकी प्रभावाट्मकता शरीर सरसता को शब्दो मे उतारते हुए लिखा ह्‌ । 

व्याख्या--ऋतुराज वसन्त का समय था, जव खिले पुष्पों की सुगंधिमें 
मगन होकर भ्रमरो के भुण्ड ममते हए फूलों पर म॑डराते रहते थे 1 मंजरियों 
की सुगंधिसे श्राग्रवृक्ष श्रपनी सरसता फला रहै थे, उसी श्राग्रवुक्षपर कोयल 
के रसपूणं गीतगृजरहैये। सुगंधि, सुन्दरता, मृदूतासे संपूणें विर्व का 
सुख उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा था। जिस प्रकार वसन्त ऋतुमेँ दिन वडेहो 
जाते ह । विकसित पृरप्पोंको देखकर कवि कल्पना करता है क्रि चऋतुराज 
वसन्त का म्रागमन सुनकर विद्व की समी इच्छाये, कामनायें श्रथव श्राकाक्षाएं 
ग्रनेक कोमल पूलोमे खिल उठींथी। फूलोंके खिलने में पृथ्वीवासी सभी 
लोगों की उच्छाएं इसी प्रकार व्यक्तहौ रही थी, मानों संसार का ईश्वर 
उन्है सफल वनादे । 

विन्नेष--(१) पंत को प्रकृति का कोमल श्रौर बकूमार कवि मानाजाता 
ह । प्रस्तुत पद्यांश मेंकविने केवल प्राकृतिक सौन्दयं ही नही, श्रपितुप्रंम 
भावना भरितसनोकामभी संक्रेत किया, जौ श्रपनी स्वाभाविकता श्रौर 
सरसता के कारण प्रत्यधिक प्राक्षेकहो गये है, जिस प्रकार प्रकृति करा यहु 
उदहीपन रप स्थान-स्थान पर वाधक हो जाता है, उसी के कारण प्रेमी-युषलों के 
मनमेंभीदइसी प्रकारके भाव उत्पन्न होति दै) घ्रास्र वृधं की सरसता, 
कोयल कौ मधुरता, फलो का चिलना श्रीर उन पर भ्रमरोंका मण्डराना-यह्‌ 
सभी मिलकर किसी के सन्मे श्रपने प्रियत्तमसे भिलनेकी भावना जाग्रत 
करते हँ जो श्रत्यन्त स्वाभाविक है। 


१६२ कविवर सुमित्रानन्दन पंत प्रर उनका ्राघुनिक कवि 


(२) भाषा स्वर-माधुये श्रौर लक्षणिकर्वैचित्य से वातावरण श्रौर भावा- 
त्मकता की सफल सृष्टि करने मे सक्षम ह । 
(३) श्रलंकार-- (7) "मधुर मधुमास', "रसिक पिक से सरस'--श्रनप्रास्त। 
(7) श्रवनि के" "दिवस-से'-- उपमा । 
(1) मृदुल सुमनो मे--र्लेष 1 
(1४) श्रखिल कोमल कामनार्ये श्रवनि की--विन्चेपण 
विपर्यय । 
श्रस्तिमित निज... ` ००१०० ००००११०१००,१,००. हमारी सो गई । 
श्व्दायं--श्रस्तिमित न= रस्त होता हुप्रा 1 कनक न्=स्वणिम ! कृपण = 
कंजूस । श्ररुण लाल । श्राभा प्रका । पतन == गिरना 1 रजकणों = घूलि- 
कणं । विपुल पर्याप्त । तरणि सूयं; नौका । निःस्वन=जन्द रहित! 
तन्मय मग्न ! श्रचिर--ध्रणिक ॥ 
प्रसंग- वासन्ती वैभव श्रौर मादक वातावरण में नायक जल-विहार 
करने गया तो उसे प्राकृतिक सौन्दयं सुषमाके साथ जीवन कौ स्थितिकाभी 
श्राभास मिलने लगा । श्रस्ताचलगामी सूर्यं की स्वाणिम रदिमयों श्रौर जलमें 
उठने वाले वुलवुलो मे जीवन की क्षणिकता का श्रनुभवं करते-करते नायक की 
नौका भी उस श्रगाघ जलमें निमग्न हौ गयी, उस समय का दृश्य श्रीर्‌ श्रपनी 
मन्‌: स्थिति का चित्रण करते हए कवि लिखता है-- 
` व्याख्या--श्रस्ताचलगामी सूर्यं परवत क सर्वोच्च दिखर को दिनभर तपाने 
के परचात्‌ श्रपनी स्वणिम किरणों को इस प्रकार समेटरहाथा जसे कोई 
कंजूस व्यक्ति श्रपने विखरे हुए धन को संचित करता दै! उस स्मयका दुर्य 
लालिमा केरंगमरे रंगाहुम्ना था। प्रत्येक कण उस समय स्वाणिमश्रामामें 
रंगाहुश्राथा। लिस प्रकार रजोगण प्रधान वासनाग्नों का ्राधिक्य श्राकषेक 
होकर भी भ्रन्ततोगत्वा पतनोन्मुख होता है उसी प्रकार सूर्यं भी ग्रस्त हो रहा था । 
एसे समयमे ही एक चंचल लहर की चोट खाकर सूर्यास्त के साथ ही नायक 
की नौका भीउस तालाब मेंद्व गयी । संघ्याक्राल की उस निस्तव्घता स 
नायक का सम्पूणं संसार उस गहरे जल में डव गया ! कुछ समय पूवं लहर के 
उत्थान-पतन मे उठने वाले वुलवृले जीवन की क्षणिकता के गीत गा रहे थे, 
थोडे समय मे ही उनके प्रवल श्राघात से केवल नौका ही नही, श्रपितु नायक 
के मन कौ भावलहरियां भी सो गई वह्‌ प्ण॑तया मूच्छित हो गया 1 
विश्चेष--( १) प्रस्तुत पद्यांश मे कवि पंत ने प्राकृतिक सौन्दर्यं का चित्रण 
ट केरले के साथ-साय उपदेशात्मकता की भी श्रभिव्यव्ति की ह ! भ्रस्ताचलमामी 


प्रख्या भग १९३ 


यै को कंज॒स कारूप देकर जर्हां दृश्य कौ वास्तविकता कोउभारागयादहै, 
सी प्रकार वासनाश्नों की विपुलता का पतनोन्मुख होना भी स्वाभाविक रूप में 
वितत हुश्रा है । नौका के डूबने का दुश्य चित्रित करते हुए मानवीय भावनाग्रो 
ग संकेत देने में कवि ने श्रपने कान्य-कौशल का परिचय दवियादहै। 
(२) भाषा माधुर्य श्रीर्‌ प्रसाद गुण युक्तहै। सूप प्रर ध्वनि के सादृश्य 
¡ सक्षम होने के कारण इसकी प्रभावात्मकता वद्‌ गयी है । 
(३) श्रलंकार-- (1) श्रस्मितकृपण-सा--उपमा । 
(17) `“रजकणो-सी ` "` विपुल --उपमा । 
(11) ^रजकणोँ-सी--श्लेष । 
(1४) तरणिः" "ताल मे- यमक । 
वह्‌ विमूर्च्छति ०११०००००००००००१००००००.००००.* "चिन्तित दृष्टि से । 
छब्दार्थ--पीयूप =त्रमृत । समन्यथित == समान व्यथा से युक्त । पुनर्जीवन 
-=दूवारा जीवन मिलना 1 व्यग्र -वेचैन । म्लान == उदास 1 सदय = दयायुक्त । 
र~ कायरः; उरपोक । 
प्रसंग--श्रंथि' के प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि ने उस समयका चित्रण 
केया है जव नायक की मूर्च्छा दूर हृई श्रौर उसने श्रते को किसी की कोमल 
घा पर पड़े हुए देखा था । नौका डूबने के पश्चात्‌ नायक श्रौर नायिका के 
सलन का दुय प्रस्तुत करते हुए कवि लिखता है-- 
व्याल्या--जव मूच्छ टूटी तो नायक को एेसा प्रतीत हृश्रा जंसा वह्‌ नीद 
त जगा हौ । वह्‌ श्रपनेश्रापमें विस्मित था कि वह कर्हाहैग्नौरकंसे वहां 
हुवा है । चिन्ताश्रौर विस्मयमें भरे नायक को महसूस हृभ्राकिक्तिसीका 
मृत के समान जीवनदायी श्रीर सहानुभूति एवं संवेदना से युक्त किसी के 
मल दवांस जसे उसे जीवन-दानदेरहैहै। वह श्रि खोलता है श्रौर देखता 
किं चन्द्रकला के समान एक श्रतुपम सुन्दरी श्रपनी कोमल जाव पर उसका 
तर रखे हए उसकी रोर भ्रत्यन्त व्यग्रतासे देख रही थी । वह्‌ स्थिर दृष्टिसे 
यक का उदास मूख निहार रही थी, उसकी दृष्टि में दया, भय, व्याकुलता 
रीर चिन्ता का श्रदुभत समन्वयहो रहाथा। 
विशिष-- (१) प्रस्तुत परांश श्रनेक दृष्टयो से महत्वपूण है । इसमे कवि 
गि भावात्मकता तथा कलात्मकता का उत्कषं पाठ्कको विमुग्ध करतेमें 
णतया समथं है । 
(२) नौका इूवने के पञ्चात्‌ नायक तो जसे श्रपना जीवन खो चुका था । 


१६४ कविवर सुसित्रानन्दन पंत श्रौर उनका ्राधुनिक एवि 


इस पद्यांश मे उसकी मूर्च्छा टूटने के साथ ही जो दृह्य प्रस्तुत किया गया है, वहू 
भावोत्कषं की दृष्टि से प्रमावश्ाली है । मुल्यु मूखसे निकलते हृए किसी की 
सहानुमूति, दया एवं भावनामय संसग पाकर्‌ एक सहज श्रानंद ॒श्रौर उत्युकता 
जगाने में यह पूणंतया सफल है । । 

(३) भारतीय प्रेस गाथाश्नों ये प्रायः नायक श्रीर्‌ नायिका के मिलन तथा 
प्रमोतकषं मे समुद्र श्रथवा नदीकी घटनाको विक्षेष महत्व दिया जाता दहै, 
त ते प्राचीन परस्पराको ही चवीनता के ग्रावरण मे व्यक्त किया है । जिससे 
कथानक्‌ की भावात्मकता ्रधिक््‌ प्रभावीदहो गयीरहै। 

(४) नायिका के सौदयं तथा उसके मन मे उठने वले विविध भावोंको 
पत जीने वड कुशलता से चित्रित किया है । 'समव्यथित निर्वास" मे व्यथा- 
युक्त निराशा कौ भ्रमिग्यक्तिहै रौर श्रचलः सदय, भीरू, श्रधीरनायिकाके 
भावों के प्रवाह भ्रौर शान्त चेष्टाश्नों का मू्तिकरण कर दिया गया है । 

(५) जांच शब्द मे ग्राम्यत्व दोष है। 

(६) श्रलकार-- (1) 'पीयूष-सा--उपमा । 

(7) पृनर्जीवन-सा-- उपमा । 
(7) श्रिकेला-सी--उपमा । 

ददु पर उस इन्दु ००५०० नि के काव्य से ] 

शब्दाथं-- इन्दु चन्द्रमा । रक्तिम लाल । श्रपुवं=श्रद्भुत। बाल 
रजनी संध्या । श्रलक = लट । भ्रमित = भटकी हुई । रेखांकित मर्व 
बताने के लिए रेखा से युक्त । 

परसंग--प्रस्तुत पद्यांश मे कवि ने नायक द्वारा नाधिका के प्रथम दनक 
वित्र प्रस्तुत किया है । मूर्च्छा हट जाते के पदचात्‌ नायक नाधिका की सदयः 
भीरु श्रौर भ्रातुर दृष्टिको देखकर श्रपने को पुनर्जीवित समता है । जिससे 
सहानुभूति मिली उस जीक्न-दानी की श्रोर देखताहै तो उसे सदयं का श्रपू्वे 
रूप दिखाई दिया । उस्र समय पूवं दिला मे चन्द्रमा उदयहौ रहा था। कवि 
नायिका ्रौर चन्द्रमा कै सौन्दयं की तुलना करता है । 

व्याख्या - मूर्छा समाप्त हने पर नायक नाधिका के चन्द्रमा के समानं 
सुन्दर मुख को देखने लगता है । पूवं दिशामे उदय होने वाले चन्रमा श्रीर्‌ 
नायिका के चेहरेमे उसे बहुत समानता दिखाई देती है। उदय होता हरा 

चन्द्रमा लालिमा से युक्त था श्रौर नायिका लज्जाके कारण रक्ताभ हो रही 
षु थी 1 पूरव दिला के चन्द्रमा कौ श्रपक्षा प्रसतृत चन्द्रमा उसे श्रपूं लगता है । 
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जिस प्रकार चन्द्रमाके चास श्नोर साध्यकालीन अन्धकारं फला हुश्रा था, जिसमे 
चन्द्रमा का सोदयं द्विगुणित हो रहा था, उसी प्रकारं नायिका के मूख-चन्द्र में 
एक लट लहरा रही थी । एेसा प्रतीत हौ रहा था कि वह्‌ श्रलक सौदयं के महत्व 
की करई गुणा वुद्धि कर रही थी 1 जिस प्रकार किसी काव्य मे रेखांकित शब्दों 
का महच्च वदृ जातादहै, वसे ही नायिका की मूख-सौदयं की श्रलक से ग्रभिवृद्धि 
हो रही थी । 

विशेष-- (१) प्रस्तुत पर्यांशमें कविने वातावरण की स्वाभाविकता 
श्रौर भावात्मकता की समन्वित सुष्टिकीहै। कविता के पहले छन्द में नौका 
डवबने का उल्लेख था, सांध्यकालीन वातावरण का विकसित रूप इस पांश के 
प्रथम शब्द "इन्दु" से ही ध्वनित हौ जातादहै)। 

(२) सांध्यकालीन चन्द्रमा तथा नायिकाके सदयं को ध्वनित करनेके 


लिए कवि ने कालिमा, लालिमा, ्रलक तथा लज्जा को क्रमशः प्रस्तुत करते हुए 
सौन्द्यं को काव्यात्मके भावात्मकता प्रदान की है। 


(३) लहराती हुई श्रलक से सौँदयं की वृद्धिका प्रयोग परस्परागत हौकर 
भी श्रधिक प्रभावात्मक है) 
(४) ग्रलंकार-- (1) पूवं को पव था--यभक 
(71) वाल रजनी-सी--उपमा । 
(17) पूवे था' "स्पूं था--व्यतिरेक। 


शब्दाथे--चपलता = चंचलता । विकम्पित कांपती हुई । पलक = सिह॒रन । 
प्रणय-संबंध प्रेम सम्बंध 1 सस्मित -=मुस्करति हुए । 

प्रसग--प्रस्तुत प्यांशमे पंतजीने नायक श्रौर नाथिकाके प्रथम दद्षेन 
श्रौर परस्पर प्रवलोकन से दोनों के प्रेम-सम्बन्ध का चित्रण किया है। नायिका 


के सौदये तथा दोनों के हाव-भाव का सहज चित्रण करने मेँ यहु पद्यांश विशेष 
महस्व रखता है । 


ठयाट्या - वासन्ती संध्या के मादक, एकान्त वातावरण मे चन््रमा-सी 
सुन्दर वाला को देखकर नायक उसे प्राकाशके चन्द्रमासे भी श्रपूवै मानता 
है । वह्‌ एकटक उस सुन्दर मुख को देखने लगता है । श्रचानक नायिका की 
पलके उपर उटीं ओर नायक की खों में देखकर श्रति शीघ्र नीचे शुक्त जाती 
है। त्रियतमा की पलकोंका ऊपर उठना, अ्रखिं चार होना श्रौर नीचे भुक 
जाना, इस सवको चंचलता में प्रसन्नता से परिपूणं जो सिहरन उटी, उसीने 
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दोनों के प्रेम-सम्बन्धको दृढ कर दिया । नायिकामें लज्जाके स्वाभाविक 
विकास से उसके चेहरे पर लालिमा दौड़ गयी, उसमे मदिरा की मादक्त्ता तथा 
गुलाव सी मोहकता ग्रौर कोमलता मिली प्रतीत होती है । प्रसन्नता, उत्सुकता 
तथा लज्जा के कारण उसके मूख पर जसे सौदयं की वाढ श्रा गयी, जौ उसके 
गालो पर मुस्कराते हुए गों से बाहर छलक रही थी 1 

विकशेष-- (१) प्रस्तुत पर्यांग में प्रेम, सौदयं श्रीर लज्जा से सम्बद्ध 
भावो, क्रियाश्रों श्रौर प्रतिक्रियाग्रों का श्रत्यन्त प्रभावी चित्रण हृश्रा है! एक पल 
के लिए त्रियाकी पलकों का उठ्ना श्रौर गिरना उसकी शालीनता, संयम, 
लज्जा तथा सहज प्रेम की ्रभिन्यक्ति करते ह । प्रथम दृष्टिमेप्रेम भावकौ 
उत्पत्ति का यह्‌ चित्रण संक्षिप्त होकर भी नारो-भावना का श्रपार सागर समेे 
हए है 

(२) चपलत्ता, विकभ्पित्त पुलक, प्रणय-सम्बन् श्रादि मे मानर्तिकं तथा 
शारीरिक क्रिया्नों का संकेत है तो सुरा-सी, गुलाव-सी लालिमामें सौद्यंकौ 
मादकता श्रौर कोमलता को प्रकट किया गयाहै। सीपसे गोम नायिकाके 
उस सौदयं की ध्वनि श्रातीहै जो उसकी कोमलता रौर शरीर-सौदयंके 
भ्रादलं माने जति है। 

(३) भाव-सौदयं, गत्यात्मकता श्रीर चिच्रमयता की दृष्टि से भाषा पूण- 
तया सफल है । 

(४) श्रलंकार--(1) दृद करिया मानो प्रणय-सम्वंघ था--उत्पक्षा। 

(1) सुरा-सी, गुलाव-से, वाढ-सी, सीप-से--उपमा । 

इन गदु सै१००१०१००००००००००१००००००००००१०००.००.. छिपाना चाहती 1 

शब्दाथं--ग्रावतं == भंवर 1 तरुण = युवा । सुभग सुन्दर । उषामय = 
प्रभातकालीन 1 सुकुमारता कोमलता । श्रवनि तल पृथ्वी 

परसंग--प्रस्तुत पद्यांश मे नायिका के सौन्दयं श्रौर सौकुमायं का वणेन 
करते हृए पंत जी ने प्रेम भावनाजन्य लज्जा तथा संकोच की कु क्रियाश्नो का 
चित्रण किया है, जिसमें कवि की सूक्ष्म दृष्टि एवं उनकी विधायिनी कल्पना 
का परिचय मिलता है] 

व्याख्या- सुन्दर, मोहक, सुकुमार श्रौर यौवनभारभरित नायिका के 
कपोलं पर पड़ने वाले सीप जसे गढ का सकेत करते हृएु नायकं कहता है कि 
सोन्दय-सागर के भँवर के समान इन गदो मे किसके नौका रूपी नेन्न श्राकर 
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प्रटक नहीं जाते । सागर भ्रथवा नदी मेँ पड़ने वाज्ने भंवरमें यदि कोर नौका 
धिर जायतो वह्‌ बाहर नहीं निकल पाती, श्रपितु उसी में भटक कर डूब 
जाती है । नौका भ्रपने वो की श्रधिकतासे इवती दहै श्रीर नेत्र सौन्दयं-भार 
से दवकर उसीमें खो जति है । गुल।ब श्रपनी सहज सुन्दरता में भ्राकषक होता 
है किन्तु प्रमातकालीन गुलावकी शोभाकृछ श्रौरदही होतीदहै। जिस प्रकारं 
सेव की लालिमा उसकी सरसता का परिचय देती है उसी प्रकार लज्जा की 
लालिमा में यौवन श्रौर सौन्दयं की सरसता श्रौर सुकुमारता का परिचय मिल 
जाता है। 

नायिका की मन:स्थिति का चित्रण करते हुए कवि कहता है किं वह्‌ श्रपने 
पदनखों से पृथ्वी को खुर्चती हुई समय की दीर्घता को भ्रुलाने का प्रयास कर 
रही थी} वियोग की घड़यां जो व्यतीत नही होतीं उनको मिटाने या कम्‌ 
करने के साथ वह्‌ श्रपनी पलकों की धुष्टताभी च्िपराने का प्रयास करती ह 
जो तरवस नायक को देखने के लिए उपर उठना चाहती है । 

विज्ञेष-- (१) शारीरिक सौदयेका वणेन करने वालोंँते नायिकार्क 
गाल पर गदं पडते को उत्तम सदयं का लक्षण माना] 

(२) नौका श्रौर नयन दोनों का विमोहित होकर निमग्न हौ जाने का 
वणेन सादृश्य के कारण स्वाभाविक श्रौर प्रभावात्मक बन गयादहै। 

(३) नायिका के संकोच, लज्जा तथा उत्सुकता श्रादि भावों को प्रकः 
करने के लिएकविने परस्परागतसरूपको ्रपनायादहै। नायिका का रील 
मर्यादा, संकोच श्रादि उसे मुखर नहीं बनाता, वह्‌ श्रपनी भावनाभ्रों को छुपः 
का उपक्रम करती है, उसी का सहज चित्रण पंत जीने कियादहै। 

(४) अ्रलंकार-- (1) इन गों मे" ` सौँदयं के-दुष्टान्त । 

(7) क्या उषामय-* कहना भला-भेदकातिशयोवित । 
(2४) पद नखों ` छिपाना चाहती--उस्प्रे्षा । 

इन्दु ष्टी छुचि" मेरी दीष-सी । 

शब्दाथं-- तिमिर न्=श्रस्धकार 1 श्रनिल वायु । सलिल जल । वीचि 
लहर 1 उत्पुकता -्रधीरता 1 स्मिति मुस्कान । मृगाक्षी मृग जसी श्रार 
वाली । स्निग्ध चिकनी । 

भरसंग--प्रस्तूत पर्यांश्ञ में प्राकृतिक सौदर्यं तथा नायिका के सौदयं 
भावात्मक सम्बन्ध स्थापित कसते हुए कवि ने नायक की उत्सुकता तथा नायि 
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की प्रेसाकुलता का चित्रण क्रियादहै। तायिक्रा लज्जावनत थी; नायक उसे 
निहार रहा था, उसे लगा कि जसे सम्पूरणं प्रकृति भी उसी के समान नायिका 
को देखने के लिए समुत्युक दै 1 

व्याल्या--सम्पुणं प्रकृति में नायिका को देखने की उत्युकता व्याप्त धी । 
स्वयं नाधिका संकोचवश धरती की प्रोर देख रही थी किन्तु उसके चन्द्रम की 
सुन्दरता मे, जो घने केशान्धकारमे विरा हुश्राथा, मादक श्वासो कौ कोमल 
घ्वतिमे, ध्रांखों मे लहराते हृए प्रेमाश्रप्रों की लहयें मे, एूलो जैसे कोमल 
प्रघसो की मुसकान तथा लता के समान कोमल शरीर मे उत्युकता व्याप्तं थी । 
नायिका के समान नायक भी पूर्णं तन्मयता से देख लेना चाहता था, एसे समय 
मे उस मृगनयनी ने श्रपनी पलकों को ऊपर उठाकर नायक की भ्नोर देखा । उस 
एक पल के दृष्टि-निक्षेप ने नायक की व्याकुलता को समाप्त करने के साथही 
प्रपती प्रेमभरी दृष्ठिसे नायक के जीवन-दीपकी लौ को जीवन-दान देकर 
उसकी चमक को बड़ा दिया। 

विश्ेष--( १) प्रस्तुत पक्तियो मे कवि ने प्रकृति तथा मानव के रागात्मक 
सम्बन्ध की सृष्टि की है । चिरकाल से मानव प्रकृति को श्रपनी ही मावनाश्रो 
के श्रनुक्ुल देखता श्राया है, उसी के भ्रनुसार नागरक चन्द्रमा; श्रन्धकार, वायुः 
जल, पृष्पलता श्रादिमें श्रपनी ही भावना का प्रतिविम्ब देखता है । 

(२) प्रस्तुत पद्यांश की सवस वड़ी विहेपता यह है कि कवि ने लज्जाभार 
भरित नायिका की भावनाभ्रों की श्रभिन्यक्तति श्नौर उसके सौर्यं का दिग्दरंन 
कराने के लिए प्राकृतिके उपमानौं का सुन्दर चयन किया है । इन्दु मूख, तिमिर-के 
जाल, श्रनिल-श्वास, सलिल-श्राखों की चमक, सुमन-मुख, लता-शरीर प्रादि नारी- 
सौदयं की श्रभिवृद्धि करने वाज्ञे परम्परागत उपमान ह । इनमें रूप ग्रौर गुण- 
सादृश्य का निर्वाह करनेमे पंत जी को पूणं सफलता मिलीदहै)। 

(३) श्रलंकार-- (1) निज पलक ˆ दीप-सी- यथासंख्य । 

(7) स्नेह, स्निन्घ-- इलेष । 
(ॐ) सरल सुमन की स्मिति-भ्रनुप्रास 1 
(1४) दृष्टि मेरी दीप-सी--उपमा । 
(४) इयामल दृष्टि--विरोधाभास । 
भयम केवल ०००००... नभ ०००१० ०००००१० ०००००५०००..., रे साध ला) 
भसग -मरस्तुत पदां मे कवि पृंतने प्रेमी मनकी ्नाकांक्षा तथा प्रेम- 
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मागं पर चलने वालों कौ परिस्यित्ि का चित्रण कियादहु 1 नायक कभी केवल 
नायिका का सदयं देखना चाहता था किन्तु निकट सम्पकं से उसकी विकसित 
सावनाभ्रों को व्यक्त करते हुए कवि ने कठा है-- 

वप्रया--प्रेमानुभूति जागने से पूवंजो हंस केवल मोती चुगना चाहता 
था, उसे केवल सरोवर में से उदात्त मूल्योंको पानेकीप्राकांक्षा थी, किन्तु 
नाधिका के सीन्दयं तथा अनुरागमयी दृष्टि पाने के पर्चात्‌ उसके मन मे गहरे 
जल मे कमलिनी के समान केवल नायिका से सुखदायी क्ीडाकरने कौ लालसा 
वदती है । प्रेम रंग मेँ ज्यो-ज्यों वह्‌ निमग्न होता है, उसकी लालसा भी वदती 
जाती है। भ्रपनी मन:स्थिति को देखकर नायक प्रेमी-जनो, रसिक-पाठकों को 
सम्बोधन करते हुए पुचछता है कि क्या कोई ग्यवित कामनाग्रों के चंचल, उत्सुकता 
भरे षरों से चलकर प्रेम-पंथके संकरे मागंसे श्रपना हृदय लेकर कुगलतासे 
लौटादहै। प्रेम-मागं तो केवल एकश्रौर दही जाता दै । सच्चा प्रेमी उस पंथ पर 
चलतादहैतो वापिस नदीं लौट पाता; भले ही उसका जीवनान्त हो जये। 

दिक्ेष--(१) प्रस्तुत पद्यावतरणमें प्रेम के मनो्वज्ञानिक विकास का 
चित्रण किया गया है । रूप-तीन्दथे से प्रेम की उत्पत्ति, सहानुभूति तथा निकट 
सम्पकं से प्रणय की परिपक्वता श्रौर श्रन्तमें प्रेमकी सम्पूर्णं सम्पण भ्रादि 
स्थितियों का इगमे सरस प्रतिपादन हृश्रा है। 

(२) नायक के लिए हंस' उपमान भी सार्थकह। नीर-क्षीर विवेचन की 
रावित रष्ने वाला हुं सात्विक होकर भी ज्ञानी माना जाता है । मोत्तियों 
जसे उदात्त जीवन मूल्य पाना उप्तका लक्ष्य रहता है, किन्तु प्रेम का संसग पाकर 
उसकी रागात्मकता श्रपने प्रिय में पूणंतया स्मिति हो जाती है। 

(३) श्रन्तिमि पंवितयोंमें यह्‌भी ध्वनि प्राप्तहो जत्ीहैकिम्रेम-पंथ 
तलवारकी धारके समानदहै, जहां किसीकौी कामना पूर्णतया सफल नहीं 
होती । परिणाम निराज्ञामेही फलीभूत होता) 

(४) श्रलकार-- (1) लालसा पल-पल--श्रनूप्रास । 

(1) पल-पल--पुनरुकित प्रका । 


बादल 
रचिता परिचय --"वादल' सन्‌ १६२२ में लिखित कवि पंत की एक महत्व- 
पूणं कविता है । छायावादी काव्यधारा में प्रकृति पर प्राणों का श्रारोप करके 
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उसका विविध रूपों मे प्रतिपादन किया जाता था । बादल' उस शली की बहुत- 
सी विकशेषताश्रो का साकार चित्र उपस्थित करता है । यह्‌ कविता भ्राम कथात्मक 
शैली मे लिखी गयी दहै । बादल श्रात्मकथा-सी कहते हुए ॒भ्रपने जन्म, विकास 
प्रौर प्रस्त की स्थितियों का चित्रण करते हैँ) बादलोंके विविध सूप, रग, 
श्राकारुगति, ध्वनि, कोमलता, भयंकरता श्रादि को शब्दों में चित्रित करते हुए 
पंतजीने स्वाभाविकता ग्रौर प्रभावात्मकता को साकार कियादहै। इस कविता 
को पठृकर यह्‌ मानना पड़ता है कि कवि पंत नेप्रकृतिके रूप को केवल निकट 
से देखा ही सही, भ्रपितु उसका चित्रण करने मे भी पूणे सफलता प्राप्तकी है। 
इस कविता की प्रालोचना करते हुए डँ ० नगेन लिखते है -- “बादल मे कवि 
ते एक श्रोर तो ्रपनी भाव प्र रित कल्पना द्वारा वड़े विद्‌ श्रौर विराट्‌ चित्र 
खीचे है, दूसरी श्रोर कल्पना-पुष्ट भावुकता की सहायता से उन चिवो मे मान- 
वताकारंग भर दिया है 1" वास्तव मै वादल कविता इस दृष्टि से महत्वपूरण 
है । कविने बादल के माघ्यमसे पौराणिक मान्यताश्नों, प्राकृतिक सौन्दयं की 
स्वाभाविकता, मानवीय (मावनाच्रों की सहज श्रभिन्यविति तथा कत्तंग्य पथ की 
कठोरता श्रादि भावोंकोजिस रूपमे प्रस्तुत कियाद, वह्‌ कवि की सफलता 
का प्रमाणदहै। 

सुरपति के {हम ˆ“ क च 1 *""के जलघर। 

चब्ाथे--युरपति = इन्द्र॒ । श्रनुचर सेवक । जगसप्राण वायु ! {निव 
दूत प्रसिद्ध सदेश-काव्य । चिरन्=सदा रहने वाला । मग्ध मोहित । 
शिखी मोर । मुक्ताकर = मोतियों का समूह्‌ । विहग पक्षी 1 विधायक = 
निमतिा । जलधर --वादल । 

प्रसग--्रस्तुत पर्चा मे कवि ने बादलों का मानवीकरण करते हुए उसके 
विविघलूपो की कल्पना की है। बादल के बाह्य रूप का वर्णन करे की श्रपेक्षा 
भ्रात्मपर्िय जली पर कविने बादलोंके रूप, रंग, श्राकारप्रकार श्रादिका 
वर्णन करते हुए ्रपनी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा का परिचय दिया है | 

-व्याख्या-- वादल श्रपना परिचय देते हए कहते हँ कि वे देवराज इन्द्र के 
सेवक है । उनके इगितके श्रनुसार ही बादलों कौ गत्तिविधि का संचालन होता 
दे 1 सम्पूणं संसारके प्राणोंका श्राधार वाघुभी हमारा चिरन्तन भित्रहै। 
क बादलों का स्वामी माना जाताहैश्रौर र वादल एवं वायु का अट 

वभौ स्वौकारक्िया जाताहै! यही नही, बादलों का श्रनुपम सौन्दयं 


ध्येया भी १५१ 


मानव जीवन में नित नवीन कल्पनाभ्रों को जन्म देता है । बादल कहते है कि 
उन्हे देखकर ही कवि कुल शिरोमणि कालिदास ने मेघदूत की कल्पना की थी । 
नादल ही चातक के जीवनाधार है; जब चातक अ्रपनी व्यथा-पिपासा में पीडित 
होतार तो वर्षा जल ही उसके मन को तृप्ति प्रदान करताहै। हमारे मोहुक 
रूप को देखकर ही मोर श्रपना नृत्य करते हैँ श्रौर स्वांति नक्षत्र मे हमसे निकल 
करही तो बिन्दु सीपी में पड़कर मोती बन जाती है । वर्षाकाल के मादक वाता- 
वरण में मनुष्य ही नही, पक्षियों मे भी कामोत्ते जना बहती है । पक्षियों की वंश्च- 
वृद्धिभीतो वर्षा्रतुमेही होतीदै। हम यह्‌ सबकुछ होकर भी कृषक 
बालिका के लिए सामान्य रूप वाले बादलहीहै। हमारे कारण दही तो उसकी 
कृषि पनपती है । 


विशेष-- (१) प्रस्तुत पर्चा मे कवि ने पौराणिक विक्वासों श्रौर प्राकृतिक 
परम्पराश्रो का भ्रत्यन्त सफल किन्तु भावात्मक चित्रण किया है । पौराणिक दृष्टि 
से इन्द्र बादलों का स्वामी है, उसके श्रादेशनुपार ही बादलों के कायंकलाप चलते 
है 1 प्राकृतिक दृष्टि से पवन के सहचर, चातक के जीवनधर, शिखी के नृत्य, 
स्वाति के मोती श्रादि कल्पनायये सहज श्रौर स्वाभाविक होकर भीं श्र्यन्त 
प्राकषेकरह। 

(२) साहित्यिक दृष्टि से मेघदूत का संकेत करते हए कवि ने कालिदास के 
करुणासिक्त हृदय को जैसे साकार करदियाहो। कृषक बालिका का संकेत 
मानव जीवन के सहजन रूप को ही व्यक्त करता है] 

(३) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बादलों के श्रनेक कार्यो का उल्लेख किया है 
जते चातक की जीवन-रक्षा, शिखी का नृत्य, मोतियों के जन्म तथा पक्षियों के 
गभं-विधान श्रादि सभी में बादल श्रपना प्रभाव दही देखते है। 

(४) प्रस्तत पद्यांश मे कृवि ते ध्वन्यात्मकता के कारणं श्रनेकं रोचक प्रसंग 
प्रस्तुत कयि है । भ्रलंकारों की दृष्टि से कवि ने चमत्कार लाने कौ श्रपेक्षा भावा- 
भिव्यक्ति करने को महत्व दिया है । प्रायः सम्पूर्णं कविता प्रकृति की गोदमें ही 
पलती है । श्रतः वियोग क्षणो कौ भूमिका तथा श्रात्मपरिचय शलीके कारण 
प्रवाह, भावात्मकता तथा सरसता की श्रभिवृद्धि हुई है । 

(५) श्रलंकार-- (1) श्चातक के चिरजीवनधर'--ग्रनुप्रास । 

(71) विहग वर्गं के गभं विधायक--भ्ननुप्राख | 
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(7) जगत्प्राण, जीवन'--दलेष । 
(1९) दोनों छंदों मे उल्लेखं } 
जलाशयो चं ००००० ००००००५०००० ००००००५ ००९०००१५ न्ते जातत अपर) 
शतदाथे--जलाय --तालाव । दिनकर = सूये । सत्वर = दीघ्रता से । 
लघु = छोटी । चल = चंचल । पलनो = लो । 
प्रसं प्रस्तुत पदांश मे कवि ने बादलों के निर्माण, विकास प्रौरंश्रन्त का 
चित्रण किया है । सूर्यं की उष्णता, वायु की गतिशीलता श्रौर शीतलता मिल 


नादलों का निर्माण करती है 1 उसी का विवरण प्रस्तुत पर्यांश में प्रस्तुत करिया 
गया है । 


व्याख्या-- बादल कहते हँ कि जिस प्रकार सूं प्रतिदिन सरोवसरों श्रौर बड़- 
बड़ जलाशयो से कमलो का विकास करतां है उसी प्रकार वह्‌ सरिता, सरोवर 
श्रथवा सागर से जल को सोखकर बादलों का निर्माण करता है । वायु एकं करीडा- 
सील बालक के समान उस विखरी हई वाष्प को एक स्थान परं केन्द्रित करता 
है श्रौर फिर भ्रति शीघ्रतासे उसे बिखर देता दै। जैसे बालक घरौदे वनते 
प्रीर विगाइते है उसी प्रकार सूरय श्रौर वायु बादलों का निर्माण करके फिर उन्ह 
व्जिरदेते है) यही वायु हमारी बाहों को पकड़ कर एक चील के ससान श्रचा- 
नक भपटकर हमे उपर भ्राकाशमे ले जाता है, जब शास्त श्रौर गम्भीर सागर 
प्रपनी छोटी-छोटी चंचल लहरौ के ले पर भुलाया करता है 

धिक्ञेष -- (१) प्रस्तुत पद्यांश मे प्राकृतिक कार्यालाप का चित्रण भ्रव्यन्त 
साथक श्रीर्‌ श्राकर्षक बन गयाहै। सूयं श्रौर वायु के सम्मिलित प्रयास से बादल 
वनते है! दोनों पर चेतनाका श्रारोप करते हए क्ीड़ाञ्लील बालक का रूप 
देकर उसे श्रौर भी श्चाकर्ष॑क उना दिया गया है ] 


(२) दूसरे छन्द मे लहो को भूले श्रौर वायु को चीलका रूप देकर पंत 
ने एक श्रोर तो प्राकृतिक गतिशीलता को साकार किया है श्रौर दूसरी भ्रौर 
पक्षी-जीवन का भी स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत कर दिया है । 

(३) ध्रलंकार-- (7) लघु लहरो के चल पलनों ैँ--्रनुप्रास 1 
(7) कमलदलो-सा", वालक-सा, "चील-सा-- उपमा 1 
(आः) सागरश्चौर वायु का मानवीकरण। 
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भूमि गभ मे... .००००००००.००००००००००ग""उरनें निक्वंक। 

द्न्दाथं--विहृग पक्षी । रोमिलरो्एदार । श्रस्पफुट -्रविकसित । 
जड = निर्जीव । पंक == कीचड़ । विपुल -ग्रत्यधिक । विविध =-श्रनेक । भ्रंक == 
गोद । कौतुक खेल । निःक्षक == निर्भीक । 

भ्रसंग--प्रस्तुत पर्यल में कवि ने वादलों को पधियोके रूप में प्रस्तुत करते 
हुए उनके विविध का्यंकलापों के श्रतिरिक्ति संसारके श्रन्नदाता स्पकाभी 
संकेत किया रै। 


व्यास्या-- जिस प्रकार पक्षी स्नपन कोमल ्रौर रोएदार पंोंको फलाकर 
प्रपने ब्रण्डे सेते है, समयान्तर पर उन श्रण्डो से जीवित श्रीर्‌ साकार पक्षियोंका 
जन्म होतादहै। उसी प्रकार हम भी श्रपने कोमल, व्यापक श्रौर विशाल पलों 
को फैलाकर पृथ्वी के गर्भ॑में जो श्रसंख्य भ्रविकसित वीज होते है, उन्है कीचड़ 
की जडता से मुक्त कर विकसित होने का ्रवसर देते ह । भूमि-गभं मे चपि बीजों 
की स्पष्ट शरीर साकार फल, फूल, वनस्पति श्रथवा दस्यकेरूप मेँ भी प्रकट 
करते है । वास्तव मे बफंके परिणाम स्वरूप ही धरती में पड़ बीजों का विकास 
हो पाताहै। नाना-नाम-रूपात्मक संसार की महान्‌ श्रौर व्यापक कल्पना के 
समान हम भी श्रपने श्रनेकविध रूपमे प्रकट होकर भ्राकोश्च काप्रांगण भर 
देते है रीर उस श्रनन्त भ्राकाश्में निर्भीक हयेकर श्रनेक प्रकारकी क्रीडाएं 
करते है। 

विक्तेष-- (१) प्रस्तुत पर्या मे बादलों को एक महान पक्षी का रूप दैकर 
कवि ने उसके निराकार को साकार, श्रविकसित को विकसित केरने की क्षमता 
का वर्णेन किया है । पक्षी तथा बादल का गुण-साम्य इस प्रसंग की रोचकता 
काश्राघारदै। त्रिभुवन की कल्पना का साम्य भी बादलोंके विविधलूपौंकी 
व्यंजना करने मे समथं है। 

(२) श्रलंकार-- (1) “फला कोमल रोमिल पंख'--म्रनुप्रास । 
(7) सेते सांस चछृडा जड़ पक--भ्रनुप्रास । 
(1) "विहग-से; “कल्पना-से--उपमा 1 
( 


५ 


1) (हम श्रसंख्य '* "जड पंक'-मानवीकरण । 
भी प्रदानक्छ *१००००००००.००००००००. ००५०००५ ° "छर्‌ सुकुमार । 
दान्दा्थं--विकट == रावना । सुभग सुन्दर । पसार = फलाकर । समद = 


१७४ कदिवर सुभिश्रानन्दन पंत श्रौर उलका प्राधुनिकं कवि 


प्रसन्नता से । शुचि पवित्र । ज्योत्स्ना चांदनी । इन्दु चन्द्रमा । कर 
हाथ; किरण 1 


प्रसंग--वादल' कविता मे कृवि पंत की कल्पना ने वादलों के'विविव 
रूपों की श्रवतारणा की है । प्रस्तुत पर्श मे वादलोंके कठोर श्रौर कोमल 
रूपों का श्रत्यन्त प्रभावी चित्रण किया है) 

व्यादया--श्रपनी विकटता का पर्चिय देते हुए वादल कते हँ कि कभी- 
कभी हुम न्नचानक श्रपना श्रत्यन्त उरयावना रूप प्रकट करते है । जिस प्रकार 
को भूत श्रचानक प्रकट होकर दसो को श्रातंकित करता दै उसी प्रकार जव 
हम श्रपनी भयंकर हंसी मे कड़कते ह तो उससे सम्पूर्णं संसार भयभीत होकर 
कापि.उत्ताहै। भूतका नाम, प्राकार, भकार श्रथवा ध्वनि की कल्पना ही 
किसी को उरा सकती है, कस्तु वादल का श्राकार तो स्पष्ट दिखाई देता है । 
इसलिए उसका डरावनापन श्रौर भी वद जाता है। किन्तु यह्‌ कठोरता श्रथवा 
भयंकरा सदा नही रहती । बादल भी कोमल रूप धारण कर लेते ह । लिस 
प्रकार परियों के वच्चे श्रपने सीप जसे श्वेत पंख फैलाकर भ्राकाश मे उडते 
हों, उसी प्रकार बादल भी स्वेत रूप के छोटे-छोटे दुकडो मे वड़ी प्रसन्नता से 
चन्द्रकिरणों के सुकुमार हाथों का सहारा लेकर पवित्र चांदनी मे विचरण 
करते हं । 


विश्ञेष-- (१) प्रस्तुत पर्यांश में कवि पंत द्वारा कृति के रूप, रंग, प्राकारः 
ध्वनि प्रर गति को अनुकूल शब्दो मे साकार करने की क्षमता का पूणं परिचय 
मिलता है । पहले छन्द मे भूतो-से समता करते हुए कवि ने विकटता की कड़क- 
कडक शाब्द से श्रौर भी बादल को साकार वना दिया है। दूसरे छन्द में बादल 
कावह रूप नित्रित किया है जव बरसने के पश्चात्‌ छोटे-छोटे दवेत टुक्डो मे 
चादनौ रात मे बादल उडते हों । परियों के वच्च का चन्द्रमा के कोमल 
हाथो को पकड़ कर चलने मे दश्य की सजीवता श्रौर भी बढ़ गयी है। 
(२) श्रलेकार-- (1) सुभग सीप-से--श्रनुप्रास । 
(7) कडक-कडक--पुनरुित प्रकाश । 
(1) इन्दु के कर--इलेष । 
(1४) “भूतो का-सा", "वच्चो -से'--उपमा । 
(४) फिर परियो-से' "-सुकूमार--मानवीकरण 1 


व्याख्या भग १७१५ 


वुद्‌ बुद-युति*““ˆ“7“ “` “° ५०१००००००००१ संदेत्रा ललाम । 

श्ब्याथे-- वुद्‌बुद-य्‌ ति वुलवुलो की चमक । तारकन्तारे । 
तरलित = प्रतिविभ्वित । तमन्=ग्र॑धकार 1 जम्बाल काई। श्रमुल=जड्‌ 
के विना! श्रविराम निरन्तर 1 कुमुदकला चन्द्र कला । रजतकरो = रुपहली 
किरणे । श्रभिराम सुन्दर । मृदु == कोमल । ललाम मनोहर । 

प्रसंग--प्रस्तुत पर्या में कवि ने प्रंघकारमयी राच्धिको यमुनाकासरूप 
देकर बादलों का वर्णन करने के श्रतिरिक्त उन्हें संदेशवाहक का रूप देते हुए 
लिखा है- 


व्याख्या-- जिस प्रकार श्रंधकारपृणं रात्रि में तारों कौ चमक से प्रत्िविम्बित 
यमूनाजलमें काद्‌ का विशाल श्राकार, जिसका कोई श्राधार नहीं होता, 
निरन्तर वहता हृश्रा दिखाई देता है! उसी प्रकार ताय-भरी प्रधेरी रच्रिमें 
हम विशाल श्राकार मेँ विना जड श्रयवा श्राधार के निरन्तर चलते रहते दै। 
प्रौर कभी चन्द्रकिरणों की रूपहली श्राभा मे हम नल-दमयन्ती के संदेशवाहक 
स्वर्ण -हुंस के समान श्रपनी मधुर ध्वनि श्रौर मंथर गति मे चलते हुए चच्िकरा 
का प्रेम संदेश उसके प्रियतम के पास पहुचाने के लिए चलते रहते हैं । 


विशेष-- (१) प्रस्तुत पर्या के पूर्वादधं मे रात्रि ्रौर यमनाका साद्य 
दिखाते हुए कवि ने प्रकृति का सदयं श्रौर भाव-सादश्य भी प्रतिपदिति किया 
है । जम्बाल-जाल मे कार श्रौर वादल की गतिशीलता पृणेतया स्वाभाविक 
लगती है । 

(2) दूसरे छंद मेंकविने सुप्रसिद्ध प्रेमगाथा का संकेत किया है। 
दमयन्ती ने स्वर्ण-हुंस कै द्वारा महाराज नल को प्रेम-संदेश प्रेषित कियाथा। 
उसमे उसके श्रचुराग, उल्लास तथा भावुकता का प्राघान्य था । चंद्रिका-स्नात रात्रि 
मे उडते हुए वादल हंस के समान ही सातिविकता श्रौर उल्लास का संकेत करते 
है । चद्दिकाकोप्रंमिका शरीर वादलों को संदेशवाहक कहकर कवि ने भाव- 
सादुर्य तथा रूप-सादृर्य का सफल चित्रण कियादहै। 

(३) श्रलंकार--(1) वुदबुद यति तारकदल तरलितं'--श्रनृप्रास । 

(1) दमयन्ती सी कुमुद-कला--उपमा । 
(1) बुद्‌ठृद द्‌ि“ -श्रविराम-- रूपक 1 
(1४) स्वणे हुंस-ते--उपमा । 


१७६ कविवर सुमिन्नानर्दन पंत श्रोर उनका श्राधुनिक कवि 


दुहरा विद्‌ हाम ००१५५०५१ ०००००५०००००५१०१०००००.०.०. वाथु-व्िर । 

शब्दाथे-- वि्‌ टाम -विजली की डोरी । द्रुत शीघ्र । पटह्--नगाडा । 
निर्घोपित गरज कर । विक्िखों वाणो । श्रासार प्रसार । वच्ायुघ = 
वखसा शस्व । भधर पवेत । भीमाकार डरावने शरीर वाला । मदोन्मत्त = 
मद में मस्त 1 वासव इन्द्र 1 

भर्ग प्रस्तुत पर्यांश में वादलों के वीर-स्वरूप का चित्रण किया गया है। 
बादलों श्रौर पवतो में संघषे का चित्रण करते हृएु कवि ने बादलों का योद्धा 
रूप प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि-- 

च्छाख्या-- बादल श्रपने योद्धा रूपका चित्रण करते हुए कहते है, कि जब 
हम बिजली की दुहुरी डोरी चढाकर वडे लाघवसे इन्र धनुष को टठंकारते 
है एक बहुत बड़े नग।डे के समान गरजते हए मूसलाधार वर्षा रूपी वाणो से 
वातावरण कौ प्राच्छादित करदेतेहै, तो हमारी चोट वचर जंसे कठोर रास्त्र- 
सी होती है जिससे बडे-बड़ भीमकाये पर्व॑त चूर-चूर हौ जाते है, उनकी पराजय 
हो जाती है श्नौर हम विजयोन्माद मे भरकर इन्द्र की सेना के समान -वायु 
विहार करते हुए ्रानन्द प्राप्त करते है । 

विेद--( १)जव भ्राकाश मे बादल चये हए हौं तो बिजली का चमकना, | 
वादलों की गड़गडाहट, इन्द्रधनुष का दिखाई देना श्रौर मूसलाधार वर्षा का हौना 
स्वाभाविक हैश्रौर यह भीसत्यहै कि जव म्राकाशमें वादल छयेहृएहौँतौ 
पवेत उसमे ठक जाते हँ । इस सहज स्वाभाविक रूप को युद्ध के उपकरणों का 
रूप देकर कवि ने दुश्य-निर्माण के अतिरिक्त बादल ग्रीर पवेत के पौराणिक 
श्राख्यान को भी सजीवता प्रदान कौ है] 

(२) ध्रलंकार-- (1) दुहरा विच्‌ दमः“ 'सा प्रासार--उपसा श्रौर रूपकं । 

(†) ध्चूणे चूणं'-- वीप्सा । 

(1) भूधरको ्रति भीमाकार--्ननुप्रासं। 
ठ्योभ-वचिपिन म"०००५१.००००००००००००१०११००००१००५१०. श्वारुत तचे वात) 
उब्दाथ-- विपिन -- जंगल 1 पल्लवित --खिला हुग्रा; पएूलो श्रौर पत्तो 

से युक्त । सोत = फरना; प्रवाह 1 तमाल इयाम पत्तों वाला वृक्ष; श्रावनूस । 


उदयाचल = जिस पवेत से सूर््ोदय होता है । बाल-हंस == वाल सूर्य; प्ररुण । 
श्रवदात्त सुन्दर मारुत वायु । 


ध्पाद्यां भगं १७७ 


प्रसंग प्रस्तुत पर्या मे वादलों की समता ऋतुराज वसन्त से करते 
हए कवि ने वादलौं के सीदं श्रीर गतिीलता का चित्रण कियादै। 

व्यास्श-- जिस प्रकार वसंत व्छ्तुके श्रागसन पर वृक्षों पर नये फूल, 
पत्ते श्रादि खिल जतिहै श्रौर जीर्ण-क्षीणं पत्ते वायु से इधर-उधर विखर 
जाते है, उसी प्रकार बादल कहते है कि जव श्राकाश रूपी कानन में वसन्त 
जसी सुन्दरता-सुषमा श्रादि को लेकर प्रभात श्रातारहै, चारों मरोर स्वाणिम श्राभा 
का प्रसार होता दहै, उस समय हम तमाल वृक्ष के पत्तों के समान वायु प्रवाह 
भं उडते हँ रहते श्रौर जव उदयाचल से वाल सूयं श्रपने सौन्दयं, तेजस्विता से 
परिपूणं होकर श्राकाक्च मागमे यात्रा प्रारम्भकरतादहै तो हम भी स्वाणिम पलों 
के समान फंताकर हवा से वाते करते है । प्रभात काल मे बादलों के टुकडे 
व्यामल होने के कारण तमाल वृक्ष के श्यामल पत्तों के समान प्रतीत होति दै 
क्रितु बालारुण की किस्णोंका स्प उन स्वणम हंस का स्वरूप प्रदान 
करता हि ग्रौर इस प्रकार वायु द्वारा प्रेरित होकर बादल श्राकाशमें विचरण 
करते ट। 

विश्ेष-- (१) प्रस्तुत पर्याश मे वसन्तागमन प्रौर सूर्योदय के दुर्यो के 
साय बादलों के रूप-साम्य का प्रतिपादन स्वाभाविक श्रौर रोचक है । 

(२) भारतीय जीवन श्रौर साहित्य मे उदयाचल का विशेष महत्व माना 
गथा है । वस्तुतः यहीं से सूर्यं श्रपनी यात्रा प्रारम्भ करतादहै। प्रभातकालीन 
सूयं की किरणें प्रकृति के कण-कण को स्वणिम श्राभासे भरदेती है। उस 
समय श्राकाश के वादल भी सुनहले दिखाई देते है, जिन्हे कवि ने हुन कां स्वरूप 
देकर भ्राकषक वना दिया है। 

भ्रलंकार-- (1) श्योम-विपिन', श्रनिल-सोत'-- रूपक । 

(1) करते द्रुत" से बात'- मानवीकरण । 
(आ) भिर तमाल तमके से पात--उपमा। 

धीरे धौरे संदाय ००१०१ ०५७००००००००००००.००.. ००००. हूत चये श्रोर । 

शब्दाथं--संशय == भ्रम; शक । श्रपयश्च = ग्रपकीति । श्रछठोर--किनारोंके 
विना । भृकुटि == मौह । विप्लव == क्रान्ति । 


प्रसग--प्रस्तुत पर्श में कविने वादलों को मानव की भावनाश्रों का 
साद्य देकर चित्रित क्रियाहै। एक ग्रोर बादलों में कोमल भावनादहैतो 
दूसरी श्रोर उनमें संहार भ्रौर क्रान्तिको कठोरता का भी समावेश है। 


१७८ कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्चौर उनका श्राधुनिक कवि 


व्याख्या-जिस प्रकार किसी व्यक्तिमेंशंकाकी भावनाका उदयहोतो 
वह्‌ धीरे-धीरे बढती ही जाती है । वादल भी भ्राकाल्च में धीरे-घीरे एकत्र हौकर 
बदृते जाति है । श्रपकीतति वहुत शीघ्र फलती है, उसी प्रकार कभी-कभी बादल 
भी श्रचानकं उमडकर श्रनन्त श्राकाशमें व्याप्त हौ जाते है । यदि किसी के हृदय 
मे मोह जाग उठे तो वहु रातदिन तरदु-तरह्‌ की लालसाश्रोंके ह्पमें बढता 
जाता है, यहां तक कि श्रौर कुछ भी श्रच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार श्राकाश के 
हृदयम मोहरूपसे श्रकुरित टोक्रर वादल श्रहोरात्र विकसित होते जाते है । 
मनुष्य चितित हो तो उसकी पलकं शुक जाती है, बादल भी चिन्ता कौ गम्भीः 
रता के समान श्राकाशमें मौन भावसे भुके रहते है! इन्द्रधनुष बादलों की 
चिन्ताग्रस्त भौहोकादहीरूपरहै। तभी ननसेमय जागतादैतो भावी-क्रांति 
श्रथवा संहर से उरकर वादल घनघोर ध्वनि करके चारों ओर फल जति ह । 

विकेष-- (१) प्रकृति का सानवीकरण तथा श्रमूतं का मूतं विधान छाया- 
वादी काव्य कौ प्रमुख प्रवृत्ति है । प्रस्तुत पद्यांश मे इन दोनो का सफल निर्वाह 
किया गया है । संशय, श्रपयज्ञ, मोह, लालसा श्रादि श्रमूत्तं भावों को प्रकृति के 
माध्यम से मूतिकरण करने मे यह पदां पंतजी की प्रतिमा का परिचायक है। 
भ्राकाश पर चेतना का श्रारोप मानवीकरण का सुन्दर उदाहरण है 1 

(२) वादलों का वणेन करते हुएु मानवीय भावनाम्रौं की श्रभिव्यक्ति जीवन 
की व्यावहारिकता तथा मनोविज्ञान के स्वधा श्रनुकरुल है । कवि पंत केवल जड़ 
प्रकृति के चितेरे ही नही, मानव-प्रकृति के भी भ्रद्भुत पारी हँ । 

श्रलकार - (1) धीरे-घीरे-- वीप्सा । 

(1) फल लालसा-से--श्रनुप्रास। 
(1) व्योम भृकुटि--रूपक । 

पर्दत से लघु ००७ ००००००००१०५७५००००७००००००००००० ही से तिस्सार | 

जन्दाथे- लघु छोटा । काल चक्र समय कौ गति । जलधर =वादल । 
सेतु पुल । विलीन लुप्त होना । विभव-भूति- सांसारिक एेदवयं । 
निस्सार निरर्थक 1 

प्रसंम--प्रस्तुत प्रसंग मे वादलोके विविधरूपोंकी श्रवतारणा करते हृए 
कविने जीवन की परिवतनशीलता श्रौर निस्सारतो का संकेत किया है। 

व्याख्या-जीवन कौ परिवर्तनरीलता, क्षणिकता श्रौर निस्सारता का परि- 
५्य देते हुए बादल कहते है किकभीतो वे महान्‌ पवत से धूलि के छदे कण 


श्याद्या भाग १७६ 


हो जातिहैश्रौर कभी एक लघु श्रौर्‌ श्रस्पष्ट से धूलिकणसे पवेतके सूपे 
प्रकट हो जाते हैँ । समय की गति विधाता की लक्तिहै, उप्ी के भ्राघीन बादल 
चते श्रौर भिरते हए कमी बादल प्रौर कभी जलधाराकेरूप में परिणत होते 
रहते है कभीतो हवा मे महलोंके श्रक्रारमें दिखारईदेते हतो कभी उस 
नीले सागरसे पार जानेके पुलके समानहो जति ह । इस प्रकार विविध रूपों 
मे बनते श्रौर विगडते हुए समप्त हो जाते है जपे संसारिक घन-सम्पदा, एवं 
भ्रादि एक दिन केवल नाम-शेप रह जाते है । 

बिशचेष--(१) छयावादी कवि आस्तिक-दार्शनिक होने के कारण भोत्तिक 
जगत्‌ को नाशवान्‌ मानता है । उसके मतम तो वह्‌ श्रदुक्य शक्ति ही विश्व के 
कण-कण का संचालन करती है ¦! बादललछोटाहैया बड़ा, कोमल-प्राक्षेक है 
ग्रथवा भयंकर-कटठोरता से परिपूर्णं-- उसकी संचालिका शवित कोर्ृप्रौरही दहै । 
पंतजी ने जीवन की परिवतनशीलता श्रथवा निस्सारताका वर्णन स्वाभाविक 
सरलता से कियाहै। 

(२) इस{पदयांश में प्रकृति चित्रण उपदेशात्मक-प्रवृत्ति के श्रनुसार क्रिया 
गया है । 


नमन्‌ ग्ग की ००७० @ ११४००००५ ७ ०५० ७५9 ७9 ०७०००१०१ हिमजल इल ह 


शब्दा्थे- नरन == नंगा, निमैल । श्रम्बर = भ्राकाश । पतंग सूये; पतंगा । 
त्वरित = शीघ्रता से । द्वित पिघलकर । उत्ताल = ङॐचा; तीक्षण । आतप 
धूप । हिमजल = श्रोसकण । 

प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में श्राकराश्ञ को वृक्ष, सूये को पतंगा तथा बादल को 
मकड़ी का जाल मानकर कवि ने बादलों के सौन्दयं का चित्रण कियादै। 


व्यास्या-- जिस प्रकार किसी शून्य वृक्ष की डालियों पर मकड़ी श्रपना जाल 
बुनकर कोट-पतंगो को उल लेती है, उनकी गति-विधि को भ्रवरद्ध करदेती 
है, उसी प्रकार वादल श्राकादा रूपी वृक्ष, जिस पर कोई टहनी ्रथवा पत्ता नही, 
पर उडते हुए सूयं को घेर लेते हँ । बादलों की शवित सूरं जसे तेजस्वी, परा- 
क्रमीको भी उला सकती है किन्तु वादल इतने कठोर ही नहीं । समय श्राने 
परवेसूर्यंकोधेरलेते है ग्रौर जव देखते हंकि धरती पर ग्रीष्म की भयंकरता 
के परिणाम स्वरूप कोमल सुगन्धित कलियां धूप में मुरभा रही ह तो करुणा 


१८० फवियर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनका श्राधुनिक कविं 


से द्रवितत होकर वादव श्रत्यन्त शीघ्रता से धरती पर शीतल जल वरसा कर 
उन मूछित कलियों को जाग्रत कस्ते द 1 

विलेष-- (१) "नग्न गगन" कुमे से स्वच्छ निमंल श्राकाश तथा फूल-पत्तौ 
से रहित वृक्ष का सादुक्य मावपूणं तथा श्रर्थबोधक दो गया है} वस्तुतः एेसे 
वृक्ष पर ही मकड़ी का जाल बूना जताहै जिम कौट-प्रतंम प्रादि पकड्ने 
सरल होते है 1 


(२) पटले छन्द मे वादलों की तेजस्विता व्यंजित हई है तो दरसरे छन्द 
उनकी श्रपार कर्णा कौ श्रभिग्यक्ति हुई है । प्रष्वी पर ग्रीष्म के श्राचिक्यसत 
कलिर्यां मूर्फाती है तो बादलों का करुणा जल ही उन्हूं नवजीवन देता दै । 
वैसे भी धरती जितनी तपती है वर्षा भी उतनी गीघ्श्रातीहै। दस प्रकार 
प्रकृति के सहज व्यापार मे- जीवन की भावार्मकता का वर्णेन करने मे कवि 
को सफलता मिली है । 

श्रलेकार-- (†) पतंग (सूयं श्रौर पतंगा) - श्तेप | 

() (त्वरित, द्रवित होकर उत्ताल --ग्रनुप्रास । 

हम सागर के.“ १००००००००००००००००००००-०. पावक के तूल । 

क्व्दाथं--घव ल दवेत । वारि = जल । वसुधा पृथ्वी । सलिल जल ) 

प्रसंग--प्रस्तृत प्याश भे कविते वादलौ की व्यापकता, शक्तिमत्ताकाः 
वणेन किया है । वादल प्रकृति के कण-कण मे श्रपनी ही सत्ता का वखान करते 
हए कहते हे । 

व्यास्या--हम समुद्र की मधुर श्रौर उन्मुक्त हंसी है। जल का धुरा, 
श्राकार मे उडने वाली धूलि, वायु से वनने वाली जल की फेनः प्रभातकालीन 
पल्लवो कौ लालिमा, जल को ठकने वाले वस्त्र श्रौर पृथ्वीके मूलाधारद। 
हम ही प्राकाशमें पृथ्वीश्रौर पृथ्वी पर श्राकादरूपमे श्रवतरिति होते है। 
बादल श्रषने को जल की भस्म, वायु का पुष्प, जलमें थल, थल सेजल का 
ग्राभास दिलाने वाले मानते है । दिन मे श्रधकार फलान वाले श्रीर्‌ श्रगिि की रद 
से प्रतीत होने बाते वादलदही दहै) 

विकशेष-- प्रस्तुत पर्यांश मे स्व्॑र परस्पर विरोधी वस्तुश्रों का साथ दिखाई 
(२ है! वास्तवमे अ्रपचै लाक्षणिक प्रयोगो से यह छन्द श्रथं गाम्भीयं रौर 
वजमयता से बहुत उत्तम है! वादलों का जन्म सागर से होता है, इसलिए 


व्थास्थी भन १८१ 


सागर पर उड़ने वाले बादल हुंसते हुए दिखाई देते है । जल ही वाष्प होकर 
बादल वनता है, इसलिए जल को धुन्रा कहागयादहै। श्राकाशमें््राधीकी 
धूल के समान वाप्प-कण विखरे रहते ह 1 वायु की गतिक भ्रनुसारदही जल 
में फेन उव्तीरहै, बादलभीरउसी का प्रतिरूप! प्रभातकालमे वादलभी 
वसे ही लालिमा युवत होते ह जसे प्रभातकाल की लाल कोपलें होती. दै । जल 
कोश्रपनेमे ठक लेने वाले वादल उसके वस्त्र हीरहै श्रौर वादलों के विना 
पुथ्वी प्र कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता । इसलिए बादलों को पृथ्वी का श्राधारं 
बताया गया है । बादलों के कारण भ्राकारामें पृथ्वी प्र श्राकाचकाश्राभास 
होने लगता है । जल भस्म होकर बादल वनता है श्रौर वायु बादलोंको फूलों 
के समान व्िरदेतीहै। इसप्रकार दिनमें भी घोर श्र धकार फलाने वाले 
बादल लाल होने पर से लगते है जंसे श्रग्निकी रूईकाटेरहो । इस प्रकार 
कविने बादलों के सभी स्वह्पों श्रौर काये-व्यापारों का प्रस्तुत पद्यांशमें जो 
प्रतिपादन किया है, उसमे कवि की सूक्ष्म दृष्टि श्रौर श्रभिन्यवित की सामथ्य॑का 
परिचय मिलता है । 


द्योम्‌ बेलि ००००१०० ०७००००५००००. ०००७०००००१००००८ ष्ठी कटपसा महान्‌ । 

शब्दाथ--व्योम =ग्राकाद । भ्रचल--परव॑ंत्त । ज्योत्सना चांदनी । 
पांञुल =धूलिभरा । 

प्रसंग--प्रस्तत पद्यांश मे वादलों के विविध रूपों श्रीर व्यापकता का वर्णन 
कियागयाहि। 

व्याख्या--वादल श्राकाश की वेल कै समान उसी मै पनपकरय्सेही 
ठक लेते हँ । वादलो कौ गतिशीलता केसा ही वे श्रचल श्रीर स्थिर तारे 
चलते हृए प्रतीत होते है 1 श्राकारा-मण्डल में गीत की मादकताके समान 
व्याप्त होने वाले बादल ही है । चन्द्रिका-स्नात रात्रि मे मेघ-खण्ड उड्ते हए 
हिमखण्ड प्रतीत होते है । यही तो चन्द्रमा की सवारीहै। जिस प्रकार एक 
ग्नाला श्रपनी गायों को इधर-उधर हाकतां फिरता है, उसी प्रकार बादल भी 
वायु रूपी ग्वलिकी गाय है । थका-हारा सूयं भी दिनभरके परिश्रम की धल 
बादलों कौ छाया मेँ फाड़ता हे । बादल जल श्रौर भ्रग्नि दोनों पर छाकर उन 
सहारा देते ह । बिजली मेँ जल श्रौर श्रनि दोनों का मिश्वण रहता है आकाश 
ख्पी आरख की पलक बादलही है श्रीर एक ग्रनन्त सागर के समान इस व्यापकं 


९८९ क {ववर्‌ सूामनानचर्द्त पत न्नार्‌ उचका श्र्ुनकं काव 


प्राकार में बहते हुए बादल पृथ्वी के छोटे-छोटे खण्ड श्रथवा जलयक्षी से दिखाई 
देते है । 

विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांशमें कविने लाक्षणिकप्रेयोगों हारा श्रपनी 
काव्य प्रतिभा का परिचय दियाहै। इस प्रसंगमें प्रयुक्त शब्दों का सामान्य 
श्रथ न लेकर लाक्षणिक प्रथं श्रथवा भाव-सकेतके ग्रहण करने से ही इसका 
वास्तविक रसास्वादन हो सकता है 1 

(२) समास-रली के कारण मावो में दुर्बोधिता भ्रा गई दहै। 

(३) भाषा का सहज प्रवाह द्रष्टव्य है। 

(४) प्रकृति का मानवीकरण किया गया है । 

(५) श्रलंकार-- ({) “चलते श्रचल", बहते थल'-- विरोधाभास । 

(7) सम्पूणं पद्मे उल्लेख । - 


मुसकान 


कविता परिचय--“मुपकान' कविता का रचना-काल सन्‌ १६२२ दहै। 
यह कविता रहस्यभावना परक है! इसमे कविने स्वयं पर मुग्धा नायिका 
का श्रारोपण किया है 1 उसका ्रियतम है व्यापक ब्रह्य । उसके साथ स्थापित 
माधुयं सम्बन्ध उसकी मुसकान का कारण बनता है। यही प्रतिपाद्य रहस्य 
भावना का विषयरहै। डँ° रामकुमार वर्मा ने श्रपनी रहस्यवाद कौ परिभाषा 
मे इसी माधुर्य, भाव की श्रभिन्यक्तिकी है। वह्‌ लिखते है--" रहस्यवाद 
जीवात्मा की उस श्रन्तहित्त प्रवृत्ति का प्रकारन है जिसमे वह्‌ दिव्य भ्रौर 
प्रलौकिक सक्ति से श्रपना शान्त श्रौर निरश्छल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है रौर 
यह्‌ सम्बन्ध यहां तक बहु जाता ह कि दोनों मेक भी भ्रन्तर नही 
रह्‌ जाता 1" 

कटगे क्या----- ०१०१७ ०११०००००००१०१०११०५००००००००. यह मुस्कान 

शब्दाथे--ध्यान =-सोच; विचार; स्मरण । 

प्रसग~- प्रस्तुत पंवितयों मेकवि ने स्वयं पर मुग्धा नायिका का श्रारोपण 
किया है) उसका प्रियतम दहै व्यापक ब्रह्म! उसके साथ स्थापित माधुयं 


उसकी सुसकान का कारण बनता है । यही मूसकान उसका प्रतिपादय 
वषय है । । 


ठ्वाख्थी भर्मिं - १६१ 


व्याख्था--कवि मुग्धा नायिका के रूप म श्रपनी सखी से कहता है 
कि प्रियतम का तनिक-सा संकेत पाकर भँ श्रनायास खिल उव्तीहू । प्रेम 
के नये भाव मेरे मुख पर फलकषने लगते हैँ । मे श्रनायास ही मुस्करा पड़ती हूं । 
परन्तु कभी-कभी इस वात काध्यान श्राताहै कि लोग मूके इस श्रवस्या 
मे देख लगे तो क्या करगे । यह विचार श्राति ही मैं श्रपनी स्मित पर श्रधिकार 
करने का प्रयत्न करती हू ! किन्तु सखि, यह मुस्कान तो मेरे लाख रोकने पर 
भी नहीं सकती । 

विज्ञेष-- प्रस्तुत पंक्तिर्यां रहस्यवादी ह । श्रियतम ब्रह्य है जिसमे पुरुष- 
भावका श्रायेपण श्रौर कवि द्वारा स्वयं में स्त्री-माव काभ्रारोपण किया 
गया है1 

विपिन ये पवस ००५" ह मृमे निदान 

शब्दधयथं-- विपिन वन; जंगल 1 दुराव=-चछिपाव; छल । नादान छल 
रहित 1 निदान = ग्रन्ततः। 

प्रसंग--सचि प्रियतम-संकेत पाते ही मूसकसया उठने की बात कहती है। 
जग कीभीचिन्ताहै, रिन्तु प्रियतम भ्रौर उसके प्रम के समक्त विवश स्वयं 
को रोक नहीं पाती । प्रस्तुत पक्तियों मे इसी भाव की व्यंजनाकी गयीरहै। 

व्याख्या- प्रियतम को देखते ही मेरे हृद्य में नित ही सौ-सी कोमल 
भाव उदित हो जतिरहै, वसेही जसे बनमे वर्षा ऋतु मे दीपकों के समान 
श्रसंख्य जुगनु प्रकारित होते है। वे खद्योत छ्िपाये नही चिप सकते, इसी प्रकार 
मेरे हदय मे उदित हुए भाव भी छ्िपाये नहीं छिपते। मै तनिक भीश्रपने 
इन भावों से दुराव-छिपाव नहीं रख पाती। ये मुं ्राखिर कल्पना के छल 
विहीन बच्चों की भातिदहुंसाही देते है। 

विक्ञेष-- (१) कल्पना के रग॒ मोहक होते हैँ । नायिका के मनके भावं 
भी उसकी कल्पना के दिषु हैँ । शिशु इसलिए कि प्रियतम को देखते ही उनका 
जन्म होता दहै! ये जिश्यु नायिका को प्रसन्न करने वलि है। 
(२) भाव रौर कल्पना केये शिशु एक श्रद्मृत तारतम्य प्रस्तुत 
करते ह । 

(३) भरलंकार-- (1) पावस के-से दीप'--उपमा । 

(11) सौ-सौ-- वीप्सा । 
(17) -सौ-सौ" ` निदान" मानवीकरण । 


१०८६ कविवर सुमित्रानस्दन पत श्रौर उनका श्राधुनिक कवि 


ध्वनि-सौन्दयं का वोघ हुभ्रा, जिसके माध्यमं से कविकी कल्पनाश्व्दोंमें 
साकार हौकर सभी को मन्त्र-मुग्ध करते लगी । 

“मौन निमन्वरख' को कुछ विदान्‌ र्दस्यवादी कचिता मानते हँ । वस्तुतः 
प्रकृति के श्रपार सौन्दयं श्रौर मोहकता से कवि विस्मित हयताहै। चहु जड़ 
परकरति पर चेतना का श्रारोप करके उसके पीछे भ्रज्ञात राक्ति की कल्पना कर 
लेता है । जिज्ञासा-वृत्ति में प्राकृतिक रहस्य को जानने की श्रकरुलताहीतो 
रहस्यवाद की प्रथम कड़ी है ! प्रस्तुत कवित्ता में भी कवि क्रिसी भ्रज्ञात ध्वनि, 
संगीत श्रथवा सौन्दयं की कल्पना करते हुए विविध चित्रौकौ सृष्टि करतादहै। 
सम्पूणं कविता में सौन्दर्यं सुषमा की व्यापकता श्रौर शब्द-चयन की श्रनुक्रुलता 
के साथ ध्वन्यात्मकता का श्रूं समन्वय हृश्रादहै। इसे छायावादी काव्यधारा 
की एक प्रमूख कविता मना जाता है। 

स्तम्ध उयोत्स्ना से." 1 “* "मुक सोन । 

शब्दा्थ--स्तन्ध- स्थिर; शान्त । ज्योत्स्ना == चांदनी । चकित = हैरान ! 
निमन्तण = वुलावा । 

प्रसंग--प्रस्तुत पर्यांश् में कवि ते चद्धिका-स्नात रात्रि के सौन्दयेसे 
प्रभिभूत श्रपने मन कौ जिज्ञासा को व्यक्त किया दहै । 


व्याख्या-- जिस समय सम्पूणं संसार चद्दिका की नीरवता तथा स्निग्धता 
को देख-देखकर इस प्रकार चकित हो रहा था, जसे कोई नादान श्चिशरु किसी 
भी सुन्दर तथा नवीन वस्तु को देखकर श्राद्चये कर रहा हौ । जव विर्व 
श्रपनी पलके वंद करसो रहाथा श्रौर निद्राकालमे उसकी पलकों मे श्रतेक 
प्रकार के मधुर श्रौर्‌ सुकुमार स्वप्न चुम रहे ये, जव सारा संसार मधुर स्वप्नो 
मे खोया हुभ्रा था, उस शांत वेलामेन जाने कौन-सी दाक्ति मुके नक्षत्रौ की 
चमक के सकेत से चुपचाप श्रपने पासं पहुंचने कां निमन्नरण देरहीथी। 

विश्ेष-- (१) प्रस्तुत पदांश में चांदनी रात की नीरवता त्था सुन्दरता का 
चित्रण करते हुए कवि ने संसार को उसके सौल्दये में सम्मोहित नादान बालक 
माना है । स्वप्न अ्रजान' शन्दमें सोये हुए संसार पर प्राकृतिक सौन्दयं का 
रभाव अंकित किया गया है । व्यक्ति के जीवन मे निद्रा श्रवस्या ही सुखद होती 


है, क्योकि उस काल मेही वह्‌ प्रपतने मन के स्वप्नां को सम सकताहै। 
, वातावरण के श्राकर्षण से जिज्ञासा की उत्पत्ति स्वाभाविक रूपमे ही यहा 
प्रभिव्यकव्त हुई है । 


-~ 


व्याष्य भर्गं {६७ 


(५) श्रलंकार--(1) स्तब्ध ज्योस्स्ता*“ ` `नादान--विशेपण विपर्यय । 
(1) शिद्यु-सा नादान--उपमा। 
(1) विष्व के पलकों ˆ" " "अ्रनजन-विरोधाभास । 
सघनं मेघो का ०८-०१-०१ ०१११०१०००२ **" "करता तव मौन । 
रब्दा्थ--सघन = घना) भीमाक्राञ्च वहत बडे ररीर वाला तमसाकार = 
ग्र॑धकार केरूप वाला । समीरन्=्वायु) प्रखर तीक्ष्ण । तपकन=चमक। 
तडिति विद्‌ त । इ गित संकेत । 
 श्रसंग--प्रस्तुत पांश मे कवि ने वर्पाक्रालीन रात्रिका चित्रण करते हुए 
उसमें विजली के श्राकषंण का श्रत्यन्त रोचक वणेन किया दै) 

व्यास्या-- जव घनघोर काले वादल श्रपते भीमाकारमें गजेनाकेस्ते हुए 
ससार पर छा जाते है विश्व अ्र॑धकार की गहराइयों में निमज्जितो जाताहै। 
उस घनघोर अंधकार श्रौर गम्भीर गजना के भयावते वातावेरणमें तीव्र गतिसे 
चलती हुई वायु भी संघं करती हुई गहरे श्वास छोडती है श्रौर जव बादलों 
से मूसलाधार वर्षा होने लगती है, एसे भयावते समय मेभीन जाने कौन-सी 
प्रज्ञात शविति विजली की चमकके रूपमे संकेत करती हई पथ-प्रदशित करती 
है। जव चासो श्रोर श्रधकार, गजना, वायुवेण तथा वर्षा की विभीषिका व्याप्त 
होती है, उस समय भी कोई रावत श्रपने सीन्दयं श्रीर्‌ भ्राकषेण की मोहकता 
दिखाकर बरवस श्रपनी मोर सीचतीहै। वहु शवित कौन है--इसे जानने के 
लिए कवि की श्रात्मा श्रक्रुलता से भर जाती है। 

चिश्षेष -- (१) प्रस्तृत पद्यांश मे भ्रंधक्रारपूणं बरसाती रात श्रौर उसकी 
विभीषिकाका चित्रण करते हए केवि की राब्द-योजना पूर्णतया सफल है । भीमा- 
काश, तमसाकार, पावस्-घार श्रादि शब्दों मे वादलों की गम्भीरता ध्व्रनित होती 
दै, तो तपक तडित में विजली की गति श्रौर घ्वनिको साकार किया गया दहै) 

(२) श्रलंन्तार--(1) मेधो की भीमाकाश्च गरजता है--मानवीकरण । 

(४) ददीचं भरता समीर निदवास--मानवीकरण । 

(1) सघन मेघो, (तपक तडित'--भ्रनुप्रास । 

(1४) तमसाकारः-सभंग इलेष । 
देख वसुघां क्त "-०१य१५० १११० ०००१११५०१००००००००० *,सजता सौन ॥ 
दाव्दाथं-- वसुधा पृथ्वी । मधुमास == वसन्त 1 विदुर = श्रकेला, उदास । 

मृदु ह † उद्गार भाव । सोच्छवासर उच्छासन भरते हृए । सौरभ = 
सुगन्धि । 


१८८ कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनका श्राधुनिक कवि 


प्रसंग-- प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति श्रीर प्रेमं का सजीव चिव प्रंकिति 
करते हुए उसके प्रति श्रपनी जिज्ञासा प्रकट कौ है। 

व्यास्या--जिस समय धरती श्रपने यौवनमे भर जाती है-नारी मे 
यौवनोन्मेष होने पर उसके प्रव्येक भ्रंग में नवीनता उभर श्राती है 1 यौवन भार 
से उसका किशोरी रूप ्रथवा चाचत्य दव जतादहै, एक श्रदुभुत शालीनता 
उसके शरीर को घेर लेती है, इसमे उसके सीन्दयं की श्रभिवुृद्धि होती है श्रौर 
उसके रूप-सौन्दर्यं से श्रकृष्ट होकर नायक उसके चारों भ्रोर मंडराने लगता है। 
उसी प्रकार पृथ्वी पर लता, पुष्प, कलि श्रौर कोपनो का विकसिहोताहै तो 
धरती का सौन्दर्यं निखर उस्तारहै। नायिकामे यौवन का विकास देखकर 
नायक मधुमास भी श्रपनी मावनाग्रोंकी मधुर गुलजार करने लगतादै। एसे 
मिलन के समय समी पुष्प श्रपनी सुगन्धि विरते हुए खिल पड़ते ह! जिस 
प्रकार किसीका दुखी मन वाह्य वातावरण के सीन्दयं को देखकर श्रपने 
मनोदगारो को श्राहों में व्यक्त करता है उसी प्रकार नायक वसन्त श्रौर नायिका 
पृथ्वी के संयोग के समय फूल भी सुगन्धि विकीर्णं करने लगते है! एेसे समय 
मे न जाने कौन-सी ज्ञात शवित सुगन्धि के वहाने मेरे पास श्रपना मधुर संदेश 
भेजती है) 

विशेष-- (१) प्रस्तुत प्यांशमें कवि ने नायक श्रौर नायिका के प्रकृति 
की प्रेम भावना को व्यक्त किया है! यह्‌ प्रेमभावना श्रपनी मोहकता श्रतीन्ि- 
यता शरोर भावुकता की दुष्ट से रीतिकालीन विलासी जीवन से स्वंधा भिन्न 
है। प्राकृतिक उपकरणों मे प्रेमाभिन्यक्ति अ्रपने श्राप में ्रत्यन्त प्राजल 
रूप में प्रतिपादित हुई है । 

(२) इस प्यार में प्रकृति का चित्रणरेसे रूपमे चित्रित हृभ्रा है, जहाँ 
किसी प्रकार की कृत्रिमता का लेश नही है। 

भ्रलंकार-- (1) "विधुर उर के-से मृदु उद्गार'-उपमा 1 

(7) वसुधा", 'मधुमास, कुसुम", सौरमभ'-- मानवीकरण 1 
क्षुञ्य जलशिखरों के" -* “^ *“" -वुलाता मोन । 


सष्दःयं - क्षुग्ध = करद । जलरिखरों = लहरो । वातत == वायु । निथुरा = 
विसखेरना । 


भसंग-- प्राकृतिक सौन्दर्यं से मिलने वाले मौन-निमस््रण के विभिसन रूपों 
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का चित्रण करते हुए कवि ने प्रस्तुत पर्या मे समद्र का दुष्य प्रस्तुत क्रिया है। 

व्याख्या -जव वायु जल की उत्तालतरंगोसे समुद्र कोफेनसे भरपूर 
चनादेतीदहै, तो उस समय संख्यातीत बुलबुलों का एक व्याकुल संसार्‌ बन 
जाताहै। वायु ही बुलवुलों की सृष्टि करती है श्रौर फिर उन्हुं वििर देती है। 
इस प्रकार जव चारोश्रोर नज्ञग्नौर निर्माण का क्रम चलता हुभ्रा कण-कण में 
प्रस्थिरता श्रौर वे्च॑नीका संचारकरतारहै, उस समय कोई प्रनजानी चक्ति 
श्रपनी लहरो के हाथ उठाकर श्रपनी ्रोर श्राकृष्ट करती है । 

विक्ञेष-- (१) प्रस्तुत पर्याशमें वायु पर चेतना काश्रारोप करके कवि 
ते पारिवारिक कायेकलाप की | श्रति ,स्वाभाविक कलत्पनाकी है । जिस प्रकार 
कोई गृह्णी मथानी से दही मथतीदहै तो वहां फाग उत्पन्न होतेह छगमें 
बुलवुलों का संसार बनता-मिटता रहता है । वायु को नायिका, जलकिखरों को 
मथानी ग्रौर समद्र को मथनेका स्ूपक््‌ श्रपनेभ्राप में स्वाभाविक सौन्दथंसे 
परिपूुणं है। 

(२) सागर की लहर क्षुब्धहोंतो उसे देखकर जीवन मे निराशा, भय, 
प्रस्थिरता की श्राशंका का उना स्वाभाविक दै, कितु उस श्रगाधश्रौर गहने 
नीलिमा मे यदा-कदा ऊपर उठकर लहर बरबस ही क्रिसी को श्राकरष्ट कर लेती 
है, इसी भावना को प्रस्तुत पद्यांश में चित्रित किया है। 

(३) श्रलंकार--(1) वायु" रौर लहर" में चेतनः काभ्रारोप हौनेसे 

सानिवीकरण । 
(7) बना-विधुरा देती श्रन्ञात-- विरोधाभास । 
(1) "बना विथुरा, "कौन" "मौन भरनुप्रास्। 

स्वर्णं सुख हि त 9१५5. त्व मेरे मौन । 

शब्दां -स्वणं ==सुनहना । श्री = शोभा । भार प्रभात । विहग = पक्षी" 
श्रलस = श्रालस्य भरी । 

प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश मे प्रातःकालीन प्राकृतिक सीन्दयं का चित्रण किया 
गया है 1 श्रपने श्रानन्द श्रौर मस्ती के श्रालस्यमे वंद पलकं खुलने पर कवि 
प्रा्चर्यचकित होकर पुने लगता है । 

व्याद्या-जव प्रमातक्रालीन स्वणिम भ्राभा विदेव-जीवन को सभी प्रकार 
के सुल-प्रानन्द, उस्लास, सोभा, सम्पत्ति श्रादि में निमग्न कर देती है, उस 
मादक वातावरण मे पक्षियों कै मधुर संगीत की ध्वनि धरती श्रौरश्राकाज्ञके 
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प्र्॑तर को मिटा देती है उस समय न जनते कौन प्राकर श्रालस्य श्रौर मस्तीमें 
वंद पलकों को चुपचाप खोल देता है । प्रभात की किरणो के साथही प्र॑घकार 
ध्रकर्मण्यता श्रौर निष्कियता की कालिमा {समाप्त हो जाती हं 1 नवजीवन की 
प्रेरणा देने वाला श्रनुराग-उल्लास विदव-जीवन को गतिक्ञीलता-चेतना प्रदान 
करता है । सौरभ सनी वायुके साधदही पक्षियों का कलरवप्रारम्भदहो जातारहै, 
जो सम्पूर्णं श्राकाश को श्राच्छादित कर लेता है एसे समय मे पुप्प ग्रौर कलियां 
ग्रपनी श्रलौंको खोलती है, मानव भी निद्रा त्याग करता दै, जिसे देखकर 
कवि चकित होकर उसके कर्ता को जानने की जिज्ञासा प्रकट करता है । 

विश्ेप-- (१) प्रस्तुत पद्यां मे छायावादी कान्य की प्रमुख विशेपता-- 
लाक्षणिक प्रयोग का उत्तम स्वरूप भिलतादहै। प्रभातकालीन वातावरण का 
चित्रण करते हुए स्वर्ण, श्री, सौरभ तथा विहृगकूल एक श्रोर तो दुष्य कौ 
स्वाभाविकता प्रतिपादित करते ह तो दूसरी श्नोर इनमें श्राशा, विश्वास, उल्लास 
प्रौर चेतना श्रादि लाक्षणिक श्र्थोकी श्रभिव्यक्ति होती दै, जिनसे दश्यके 
वाह्य रूप के साथ उसके भाव सौन्दयं म भी म्रभिवृद्धि हुई दै । 

(२) श्रलंकार--(1) स्वर्ण, सुख, श्री सौरम -- श्नुप्रस । 
(2) ^भोर' श्रौर "विहगकुल के कल कण्ठः--मानवीकरण । 
वुधृल तम्‌ -*०-१००००००१० 99० दिखाता तद मौन ] 
शब्दाथे-- तुमूल = घनघोर । मीर == डरपोक । तन्द्रा = निन्दा 1 खद्योतो = 
जुगनु्रों । 

प्रसंग- प्रस्तुत पद्या मे कविने श्रंधकारपूर्णं रात्रि की विभीषिका मे 
जुगनुश्रों की चमक श्रौर सौन्दयं के श्राकपेण को देखकर जिच्ासा प्रकट कौ ह । 

व्यास्या- जव रात्रिके घोर श्रंधकारमें सम्पूणं संसार के नाना रूप, गृण, 
नाम श्रादि की विविधता लुप्त हयोजाती दहै! कहीं कोई वस्तु श्रपने वास्तविक 
रूप मे दिखाई नही देती, केवल कालिमा श्रौर श्रघकार का ही श्रस्तित्व सहता 
है1 लगताहै जसे सम्पूणं संसार श्रषेरे की चादर श्नोटकर निद्रा-निमग्न हो 
गया हो । पसे नीरव वात्तावरणमें केवल गुर की भकारं ्रपनी तीखी श्रावाज 
सेनिद्राकेतारोकोभी हवा देती है। वातावरण मे सन्नाटा वदृकर मयका 
का संचार कर रहा होता है, उस समय न जाने जुगनुप्रो के प्रकाश श्रौर सौन्दथं 
से कौन सी शक्त आकर चुपचाप अपनी श्रोर श्राकृष्ट करने लगती है । 

विरेष-- (१) श्र.धकारपूरणं रात्रि का चित्रण करते हए कवि ने नीरवता 
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श्रौर भयातुरता के संकेत से उसे श्रौर भी प्रभावोत्पादक बना दियाहै। श्रधकार 
मे किसी श्रन्य वस्तु का श्रस्तिस्व दिखाई नहीं देता ! कीगुर की सकारं प्रायः 
नीरव श्रौीर निजेन स्थानौ पर सुनाई देती है, उसे सुनकर मन मे जो कम्पन-सा 
होता है, उसे कवि ने बड़ी कुशलता से कपा देती तन्द्रा के तारः में व्यक्त किया 
रै! खयोतों का प्रकाश केवल सौन्दर्यं का श्राकषेण प्रस्तुत नहीं करता, श्रपितु 
भ्रधकार की गहनताको ही प्रकट करता दै जबकि भ्राखों से समक्ष प्रकाश की 
रेखा भ्राकर श्रधकारकोश्रौर भी गहरा करदेतीदहै। 

श्रलंकार-- (1) (तुमुल तम", “फोगुर कुल की भकार, ततच्दरा के तारः 


श्रनुप्रास । 
(1) ऊघता एक साथ संप्तार--विशेपण विपर्यय 1 
पफतष् दाया 0), ७००७०७७ @ ०० ४० @ १७००७०७७ ०७०८७००००७४ "दृग मौन | 


दाब्दाथं--कनक = स्वणं । सकाल- प्रभात । सुरभि-- सुगन्धि । दुग नेत्र । 
प्रसंग--ग्रस्तुत पर्याशि मे कवि ने प्रभातकालीन सौन्दये श्रौर सरसताके 
साथ-साथ करुणा का प्रत्यन्त मार्भिक दृश्य प्रस्तुत किया हे 1 
व्यास्या--रात्रि व्यतीत होने के साथही चारों श्रोर स्वणिमं श्राभा व्याप्त 
हो जाती है। श्रुणोदयके साथ दही किरणें कण-कण को सुनहलेपन से प्लावित 
करदेतीदहै।! उसका स्पशं पाकर कलिर्यां श्रपने हदय द्वार खोलती है, पृष्प 
खिलते है, रौर वीती रातमेंजो भ्रमर रसपान करते हुए पृष्पोंमें बंदीहो गये 
थे, वे बाहर श्नाकरगुजार करने लगते हँ । श्रपते वंदी जीवन की करुण-गाथा 
फह्ने के लिए उनमें जो तडप उठती है, वही गीत का गुजार बन जाती है । वैसे 
भी कलियोँ के चटकने श्रौर फूलों के खिलने-से वातावरण सौरभमय हो जाता 
है श्रीर उसका रसास्वादनं करने के लिए व्याकुलं भ्रमर उन पर गूजने लगते 
ह । वातावरण मे करणा, सौन्दयं श्रौर श्रानन्दं का श्रदभुत समन्वय हो जाता 
है 1 उस समय पत्तो पर पड़ी श्रोस कीद्रूद अरस के समान टुलक कर न जानि 
कौन अ्रपनी मरोर ध्यान खीच लेतादहै। 
विश्ेष-- (१) प्रस्तुत प्यास में प्रभातकालीन सौन्दये तथा उसकी रागा- 
त्मकता की वृद्धि ` प्ले सभी तत्वौकाचित्रणकरने मे पंत जी की सूक्ष्म 
सिता तथादुः , ी क्षमता दशेनीय दहै । कलि को नाधिका भ्रीर भ्रमर. - 
 ऋनायककार | वने उनके प्रेम-व्यापार का चित्रण स्वाभाविक म्रौ 
करता के साः | र 


1 र (॥ 
५ * ॐ 
¢ र 
~ 4 
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श्रलंकार-- (}) श्रमात्त, कलि--मानवीकरण । 
(1) कनक छाया में जवकि सकाल--श्रनुप्रास । 
विला पायो का-------" वि ०००,.०.--जग मे सोन 
शब्दार्थ गुरुतर भारी । सुवर्णं सुन्दर । अवसान समाप्ति । 
श्रमित थका हुश्रा । जुडाता = जानत करना । ्रकरुन -=वेर्च॑न । छाया-युग = 
स्वप्नं की दुनिया । 

्रसंग-- प्रस्तुत पराश मे कवि ने संव्याक्ाल का चित्रण करते हुए मानव- 
जीवन के कायं कलापो का संक्रेत श्रीर भावनाग्नौ का सौन्दयं दिखाया दै। 

व्यास्या--जव दिन भर तपने के पदचात्‌ श्रनेक प्रकार के संघर्पं करते हुए 
दिन का भ्न्तहो जाता है, सूये, संध्या-सुन्दरी फौ क्रोड मे जाकर मानसिक 
शाति का श्रनुभव करता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यधित दिनभर तरह-तरह के 
कार्यं करता हमरा, थका-हारा, श्रमित एवं संतप्त होने पर संध्याकाल घर लौटता 
है । जिस प्रकार सूर्यं श्राकाद् रूपी शय्या पर विश्राम करता है, वसे ही मानव 
प्रपनी शून्य लाति दौथ्या पर जेटकर श्रपने मन को शात करने का प्रयास करतां 
है। एेसी धकी-हारी श्रवस्या मे वह कौन-सी शक्तिहैजो मूर स्वप्नो में 
प्राकर उस लोक म फिराती रहती है, जहां दिन के यथाथ संघर्षो को भला देने 
वाले मोहक रौर श्राकर्षक दुर्यो की भरमार रहती है । एेहिक संघर्पो, संतापो 
तथा श्रभावों को भुला देने वाले जगत्त का सृष्टा कौनदै ? 

विद्ेष--( १) प्रस्तुत पद्यांश मे प्रकृति-सौन्दय के साथ-साथ मानव-जीवत 
कीः वास्तविकता का संकेत भी श्रत्यन्त स्वाभाविक है । “पट्लव' काल में कवि 
प्रकृति सौन्दयं श्रौर प्रेम सौन्दये से श्रागे वटकर मानव-जीवन की सत्यता को 
जानने के लिए भी प्रयत्नशील हुश्रा था। प्रस्तुत पराश म जीवन के यथाथं 
संघं श्नौर उन्ह भुला सकने वाले स्वप्न लोक का संकेत कति कौ जीवन दृष्टि 
कोभी प्रकट क्रताहै। 

(२) स्वप्न श्राकषैक होति दमन को श्रानन्दात्तिरेक प्रदान करते ह किन्तु 
जीवन की कठोर व्यावहारिकता मे उनकी विषमता का पूणं परिचिय भि 
जाता है। 

श्रलंकार--(1) शून्य चाय्या" "दिवस को दे-- ्ननुप्रास । 

(7) सून्य--इ्लेष। 
(77) विदा कार्यो प्राण--रूपकं 1 


व्याख्या भाग - १६३ 


न जाते कोक 9 @ >> 9 @ ® @ढ‰ क 4०७» ७७ € ०००४ ° "तुम हो क्षन्‌ ? 
ल व्दा्थे-- द्‌ तिमान = प्रकाडवान । श्रवोध=ग्रनजान । दद्र योम- 


रोम । सहचर साथी । 

प्रसग--भ्रस्तुत पर्या्ञ मे कवि उस श्रज्ञात, ईद्वरीय सत्ता के प्रकाशमान 
स्वरूप को जानने में श्रपनी भ्र्म्थेता प्रकट करता है । सुख-दुःख मे सदा साथ 
रहने वाले को भ्रनिवेचनीय मानते हुए कवि कहता है । 

च्याख्या--हे प्रकाश स्वस्य | तुम भ्रनन्त शिति सम्पन्न हो, कोरई्‌भी 
तुम्हारे रूपगुण का वर्णेन नहीं कर सकता । वस्तुतः वही परम शक्ति जीव को 
स्बेथा ्रज्ञानी श्रौर श्रनजान समश्करर मागे दशन करतीरहै। जिस प्रकार 
ग्रवोध वालक का हाय पकड़कर उसे मागं दिखाया जातारहै, ठीक वैसे ही चहु 
करुणामय सभी का ध्यान रखता दहै । वही मूल प्रेरक शक्ति है जो मानव के 
रोम-रोम में जीवनके गान भरदेतीदहै। वही सुख-दुःखमें जीव का एकमात्र 
साथी ह जो चुपचाप रहकर मी सभी कायं करतादै। वह कौन? क्यार? 
उसे कह सकना कवि के लिए सम्भव नहीं । परमक्तिवान प्रभ संसार के कण- 
कल में व्याप्त है, प्रकृति के प्रत्येक श्रंग का संचालक है, मानव-जीवन की सम्पूणं 
गतिविधि का नियामक है, फिर भी म्रनिवेचनीयहि। 

विक्ञेष--(१) प्रस्तुत पद्यांश में छायावादी कविता की एक मख्य विशेषता 
किसी श्रज्ञात शक्ति के प्रति जिन्नासा की श्रमिन्यक्ति हुई है । प्रत्येक छायावादी 
कवि प्रकृति सौन्दर्य का चित्रण करते हुए, उस पर चेतनाकाभ्रारोप करके 
मानवीय श्रनुभूतियों को व्यक्त करते हुए उसके पीले व्याप्त सत्ता को जानने 
के लिए श्राकुल हो उर्तादहै। कवि पंतने भी प्रकृति के विभिन्न स्वपो का 
चित्रण करने के पचात उस मूल सत्ता को जानने श्रथवा कहंसक्नेकी 
प्रसमर्थता प्रकट करदीरहै। वैसे भी वहतो केवल श्रनुभूति का विषय है, उसकी 
श्रभिव्यक्तिकरनेमेतो सभी श्रसमथंहीरहैहै। 

(२) ^्फूकदेते छिद्रों मे गानः लाक्षणिक वचित्यके कारण श्रथ-गाम्भीयं 
की वृद्धि हुई है । कवि की जिज्ञासा वृति इस कविता की रहस्यवादी धारा की 
श्रोर उन्मुख करती है । प्रकृति के पीले व्याप्त शक्ति को जानने की इच्छा की 
ही रहस्यवाद का प्रथम सोपान मानाजाताहै। इस दृष्टि से भी प्रस्तुत गीत 
विशेष महत्वं रखता है । 





१६४ कविवर सुभिव्रानन्दन पंत श्रौर उनका प्राधुनिकं कविं 


श्रनित्य जग 
कविता परिचय--श्रनिव्य जगः कविता कवि पंत के काव्य-संकलन 
व्पल्लव' मे संकलित (परिवर्तन नामक कविताकाएकश्चंश है इसमे कवि 
क्षणिकवाद एवं संसार की श्रनित्यता का करुण चित्र प्रस्तुत करता टै 1 “उसे 
हास मे रुदन, वसन्त मे पतर, जन्म में मृत्यु, भावरो के समय के यज्ञ-कुण्ड 
मे चिता श्रौर चांदनी रति मे श्रन्धकारका मान हौतादै। 


श्रा तो स्मैरभ १५००००५५० ५७००००० = ०००००, {फर हा हकार ॥ 

शव्द --मधुमास = वसन्त 1 दिशिर = जाडा । भ्रकिचनता == निधनता } 
सिहर कम्पन । पावसर वर्षा ऋतु 1 कराल भयंकर । केकाल == हृदिडयों 
का चा! कचो काले वालों । व्याल == सर्पं । स्िवार = काई 1 

प्रसंग--विगत गौरव, गरिमा की स्मृति प्रौर वर्तमान दुःख, दैन्य कीर 
भूति करते हुए कवि का चिन्तन जीवन की वास्तचिकता की श्रोर उन्मुख हता 
है) चास श्रोर श्रनेक प्रकारके श्रभावों श्रीर्‌ प्रत्याचारो मे पिसते हुए समाज 
की व्यथा को देखकर भावुक कवि का चिन्तन प्रस्तुत पद्यां मे मखरित 
हुभ्रा हि] ५ | । 

व्याख्या-- देर मे विनाश, शोपण तथा श्रमावजन्य पीड़ा ग्रौर श्रत्याचायों 
का ताण्डव देखकर कवि का व्यथित मन प्राचीन वैभव, सम्पन्नता श्रौर गुण- 
गरिमा को मिथ्या कहने लगता है ! विगत युग का वभव दरिद्रता मे वदल चुका 
था, सम्पन्नता प्रभावों मे तडपतती थी, ्ञान-विनाने श्रज्ञान श्रौर श्रकर्मण्यता में 
परिणतो चुकता था; इसीलिए कवि कह उल्ता है फि कल जिस मधुमासकौ 
सरसता, वसन्त की रोभा तथा कमनीयता सभी को विमोहितं करती थी, भ्राज 
वहं शिखर की सूनी सासो मे वदल गयी है 1 मधुमास की मादकता में संगीत 
ध्वनिर्ाँ गुः जित होकर श्रानन्द प्रदान करती थी, किन्तु क्िदचिर की टिदुरती 
रातो की शून्यता, नीरवता मे चलने वाले इवासों की ध्वनियां पीड़ा की वृदधिही 
करती है। वसन्त ऋतु मे फल-फूलों से भरी डालियों पर भ्रमर गुजार करते 
रहतेथे; वृक्ष कौ डालिर्यां श्रपने ही बो से मुक रही थी, सरसता का श्रास्वा- 
दन करते वले भ्रमरोंकी गुजार गीतोंकी सृष्टि करतीथीं, तो वृक्षोकी 


1 ~~ 
न 


(सानन ॥ ~~ ~~~ - ~~~ 
[1 
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डालियां यह ध्वनित करती हकि जीवन, दुःख श्रौर श्रमभावग्रस्त जीवन, एक 
वौ मात्रहि। सम्पूणं प्रकृति श्रषनी परिवतंनशीलताके हारा जीवनकी 
नश्वरताको ही प्रकट करती है । वर्षाकाल में वेगवती नदी, जौ भ्रपनी कल-कल 
ध्वति भे चलती हूर संसार को जीवन को उदहूमि गति प्रदान करती है, एक दिन 
सूख जाती है । केवल उसके चिल्ल शेष रह्‌ जाति ह । इस नरवरता में केवल 
मृत्यु की विभीषिका शेष रह्‌ जाती है । जिस प्रकारं प्रभात श्रताहै तो एक 
स्वाम संसारकीसृष्टिहोजातीदहै। चारोंश्रोर श्ररुणिमा श्रपनी सरसता 
का संचार करती है । श्रानन्द, उल्लास श्रौर गतिशीलता से युक्त जीवन श्रपने 
मे मग्नहो जाता है; किन्तु यह्‌ सव क्षणिक ही रहते हैँ । संन्ध्याकालीन लालिमा 
उससवको जैसे जला देतीदहै। परिणामस्वल्प श्रधकार की कालिमाके 
ग्रतिरिक्त कुछ भीतो शेष नहीं रहता । दृश्यमान जगत के श्रनेक रूप, नाम 
श्रादि मौतकीश्नगिनि में जल कर राख हो जाति हँ । 

प्रकृति ही नही, मानव-जीवन भी तो नवर है । स्त्री ग्रीर पुरुष के जीवन 
मे यौवन का उभार श्राता है, माङपेशियां श्रपनी मधुरता से-सुधरता से किसी 
की भी सम्मोहित करने म समर्थं हो जाती ह। स्वस्थ-सृन्दर शरीरकाश्यूगार 
करते हुए स्त्री प्रथवा पुरुष उसी के उपभोग अ्रथवा श्रनुराग में निमग्न हौ जाते 
ह किन्तु वह्‌ भी स्थायी नहीं रहता । कालान्तरमें वही शरीर जरा जज॑रित 
होकर हडिद्यों का कंकाल मात्र रह्‌ जाता है। उसमें शवितहीनता के कारण 
केवल कम्पन होता रहता है । जिन काले-घु घराले वालों को संवारने-सुलकाने 
श्रौर सजनि मे यौवन का वहुत-सा समय व्यतीत हौ जाता था, जिनके कालेपन 
प्रीर लम्बाईके कारण प्रेमी जन सर्पो से उसकी तुलनाकरतेयेश्रौर करते है; 
जो वाल यौवन काश्युगार होते है वही बुढ़पे में कांस के ससान द्वेत-रूते होने 
के कारण उल हए श्रौर काईके समान प्रतीत होतेर्है। इन सवसे यही 
ध्वनित होता है कि प्रत्येक वस्तु श्रथवा व्यक्तिके जीवन मेँ कुछ दिन उल्लास, 
परानन्द प्रौर उन्मादके होते है । ग्रन्त में सभी वीते युग की स्मृतियों मे केवल 
हा-हाकारही करते रहते हँ । जीवन की परिवतंनशीलता सभी तत्वों प्रभावित 
करती है । संसार का कोई भी तत्व रादवत, स्थायी श्रौर चिरन्तन न होनें के 
कारण उदास, दुःखी ग्रथवा व्यथित होता रहता है । 

विक्षष --(१) परठिचम के- सुप्रसिद्ध दाक्षंनिक डाविन ने विकासवाद की 


१६९६ कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनका भाधुनिक कवि 


तीता युग श्रज्ञाने, प्रभाव श्रौर श्रकर्मण्यता का युग था, जिसे मानवे श्रपनी वुद्धि 
तथा शरीर की दवितिसे धरी प्तस्ह्सेश्रागेलेजार्हाहै। भारतीय दशेनके 
श्रनुसार, मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा वौद्धिक शकितो का उत्तरोत्तर 
हास हो रहै! कवि पत ने भारतीय दलेन के प्रनुभ्नार परिवतनसीलता, 
नदवरता तथा क्रमिक हास की ही श्रभिव्यवितकीदहै) मृत्यु ्रथवा परिवंतन 
ॐ श्राघात से संसार का कण-कण, जड़ ग्रीर चेतन पीडित होकर रोता है, दुखी 
होता ह 1 


(२) श्रलंकार--({}) “सौरम का---सूनी सांस ख्रचुभ्रास शरोर मानवीः 
करण । 
(#) 'सन्घ्या की ज्वाल--विरेषण्‌ विपर्यय 1 
(7) श्राज पावस"""ज्वाल'-- दृष्टान्त । 

श्रा यचवत्‌*१११११००१००००००००१०००००१११११०१ १००१०५४५ क्षो भूल ] 

शब्दा्थं--गत == क्षरीर । जरा == वृद्धावस्या । नीर == जल । प्रणय ==ग्रेम 
प्रधीर == व्याकुल ! 

्रसंय-- प्रस्तुत श्रवतरण भे कवि ने जीवन की नदवरता तथा प्रकृति कौ 
परिवतत॑नसीलता का चित्रण किया है। मानव शरीर की विभिन्त श्रवस्याश्रों के 
माघ्यमसे कवि ने जीवन की श्रतित्यता को सरलता से समाने -का प्रयास 
कियाहै) 
| न्यास्याः--ररीर की सुन्दरता सदा नहीं रहती । वचपन का दारीरं श्रत्यन्त 
मल, सुन्दर श्रीर मोहक होता है, किन्तु वही शरीर वृद्धावस्था मेँ श्रनेक प्रकार 
की व्याधियों को भेलत्ते-मेलते अपने आकर्षण से हीन हो जाता है 1 वात्यजीवन 
का शरीर यदि सरस कोपलके समानहोताहै तो वुढापे मे वही पतड के 
पीले पत्ते के समान होता है । बचपन श्रवा यौवन का सुख तौ चांदनी रात 
क समान श्रल्पकालीन होता है श्रौर उसके पश्चात्‌ तो निराशा, दुख तथा 
भ्रन्धंकारपूणं बुढपा होता है जिसकी श्रवधि मी श्रक्ञातं रहती है । बात्यावस्था 
श्रथवा यौवनाचस्था मे मनुप्य का चेहरा फूल की तरह कोमल शौर कर्प 
होताहै कि नाना प्रकारके सवर्पो. श्रभावोश्रौर व्वथाभ्नों के कारण श्रा्ोसे 
वहने वलि श्रा उनका सौन्दयं माधुर्यं उसी प्रकार समाप्त कर देते है जिस 
भकार शिशिर ऋतु पत्तों श्रीर पल्लवो को भुलसकर पीला बना देती है प्री 
शरीर की विकृति कै कारण वही शरीर श्रथवां अघर जो रप-सौन्दर्य कौ मोह- 


पाह्य नां # १६ 


श्ताके कारण कपोलोंका चुम्बन करने कोश्रातुर रहतेये, वेही उसे भ्रूल 
जति है । रूप-सीन्दयै का्वासदहोनेके साथ जँतने प्रेम-मावनां की मादकता- 
उत्सुकता सव कुछ समाप्त हो जाती है । 

विश्ञेष--(१) प्रस्तूत ' पर्याश मेः दाशंनिक गस्भीयं कोरारी के सहज 
व्यापारो के माध्यम से कवि ने श्रत्यन्त ्रलता से प्रतिपादित किया है । मानव 
श्रौर प्रकृति के रूप-सादुश्य के कारण यह वणंन प्रत्यन्त सजीव श्रौर श्राकर्षक 
हौ गया है) 

(२) श्चार दिन सुखद वादन रात, श्रौर फिर प्रन्धकार ्रज्ञात' मुहावरे 
कां सार्थक प्रयोगे हभ्रादहै। 

(३) श्रलंकार-- (1) श्रघर जति श्रधयें को भूल'--श्रनुप्रास, विशेषण- 

विपर्यय । 
(1) शिरिर-सा भर नयनो का नीर'-उपमा । 
मृदुल होणें काः" = - कल्प श्रपार। । 

शब्दां - मृदुल कोमल । हिमजल-हास --श्युभ-निमल हसी । समीर == 
वायुं । शरदाकाश == बादलों से रहित श्राकाश ; श्रखिं । कल्प युग । 

प्रसग ~- प्रस्तुत श्रवतरण मे सुख-सौन्दये, उत्लासः, मिलन श्रादि की 
ग्रनिव्यता श्रौर दु.ख श्रथवा वियोग की श्रनन्तता का प्रतिपादन किया गमयाहै। 

व्याद्या -वाल्यजीवन कौ सरलता निरिचित्तता तथा यौवन के उदाम्‌ वेग 
की मोहकता के फलस्वरूप कोमल-मधुर रागारुण अ्रधरों पर इस प्रकारकी 
, पवित्र हंसौ खेला करती थी जंसे प्रभातकालीन वातावरण मे श्रोसविन्दु नवीन 
पल्लवों पर सुस्कराती है । किन्तु जिस प्रकार वायु प्राकर श्रोस-विन्दुभ्रों को 
गिराया उड़ा देता दहै, उसी प्रकार श्रभावश्रौर वियोग जन्य श्राह होटोकी 
मूसकान को समाप्त कर देती है शेष रह्‌ जाती है । निराशा जन्य उदासी 
जिसमे कोई श्राकषण नही होता । जिन भ्राखों की नीलिमा में कभी सरलत्ता, 

स्वच्छन्दता एवं श्रनुराग छलकता था, उन्ही श्रखो को वियोग जन्य र्श्राभर घेर 

तेते है । जिस प्रकार शरद्कालान श्राकाद बादलों से रहित हने के कारण 
स्वच्छ श्रौर मोहक लगता है कितु उसी मेँ घनघोर वादल उमड़ श्राने से संपुणे 
मोहकता व्यथा में परिणत हौ जाती है । संयोगकालीन मिलन श्रधरोके माधुर्य! 
का रसास्वादन कस्तां हुभ्रा श्रघाता नही, श्रघरों के स्पशे से जैसे श्रमृतपान 
होता है किन्तु वियोग के उदास क्षणों में उन भ्रष्टो कास्प्ररं दभर हो जाता 


१६०८ कविवर सुमित्रानन्दन पंत नौर उनका श्राधुनिक कवि 
है । इस प्रकार जीवन मै मिलन, संयोग का चुल तो केवल व्ये-चारक्षणदही 
रहता दै कितु, वियोग का समय श्रनन्त शरोर श्रपार होता है! मिलन चटिया 
व्यतीत होने मे पता नही चलती, किन्तु वियोग के क्षण कटे नहीं कटते । 
विेष-- (१) कवि पंत प्रकृति, प्रेम प्रर सीन्दय के ्रनुपम कवि ईै। 
प्रस्तुत श्रवतरण मे प्रकृति श्रौर मानव का साद्य स्यापित करते हुए उन्होने 
मिलन, प्रेम श्रौर सुख श्रादि की क्षणिकता को सजीव शरोर साकार कर दिया 
है । हंसी-हिमजल' मौह का शलरदाकाश शरास आदि कहने मे कविनेस्प श्रीर्‌ 
क्रिया का पूर्णरूप प्रस्तुत किया है । यह्‌ माना जातत हैकि प्रेम मँ पल युगो म 


क 


रीर युग पलों मे परिणत ह्ये जते 1 इस तथ्य को कवि ने दार्शनिक वरातल 
देकर श्रौर भी सार्थक वना दियादै। 

(२) प्रस्तुत श्रवतरण से लाक्षणिक प्रयोगो से कविने भावामिव्यव्ति की 
है । दिमजल-हास मोहो का शारदाकाश, घन श्रादि सन्द श्रपने लाक्षणिक 
प्रयो अविक मामक हो गर्‌ ह । "मिनन क पल केवल दो-चार, विरद के 
कलप श्रपार' मे विरह की चिरन्तनता साकारो उरी) 

३) ध्वन्यात्मकता, लाक्ष णिकता के कारण पत जी की मापा सरल क्रतु 
गूढाथं बोधक हो गयी है, जिसे समने के लिए पाठक को कोई किना नहीं 
होता । 

(४) श्रलंकार-- (1 ) "हिमजल हास 'शरदाकाश्ञ' - उपमा 1 

(पर) "र लेते घन धिर गम्भीर श्रनुप्रास। 
प्रे चे पलक" "१० “““" चुपचप चयार } 

्ञब्दथं - श्रपलक =-एकटक ; स्थिर । निरूपाय == विवक् । चण -- कजं । 
विपूल == सरत्यधिक । छवि सौन्दर्ये । विशाल-विभव --श्रत्यधिक सम्पदा) 
विद्य त= विजली 1 बयार == वायु । 

प्रसंग -परिवर्तनके कूरश्रीर कठोर हाथो को करुणा-रहित क्रियाश्रों ग्रौर 
उनके परिणाम से क्षुब्ध होकर पंत कैः भावुक कवि ने जीवन के विविध पक्षो 
का प्रतिपादन करते हुए प्रस्तुत पांस म जीवन कौ नदवरता, सुख-सौन्द { तथा 
वभव की क्षणिकता का वर्णन किया है । 

व्याख्या -- मिलन के पर्चात्‌ चिरन्तन वियोग का वर्णन करते हुए कवि 
कहता है कि प्राकरषण, श्रनुराग तथा उत्सुकता से धूं वे श्रां जो किसी घः 


= ॥ 91 
[1 = ५ > ~ 
न = 7? ५ ह ५. 
॥ 
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मिली थी, रखें चार होने पर प्रेमी श्रौर प्रेमिका परस्पर देखते ही रह्‌ गये ये । 
जन्म-जन्मान्तर कौ.खोई सम्पदा कौ_ पाकर जसे उनकी रखे पलृक भपनां भूल 
गयीं थी; किन्तु म्राज वही भ्राखें विरहु-व्यथा के कारण श्राठ-्राठ श्रा रोती 
है । त्रिय मिलन काकोई साधन न पाकरवे बेसहौ गयी दहै । सामाजिक 
वधन श्रथवा रूढियों मे श्रावद्ध होकर वे परस्पर मिल नहीं पाते, श्रतः केवल 
रसू ही बहाति हैँ । मिलन के समयं शरीरका रोम-रोम प्रालिगन-पाञ्चमें 
वंघकर जीवन का चरम सुख प्राप्त करता था, वियोगावस्था मे उसकी स्मृति 
रोम-रोम म कटि चुभने की कसक उत्पन्न करती थी। मिलनके क्षणोंकी 
प्रत्येक श्रनुभूति, स्मृति वियोग में केवल वेदना की तीन्रता का कारण बनती 
है। 

यदि सौभाग्य से किसी को सांसारिक वभव, धन-सम्पत्ति श्रौर उससे प्राप्त 
सुख प्राप्त हो मी जये तो वह सदा स्थिर नहीं रहता यहतोक्छणहै नो 
प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिल पाता । कोई भी व्यक्ति दूसरे से ऋण तभी प्राप्त 
कर सकता दहै जव देने वाले को थह विद्वासहो जाये किदियाहुग्रा धन 
वापिस मिल जायेगा। इसके लिए भी सजगता, भ्रावद्यक है। ऋण में 
्राप्त धन श्रथवा सुख को श्रपना श्रधिकपर मानकर स्वेच्छाचारिता प्राप्त 
करने वाला व्यक्ति उस काल रूपी साहुकारसे बच नहीं सक्ता! कर्जा 
देकर व्याज खाने वाला साहकार सवथा निर्मम. होता है, उसे किसी प्रकार का 
संकोच नही होता } वह्‌ सभी सुख-साघन व्याज सहित वापिस लेकर केवलं 
दुःख दही रेष छोड जतादहै। 

भौतिक सम्पत्ति, वैभव श्रौर्‌ एेदव्थं बाह्य रूप से बहुत भ्राकरषक होता है 1 
नाना प्रकार के मणि-रत्नों का विपृल भण्डार श्रपनी चमक-दमक में इन्द्रधनुष 
के समान भ्राकषेक होता है, किन्तु ्वँभवकी व्यापकता दामिनी की चमकके 
समान क्षणिक है जौ चमकतीदैतो चासोंश्रोर प्रकाश विकीर्णं हो जाताहै 
रौर क्षणभर के पञ्चात्‌ वह्‌ चमक विलुप्त हो जातीदहै। शेष रह जाता 
है घना भ्र॑वकार । पृष्पो, पल्लवो, लताग्रौ पर चमकती श्रोस-बिन्दु मौतिययो के 
समान चमकती दहै किन्तु प्रभातकालीन वायुं चुपचाप श्राकर उन्हे समाप्त कर 
जाती ह । इसी भकार काल की गति को कोई जान नहीं पाता । ्रक््मात्‌ 


उसका श्राक्रमणहोता है ्ओौर सव प्रकार की सुख-सामग्री मिरी मे मिलं 
जाती है । 


दल शरतरगश्छीय जान मन्दिर, जयदुष 


९५० कविवर सुनित्रानःदन पत श्रौर उनका ध्ाघुनिक कवि 


विकतेष--(१) प्रस्तुत प्श मे संयोग-सुख कौ क्षणिकता श्रौर वियोग- 
दु.खकी विरन्तनता का चित्रण करने मे कवि को पूणं सफलता मिली है) 
वक्रो का चार होना! रादि ग्रनुराग की तन्सयता कौ सकारकरतादैतो श्राठ 
प्रसू रोते निरुपाय' मे विरह्‌-वेदना को प्रकट किया गया है । संयोग-सूख की 
स्मृति कटि जैसी कसक पैदा करती द प्रीर मिलनका सुख रोम-गोम को 
भ्राह्लाद से परिपूणे करदेताहै। मानवीय भावनाश्रौ कौ स्रस्त श्रौर सहन 
प्रमिव्यक्ति करने पे यह पदितयां श्राकर्पक एवं कलापूणं है ¦ 

(२) कालको निर्मम साहूकरकारूपदेकरपंतजी ने सम्पत्ति की मार्मिकता 
को प्रौर मारमिक वना दिया है! उष काल मेँ पूजीपतियों, साहूकासै 
के शोषण से सम्पूणं समाज सत्रस्तथा ! पंतजीने प्रस्तुत श्रवतरणमे उसी 
स्थिति को श्रपनी भावुकता श्रौर दक्षोनिकता का पुट देकर चित्रित कियादहे। 
भारतीय ` दर्शन में कमंवाद श्रीर भाग्यवाद दोनोंकी प्रतिष्ठारहीरहै। यहां 
स्वीकार किया सया है कि घन, सम्पत्ति प्रादि पूर्वजन्मों के कर्मो का फल है 
कितु धन पाकर व्यक्ति को ्रहुकार में नहीं श्राना चाहिए 1 धनको श्रस्थिरता 
को इन्द्र धनुषकी तरह श्राकर्पक, विजली की चमक के समान मोहक मानते 
हए कवि ने उसकी श्नस्थिरता श्रथवा क्षणिकता को परम्परागत रूप से प्रति- 
पादितक्ियादहै। कवि प्रसादनेभी “सुखं चपलासे दुव घन मे" कहकर इसको 
श्रस्थिरता को व्यक्त कियाथा1 पंतजीने प्रकृति का सादुरय देकर शपते कथन 
को प्रीर.भी मार्मिक वना दिया ह। 

(३) श्रलंकार-- (1) श्राठ रासु", सोने के सुख साज--ग्रनुप्रासि । 

(7) "इन्द्रधनु की छटा उपमा । 
(म) काल को नही किसी की लाज'--शइ्लेष । 
खोलता इधर जन्म" ०. -*** उठते उड्गन। 

शब्दा्थ-- लोचन नेन ! मुदती वंद करती! हुलास = उट्लासं 1 
श्रवसाद = दुःख 1 उच्छवास = लम्बी सास । श्रचिरता = क्षणिकता 1 उडगन = 
नक्षत्र 1 

भरसंग-प्रस्तृत श्रवतरण मेंकनिने जीवन की गतिशीलता का चित्रण 
करते हुए जन्म प्नौर मृत्यु को उस काल-चक्रके दो भाग साना है । सुखनदुःख, 
भ्राला-निराशा, भ्रवसाद-उल्लास को जीवन के श्रम मानकर कविने सम्पूर्णं 
भृति का करुणासिक्त रूप प्रस्तत किया ह । 


व्याख्या मीये २०१ 


व्यार्या-- संसार में जन्म श्रीर सरण का चेल साथ-साथ ही चलता रहता 
है । इसकी गतिविधि वंडी विचिवरदहै। यदि एक गृहमे कोई जन्मलेतादहैतो 
उस घरमे सभी प्रकार के अ्रानन्द श्रीर उल्लास कावत्तावरण छा जातारहै। 
नवजात दिश्यु की ्रंखे खुलतेदही उस परिवारमें मस्ती श्रौर श्रानन्द की 
क्रोडाए प्रारम्भहो जाती है किन्तु उसी समय किसी श्नन्य स्थान पर मृत्यु किसी 
के जीवन को श्रपनेमें ठकलेती है । जन्म श्रौर मृत्यु की यह्‌ क्रीड़ा क्षण-प्रतिक्षण 
चलती रहती है । किस समय क्या होगा, इसकातो किसी को ज्ञान नहीं होता । 
यदि पहले क्षण कहीं पर श्रानंदोत्सव की हंसी ग्रौर उल्लास व्याप्त होतादैतो दूसरे 
ही क्षण मृत्युकी विभीपिका के परिणामस्वरूपं दुःख. श्रांसू श्रौर श्राहोंका 
विस्तार वातावरण को व्यथापूणं बना देता है। जड-चेतन मे व्याप्त इस 
नश्वरता-क्षणिकता को देखकर प्रकृति का कण-कण भी दुःखी होता है । संसार 
की नदवरता से व्यथित होकर बून्याकाश समीर केरूपमे ठण्ड श्राह भरता 
है, श्राकाश श्रपनी करुणा को श्र्रु-विन्दुभ्रो के रूप में पत्तो पर विकीणे कर 
देता है । इसी सवेदना के कारण सागर भी सदा सिकता रहता है, भ्राकोश के 
नक्षत्र भी करुणा से द्रवित होकर सदा कांपते रहते है । एेसा माना जाता कि 
सुख तो केवल वैयवितक सीमाश्रो तक सिमटा रहता है जबकि दुख की एक 
बरद रशरासू समस्त विव के साय श्रपनत्व स्थापित करलेतादहै। इसीकी पृष्टि 
उपरोक्त पंवितियों मे हुई है । जवकि मानव-जीवन की क्षणिकता एवं वेदना के 
कारण प्रकृति का कण-कण संवेदनरील हो'गया है 1 


विशेष-- (१) प्रस्तुत श्रवतरणमें कवि नेमृत्यु भ्रौर जीवन के चक्रको 
केवल मानव-जीवन तक सीमित न रखकर सम्पूणं जड-चेतन मे इसकी व्याप्ति 
दिखाई है । ससारमे नाश, निर्माण, सृष्टि श्रौर विध्वंस का चक्र तो निरन्तर 
चलता रहता है । उसकी कटोरता-निमेमता के कारण प्रकृति का प्रत्येकश्रग 
करुणा मे भरकर रोता है-श्राहुं भरता है। 


(२) भ्रलंकार--(1) श्रमी उत्सव" 'उच्छ्वास'--श्रनुप्रास श्रौर 
यथासख्यं । 

(7) क्षण-क्षणः--पूनरुवित । 

(0) समीर, समुद्र, उड्गन--मानवीकरण । 


२०२ कवियर सुमित्रानन्दन पेत श्रौर उनका भधुनिक कि 


नप्टर परिदिततन 
पुदिति परिदथ---गधिवामन्यन्‌ पमु मैः कस्प विद कनै मदति श्रभि- 
व्यक्ति परमै वानी कलिना वविसि्तमः म स्नानन्‌ १६य्४ मेद | पिल 


दतव्य-मथद्रक एय प्रिता नामन धप्ययन ससम ङ निप रदं श्पत्िम 
यन्द वन श्रापार्‌ खलिनो सन्या ठ । पनज पियत 2 पनिवन" पीकर 


निता मे मम उम मलये ददपमन्यम उवा त्त सप्तं को विताय शपृष 
सी चन गरदः निमे दन्य युग कामद साननिक विद्म तथ जीवने की 
संग्रहमीय प्रनुभुसियो क प्रति मेय द्यन्त प्रविद्धं । दुमुन्य श्रनिस्य 
जगतमे निय यमत्‌ को दयोतना प्रयदम मेर्‌ छयनि म पिगतेने कै स्वना 
फालने द्री प्रार्य यया) पदिविननः उम श्चनृपान णे कैय्‌ एम प्रारकिमक 
भावोष्टच्याम माधे 1" 
चाम्वमे प्रेम, ममोन्ध्यं श्रौ शत कैः मनोमयं प्रर जयद पवि रैः काव्यम 
विकसति मे "परिव पविकौ द्विसावसियितन ऊ सूयक है कसना प्रौ 
जानुक्ताके नाथ जीवन कौ तास्यरधिङता भल सोपानं एमी कविक्ता मे सक्र 
मुखरित ह्र । सथिरे व्यो म, चवल्मय प प्रदविनिपि सवना स्विनः म 
विगत वास्तविग्ताके प्रपि प्रनन्तोप तया पटिविद्न कै श्रनि श्राप्रहु कौ तरायन 
विवमानदहै1 साय सीन्रन फो चनित्प उअान्तद्रिस्त कै भीर्‌ निष्य दत्य क्ये 
सोजनैकामी प्रयत्न दै जिम प्राधार पर्‌ नवीन दास्वदिक्ता कन निर्मापि 
करिया जा रके 1" दुन प्र्नर जीयनर दम, दन्य पौर प्रायिक मायो 
से पीडित मानवता का चिम-विदमेयत स्ते स्थ सद्विते परिवतन को 
स्पदावितमान, एकमपि संत्ताङ्‌ स्यम दन कविता मे चिकित किप । एना 
मान लियामगया हैक जीवन कौ दस्तिविक्ना कै प्रति दहि विपत्तिपो को 
ठोकर पाकर कचि काच्यान सवप्रधम उरी समय गयायां ऊर नगेन के 
शब्दौ मे, "कत्पना लोकः फी व्रिहारिणी कविन्रतिभा का मत्व॑लोक शी कनेर 
ताश्रो से परिचय टत ही यहु एक पाय उदी्त पुवं उदृनुद्ध दौ खी श्रौर विश्व 
मे व्याप्त परिवतंन की मार्मिक ्नुभूति से तदप उरी 1. 
परिवतंन को एकमात्र गक्ति मानकर कविनै उसे विवि स्यो मे प्रस्तुत 

किया है । जीवन में व्याप्त सृख-सौन्द्यं सृषमा कौ कोमलता परिवतन के फोके 
से समाप्त हो जाती है; सक्ता, यवित, भयंकरा तथा उदण्डता इसके सामने 
टिक नही पाती । परिवतंन पासक-दप ्नववा प्राक्रमणकारीके रूपमे भ्रपनी 


५, क्‌ 


व्याह भगं +. 


भयंकरता को प्रकट करता है श्रौर दूसरी ग्रोर जीवन कौ सवथा निरपाय वना 
देने वाले शोपक के समान कठोर भी है । कवि ने परिवतंन को व्यापकता देते 
हुए दा्यनिकता की पुटसे श्रौर भी प्रभावी वना दिया है! एकदी कवितां 
महाकान्य के समान सर्वागीण जीवपकी श्रभिव्यक्ति के कारण "परिवत्तनः 
का महत्व शरीर भी वढ़ गयाहै। इस प्रकार भाव, विचार, भाषा, छन्द भ्रादि 
सभी दष्टियों से परिवतंन' हिन्दी साहित्य की श्रमूल्य निधि रहै । इसमे कहीं 
श्यृगार रस काश्ररुणरागदहै, तो की वीमत्स कानीला रंगदहै। निरालाके 
दाब्दं मे, "परिवतंन कसो भी वड़े कवि की कविता से निःसंकौचर्म॑त्री कर 
सकता है । 
श्रहे निष्ठुर परिवतेन-" ०. दिदमंडल । 

शब्दाय --निष्टुर=कठोर । ताण्डव नर्तन प्रलय का नृत्य । विवतन = 
परिवतन । नयनौन्मीलन न= ्रांखों का खोलना । निखिल == सम्पूर्णं । उत्थान == 
उन्नति 1 पतन == गिरावट । वासुकि = सपेराज वासुकि । श्रलक्षित =श्रदु्य । 
निरन्तर = लगातार । विक्षत=घायल । वक्षस्थल == हुदय । दात = सैकड़ । 
फेनोच्छवासित फेन उगलते हुए । स्फीत तीव्र । फूत्कार ==फुकार। 
घनाकार वहत वड़ा । कल्पान्तर युग परिवर्तन । विवर=विल। वक्र 
कुण्डल = टेटा मेढा । दिङ्‌मण्डल == श्राकाश्ञ 1 

 प्रसंग--प्रस्तुत श्रवतरण मे कवि ने परिवर्तेन के कठोर-भयंकर कूपको 

प्रस्तुत किया ह । परिवतंन को सप॑राज वासुकि कै रूप में प्रस्तुत करते हुए 
उसके ध्वंसात्मक शरीर विश्वव्यापी ल्प का चित्रण किया गयादहै। 

व्याख्या--कवि परिवर्तन को तिष्टुर मानते हुए कहता है कि हजार फनों 
वाले वासुकि ! तुम्हारे विध्वस्रंक का्येकलाप मे प्रलय लाने वाले ताण्डव नृत्य 
कारूपसाकार हो जाता है जिसके कारण -सम्पू्णं सृष्टिका रूप्‌ परिवतितहो 
जातादहै)। मृत्यु कौ विभीपिका चारों भ्रोरकरुणाको व्याप्त कर देती है। 
संसार की गतिविधि, जन्म-मृत्यु, नाश रौर निर्माण तुम्हारी श्रँखों के संकेत 
सदी परिचालित होते र्ह। तुम्हारी कृपा-दृष्टिसे संसार का उत्कषे होता ह 
श्रीर तुम्हारी ही कठोर दृष्टि से उसकी समाप्ति जाती है । वास्तव में ईवर 
को सृष्टि का नियामक माना जातारहै, ईश्वर की क्रियाशीलता को परिवर्तेन 
मानकर कवि ने उसे सपंराज का रूप प्रदान किया है । परिवर्तन कठोर हने के 
कारण श्रत्यन्त व्यापक शक्ति से सम्पन्न है । परिवतंन रूपी वासुकि के लालौं 
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चरण निरन्तर गतिशील हँ जिन्ह देखा नही जा सकता ; किन्तु उसके परिणाम 
के चित संसारके घायल ह्रदय पर प्रत्तिपल श्रपनी छप छोड़ते जातेरहु। 
परिवतन श्रथवा मृत्यु काम्राना तो दिखाई नहीं देता परन्तु उसके ताण्डवेसे 
संसार के प्रत्येक व्यवित का हदय प्रभावित ह । वासुकि के सैकड़ों फेन उगलती 
हुई फुकार श्रपनी भयकरता से अंसे श्रपने वटृत्त वड श्राकारसे संपतारको 
परिचलित कररहादै । मृच्युहीतो इस सर्पराज का जहरीला दाति है, जव यह 
प्रपनी कैचूली का परित्याग करतार तमीततो संसारमे युगपरिवर्तन हौ जाता 
है । यह्‌ सर्पराज संसार के कण-कण म परिव्याप्त टै! विष्व ही इसका निवाप 
स्थान रहै । श्राकाभ मण्डल ही उसकी द्रुण्डली है। 

विक्नेष -- (१) प्रस्तुत श्रवतरण में परिवर्तन कै व्यापक, सार्वकालिकं एवं 
सवेजनीन रूप का प्रतिपादन किया गया दहै । परिवर्तन बहुमुखी होता रहता 
ह । उसकी गति में कभी व्र्तिक्रमं तहीहौोत्ता श्रीरनदही उसके कायकलपि 
चलते हए दिखा देते ह 1 केवल उसके परिणाम श्रपनी विभीषिका के चिल्ल 
छोड जाते ह । इन सभी तथ्यों को सहूज भ्रौर स्वामाविकर वेननिकेतिएदही 
क्विने उसे वसुक्ति केरूपमें प्रस्तुत क्या है। शन्रख्खिल विश्वह विवर 
कट्कर उसक्रो सर्वव्पराप्रकता को प्रकट क्रिया है मरौर फेनोच्छवासित्त फूत्कार में 
उसकी विनाशक शक्ति ध्वनित होती रहै । सपं की गत्ति भी दिखाई नहीं देती, 
उसके जहरीले दात का परिणाम श्रवश्य दिखाई दे जाता ह । उत्वान भ्र परतन 
के नियामक परिवतंन के प्रभावी ररूप का, प्रत्तिपादन करनेमें कवि को श्रपूवं 
सफलता मिली र । 

(*) भाषाकीदृष्टिसे पंत की यहुःरचना श्रदवितीयहै। कोमलकान्त पदावली 
मे प्रकृति प्रेम, सौन्दर्यं श्रादिका चित्रण करने वाले कवचिने सर्वप्रथम इसी 
कविता मे कठोर शब्दावली का प्रयोग किया है । मृत्यु की विभीषिका, परिवतन 
की कठोरता को ध्वनित करने वाले राब्दों का नाद-सौन्दर्यं पाठक के मन पर 
भ्रपना श्नमिट प्रभाव छोडने मे पूर्णतया सफल है । ध्वनि, गति, भाव, वाह्‌ 
तथा नाद -को व्यक्त कर सकने वाले शब्दों के चयन श्रौर चिन्याप्तके कारणही 
इस कविता को संसार की किसी भी महान्‌ रचना की मत्री कर सकने में समथं 
मानागयादहै। 

भ्रलकार-- (7) श्लक्ष श्रलक्षित चरण तुम्हारे--यमक श्रीर विरोधा- 

, भाक्त । 
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(1) शतश्चतः--पुनरक्ति। 
(1) विक्षत वक्षस्थल--ग्रनुप्रास । 
(1९) सम्पूण भ्रवतरण मेँ सांगरूपक । 


॥ श्रहे दुर्जय विश्वजित्‌. ०००००७०० ०७०७००० १००००००००० दलित धरा तल । 

शब्दाय --दुजेय = जिसे जीतना कठिन हो । विर्वजित्त == विद्व विजयी । 
नवति == मुक्राते ! सुखद ==देवता ! नरनाथन्=-सस्राट । इन्द्रासन सिंहासन 1 
सतत == निरन्तर । चक्रों -पहियों । नृशंस कठोर । भ्रनियंत्नित्त वाघा 
रहित । संसृति संसार । उत्पीडिति दुःखी । पदमदितप॑रोंसे कुचला 
हुश्रा । भेग्दनटूटा हुश्रा। प्रतिमायेमूतियां । खण्डित =टूटा हुप्रा। 
विभव भौतिक सम्पत्ति । चिर सचितन्=चिरकालसे इकट्ठा किया हृभ्रा 4 
ग्राधि-व्याधिदैविक श्रीर भौतिक दुःख । ब्रहुवृष्टि ग्रति वर्षा । वर्खि= 
प्राग । विपुल =~ग्रत्थधिक । निरंकुश्च == तानाशाह ; कठोर । पदाघात = षो 
की ठोकर । विह्वल व्याकुल । - 

प्रसंग--प्रस्तुत श्रवत्तरण में कवि ने परिवतेन को एक कठोर श्रत्याचारा 
तानाशञाह्‌ के रूपमे प्रस्तुत किया है । जिस प्रकार एक तानाशाहं दूसरों के दुःख 
श्रीर्‌ वेदना की उपेक्षा करके उन परं श्रव्याचार करना ही श्रपना श्रधिकार मान 
लेता है, तानाशाह समाज की सम्पूणं शक्तियों का श्रधिपति बनकर कठोरता 
प्रीर निम॑मता से श्रत्याचार करता हु्रा संसार कौ श्रात्तंक, भय, भ्रभाव एवं 
दुखसे भर देता है उसी प्रकार परिवतेन स्नपनी कठोरता से संसार पर श्रातंक 
का साम्राज्य स्थापित करलेता है। 

र्यार्या - परिवतंन को दुर्जय विव विजेता मानते हुए कवि सम्बोधन 
करतारिकि हे विद्व विजेता! तुम्हारा श्रातंक सर्वत्र व्याप्त दहै! तुम्हारी 
तेजस्विता, कठोरता श्रौर राच्तिमत्ता के कारण वड-बडे देवता श्रौर सम्राटभी 
तुम्हारे सम्मूख नतमस्तक होते है । न जाने कितने वीर, पराक्रमी राजाप्रोंने 
तेरे सिंहासन के श्रागे सिर भुकरायारहै, तेरी प्राघीनतास्वीकारकौी है; जिस 
प्रकार एक चक्रवर्ती सख्राट दिग्विजियके लिए निकलताथा तो उसके रथके 
पहियों के साथ दूसरों काभागय वंघा रहता था । जर्हा-ज्हा कोई विरोध करता 
भरथवा सिर उठाता, सम्राटकी शक्तिउसे दवा देतीथी, इस प्रकार परिवतंन रूपी 
सम्राट के रथ-चक्रों के साथ संसार का भाग्य बंधा रहतादहै। वह्‌ क्रूर ग्रौर 
भ्रत्याचारी राजा के समान जगत्‌ पर श्राक्रमण कर देतादहै। यह्‌ श्राक्रमण 
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्रप्रत्याशित होता है श्रौर संसार को श्रपने पेयो से कुचलते हृए उसे दुःख, पीड़ा 
प्रौर श्रभावों मे भर देता दै । देखते-देखते वड़-वड़ नगर जन-शृन्य ्रौर वीरान 
हो जाते है, उनका वैभव मिट जातादहै, भव्य मदिर नष्ट-्रष्टहो जातिरहै 
मदिरो मे प्रतिष्ठित प्रतिमाएं खण्डित करदी जाती श्रौर इस प्रकार वैभवः 
कला-कौशल तथा संस्कृति कै प्राचीनतम प्रतीक, जिनमें मानव की चिरसंचित 
श्रभिलाषाये, भ्रादशे श्रौर माच्यताएं प्रतिधिवित होती ६, परिवतेन की ठोकर 
खाकर सभी मिटटी मे मिल जति 1 संसारको दुख श्रौर पीड़ाप्नों से भर देने 
वाले इस शासक के पास भी श्रपरिसीम श्रौर वलश्ाली सेना है 1 ईह्िक, दैविक 
प्रर भौत्तिक संताप, श्रतिवृष्टि, श्रनावृष्टि, श्रव श्रौर तूफान, विविघ प्रकार 
के उत्पात्‌, श्रमंगलकारी घटनाएं, रग्नि; वाड्‌ श्रौर भूकम्प श्रादि इस श्राक्रमण- 
कारी सेनाके विविघश्रग हँ । वस्तुतःये सभौ देसे तत्त्व टै जिनका सामना 
मानवीय ्रथवा सांसारिक रात्रितयों से नही हो सकता। कठोर श्रौर सखेच्छा- 
चारी लासक को सम्बोधित करते हुए कवि कहता है कि उसके प्राक्रमण श्नौर 
पैरों की चोट से बडे-वड़े पवेत ही नहीं, सम्पूणं घरती का हृदय भी उगमगाते 
हुए थर्यनि लगता है 1 

विशेष-- (१) प्रस्तुत श्रवतरण मे कवि ने परिवर्तेन श्रौर निरंकुशा शासक का 
सादृ्य स्थापित करते हुए उसकी कठोरता श्रौर संसार की विवशता का चित्रण 
कियादहै 1 परिव्तंनं की ठोकर खाकर वड़-बड़े साम्राज्य मिही मे मिल जति 
ह--दइसका वणेन करने मे कवि को पूणे सफलता मिली दहै । इस श्रवतरण को 
पद्ते हुए विद्व की श्ननेक घटनाध्रो एवं स्थलों की स्मृति जागृति हो जाती है.जरहा 
परिवतन कीक्ूरताकोश्राज भी साकार सूपमे देखा जा सकता दै । 


(२) प्रस्तुत श्रवतरण में शाब्द चयन युद्ध, उत्पात प्रौर दुःख की विभीषिका 
को ध्वनित करने में श्ननुपम है 1 श्राधि, व्याधि, बहुवृष्टि, वात, उत्पात, श्रमंगल, 
वद्ि, बाद, भूकम्प श्रादि शब्दों मे परिवततंन का विध्वसक स्वरूप स्वतः साकार 
हो जाता है। 

(३) प्रलंकार-- (1) “नरन नगर'-- विशेषण विपर्यय । 

(1) सैन्य, दल--पुनरुक्तवदाभास 1 
(५) शतशत, हिल हिल--पुनरुित 1 
(1) समस्त पद में सांगुरूपक । 
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जगत का श्रविरत**“*““** "ˆ" “**““““* " * “" "ही समाधि स्यल । 


छन्दाय -श्रविरत निरन्तर । हूतकम्पन धड़कन । सूचन सूचना देने 
वाला । निखिल सम्पूर्णं । विपूल =ग्रत्यधिक । .विकच खिला हुश्रा। 
मानस == मन । शतदलन=कमल । कुटिलदुष्ट । कालन्=समयः; मृत्यु। 
कृमि == कीड़ा । स्वेद श्रिचितपसीने से सीचा हुम्रा। संसृति संसार । 
शस्य =श्रन्न । दलमल == कुचलना 1 वरषेत्पिल =ग्रोले 1 वांछित == चाहा हृश्रा ! 
करषिफल देती का लाभ। ध्वनि स्पंदित~भ्रावाज से ग्जता हृभ्रा। 
दिङ्मण्डल -श्राकाड । 

प्रसंग - प्रस्तुत श्रवत्तरण मे परिव्तन की व्यापकता श्रौर शक्तिमत्ताका 
चित्रण किया गयारहै। परिवर्तन को समय श्रौर कालकी गति मानते हुए 
कवि ने उसकरे प्रभाव को जड़-चेतन तक व्यापक बति हए मानवीय भावनाश्रों 
के माध्यमसे श्रपनी विचारधाराकी पुष्टिकीदै) 

ग्याख्या--परिवतंन निष्ठुर है, उसकी श्रलक्षित संसार की संचालिका 
रक्ति है; नाल श्रौर निर्माण का खेल ेलता हुश्रा परिवतन विशव कौ बड़ी-ते- 
वड शक्ति को नतमस्तक करने में समथ है, इतना ही नही, उसकी गति मानव- 
मन की श्रतल गहराइयों तक है । कवि यह्‌ स्पष्ट करतार कि संसारके प्रत्येक 
चेतन प्राणी मे निरन्तर होने वाली धड़कन वस्तुतः परिवतंन की निष्ठुरता, 
नृशंसताजन्य. भय कीही सूचना देतीहै। जिस प्रकार भयभीत मनुष्यकी 
घड़कने तेज हौ जाती रहै, वह ग्रे वंद करके उस भयानकता से वचने का 
प्रयास करता है, वसे ही प्राणियों की पलकें च्रुपचाप जव वंद होतीदहैतो इसमें 
उस परिवतन का श्रामंत्रण स्पष्ट भफलकता है । 

परिवतंन का प्रभाव श्रस्यन्त गहरा) संसारका मन रूपी कमल श्रनेक 
प्रकार की इच्छाग्नों श्रथवा वासनाश्रों से परिपूणे, श्रानन्द श्रौर उल्लास में खिला 
रहता है 1 शब्द, स्पशे, रस, रूप, गंघ श्रादि की लालसा में मानव न जाने 
क्रितने सुख ग्रीर सौन्दये के स्वप्न देखता है, किन्तु परिवतन समय श्रथवां 
मृघ्यु शूपी कीड़े की तरह उस कमल की पत्तियों को धीरे-धीरे खाता रहता है । 
पुष्प मे लगा हुभ्रा कीड़ा श्रन्दर ही श्रन्दरसे फूल को छलनी बनादेतादहै, इसी 
प्रकार कालगति श्रपने कायं को करती रहती है । 

किसान श्रपने लून श्रौर पसीने से सीचकर सेतो मेँ स्वणिम श्रन्न उत्पन्न 
करता है । उसके मन मे भावी उपलन्वि से श्रानन्द होता है । श्रपने परिम के 
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परिणाम को स्वणिम घानके रूप मे लहलहात्ति देखकर किसान का मन-मयूर 
नाच उठता है किन्तु परिवतंन वर्पाश्रौरश्रोने केषूप में वरस्कर उस्न स्वणिम 
खेत तथा उससे इच्छित फल को कुचल कर नप्ट-भ्रष्ट कर देता ह । परिवतंन 
के व्यापक श्राकार का संकेत करते हुए कवि कहता है कि संसार का यह्‌ फला 
हुभ्रा भ्राकाज्ञ जो विक्ष्व की विभिन्न घ्वनियोंसे निरन्तर गरूजता रहूतारै, 
यह निलाकाल का सम्पूणं श्राकाग ही तुम्हारा समाधि स्य्रलटै। 
वि्ञेष--( १) प्रस्तुत श्रवतरणमें केविने विविध कल्पनाग्रो का सहज 
किन्तु प्रभावी चित्रण कियाद । भावातुर की घडकर्ने तेज होती है, श्रं प्रायः 
वन्द हो जाती ह श्रीर्‌ श्रपने भयके मूल कारण कै चिन्तन मेही लीन हों 
जातारहै। इसत भावनाके श्रतिरिक्त मन-कमल को काल-कृमि हारा जर्जरित 
करने, किसान के परिश्रम का श्रोलोँ पे विनष्ट हो जाने कां चित्रण श्रपनी 
चित्रमयता प्रर चिन्तन की दृष्टि से श्रनुपम है 1 योगौ एकान्त मँ ग्रपने हृदया- 
काशमें समाधिस्थदहो जाता, उसी प्रकार परिवतन भी बाह्य गह्ित्रिचियो 
कीश्रोरष्यानन देता हु्रा श्रपने कायं मे लीन रहता है । इस प्रकार कविद्रारा 
परिवतं न की शवित, व्यापकता, कठोरता एवं श्रपने विचारो मे ही लीन सहने 
की प्रवृत्ति का सफल चित्रण प्रस्तुत श्रवतरण मे हौ सका है । 
(२) भ्रलंकार -(1) "विपुल वासा विकच विक्व'--श्रनुभ्रास । 

(+) कुटिल काल कृमि से--भ्रनुप्रास । 

(17) काल कमि-से; नञ्च गगन-सा--उपमा । 

(१४) काल--श्लेष । 


कालि कसा प्रकरण १००००००००००००.०००००००००. "करता गुरु (रं गजन । 

शब्दाथे--ग्रकरुण == करणा रहित । भृकुटि विलास == कोधगुक्त रशरालो से 
देखना । परिहास हसी 1 ब्रश्र पूणं =्रासुश्रों से भरा ग्रा । कटाक्ष ==दष्टि- 
निक्षेप । प्रलयंकर नारक । समर युद्ध । निसं प्रकृति । संसृति = 
सृष्टि । नि्भैर =्राधारसिति 1 श्रभ्रष्वज=प्राकाडा को चूमने वाले घ्वज। 
सौध = महल ! श्ंगवर शिखर 1 भूति = सांसारिक रेश्बयं 1 मेघाडम्बर 
बादलों का श्राडम्बर। रोमांच कम्पन । दिर्भूकम्पन =दिशाग्रो श्रौर धरती 
का कम्पन । भीत=डरे हुए 1 पोत जहाज ! श्रालोडित उमड़ा हु्रा । 
चम्बुधि = सागर । भुजंगम सपं । इ गित संकेत । दिक्‌ .पिजर = दिशाभ्रो 
का पिजड़ा । गजाधिप सिह । वनितानन == विनीत मुख । श्रातं आकुल 1 
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प्रसंग --प्रस्तूत श्रवत्तरण मेँ कविने परिवतेन की शक्तिमता का चित्रण किया 
है। परिवर्तन को सृष्टिका शादवत सिद्धान्त मानते हुए कवि ने ॑ह स्पष्ट 
करने कायतलतकियाहैकि इसयीके परिणामस्वू्य ही संसार गत्तिरील रहता 
है । पुराना मिटाकर नवीन की सृष्टि करता हृ्रा परिवतन ससार के सुख- 
सौन्दयं श्रौर वैभवकाहूरण करलेतारहै। सर्वाधिक शक्ति सम्पल्नं जीवेभी 
इसके सामने नतमस्तक हो जाते है 1 

व्याख्या--कवि कहता है कि परिवतेन के संकेत से सम्पूणं जड़ श्रौर चेतन 
सृष्टि का परिचालन होतादहै। यह्‌जवब भी किसीकी ग्रोर टेढ़ी नजर से 
देखता है, कठोर करणा-सून्य दृष्टि निक्षेप करता है! संसार का जीवन दुःख 
ग्रीरर््राचुग्रों का इतिहास मात्र रह्‌ जाता दहै । परिवतंन का साधारण परिहास 
विशव जीवन को दु.ख, वेदना, भ्रमाव तथा अरश्रत्नो से परिपूणं वनां देता है। 
काल की एक भौहुको टेढ़ा करने मात्र से समस्त संसार विष्वं की विभीषिकौ 
मेधिर जाताहै । प्रकृति श्रौर संसार भरमें युद्ध श्रथवा सधषं छ्डि जाता 
है । परिवर्तन की शक्ति इतनी श्रधिक है कि उसकी भयंकरता के सम्मुख कोद 
भी टिक नहीं पाता । परिव्तन के कटाक्ष मात्रसे संसारमें प्रलय का ताण्डव 
प्रारम्भ हो जाता! प्रकृति श्रौर सृष्टि के प्रत्येक कणमें संघं फलने लगता 
है । संसार में एेडवयं, सत्ता, चक्ति ग्रीर कठोरता के प्रति बड़े-वड महलों की 
प्राकाशनरस्डी. श्टरालिकाएं नष्ट-श्रष्ट होकर धूलि-घूसरित हौ जाती ह । परवतो 
के ऊचे श्रौर दृढ शिखर उसके सामने टिकर नही पाति । परिवतन की चोट खा- 
करवे धरती चूमने लगते हैँ! वड़ं-वड़े साम्राज्य, जो श्रपनी चक्ति, श्रधिकार 
प्रौर भौतिक सम्पदाश्रों के ग्रतुल भण्डार होने के कारण विर्व को श्रतक्रित, 
करने की क्षमता रखते है, भी परिवतैन के सक्रेत मात्रसे से विनष्ट हौ जति 
ह जसे वाथुवेग से मेधाडम्बर प्राकार में विखर जाति हँ । परिवर्तन का एक 
रोमचि कितना प्रभावी श्रौर शक्तिशाली होता है--इसका वर्णेन करते हुए 
कवि कहता है कि उससे दिशाए कापने लगती ई, धस्ती थररनि लग जाती है। 
जिस प्रकार तूफान श्रथवा भूकम्प श्राने पर प्रकृति मे हलचल मच जातीदहै 
उसी प्रकार दिना््रो के कम्पन से श्राकाश के नक्षत्र इस प्रकार टुटकर नष्ट होते 
ह जसे पानी मे वुनवरुले क्षणिक ्राभा दिखाकर समाप्त हौ जतिर्हैँ श्रथवा 
सूकान म्नि पर जल-पोतों से पक्षियों के भण्ड निरपाय होकर र पड़ते हं । 
तूफान मेँ उमडा हृ्रा समुद्र श्रपनी कागभरी लहरो कौ इस प्रकार उछोलता 
श्रौर मिराता है जसे कोई मन्त्र-मुग्व सपं क्रिस के संकेतसे नृत्य कैरते-करते 
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श्रपने फनों को पटकता हुश्रा जहर उगलता दँ! सागर की गजना इस प्रकार 
प्रतीत होती है जसे दिलाश्रों के षिजड़ में वधा हुश्रा शेर दहता है रौर श्रन्त 
मे विवक्च होकर श्रपनी पराजय मानकर मस्तक सुका देता है । नाद, प्रलय 
प्रौर तुफान कौ ध्वनिसे श्राहत होकर ध्राकाश्च मे भी उसकी भ्रातुरता प्रति- 
ध्वनित होती है । 


विशञेष--( १) प्रस्तुत पांडा में पंतजी की वर्णन-रली को चरमावस्वा में 
देखा जा सकता रहै । प्रारम्भ से श्रन्त तक कवि नै शब्दों का चयन श्रीर्‌ विन्यास 
इस प्रकार किया है जिससे प्रलय श्रीर्‌ विनाश्च की कठोरता श्रौर भयंकरता पूर्णेतया 
ध्वनित होती है । परिवर्तन पर चेत्तना काश्रारोप कर कचि ने उसके विविध 
स्वरूपो को वडी सफलता से चित्रित किया है । परिवतन शाश्वत सिद्धान्त है । 
चिकासवाद इसे उन्नति का मुल कारण स्वीकार करता है 1 हासवाद इसमे जौवन 
की नश्वरता देखता है । पंतजी ने प्रस्तुत श्रवत्तरणमे परिवर्तन को भयकर 
श्रौर संसार की करुणा एवं वेदना के इतिहासं का निर्माता स्वीकार किया है। 


(२) केवि पंत ने प्रकृति को भ्रत्यन्त निकटसे देखा, यही कारण 
किदे उसके कटोरसू्पकाभी स्वाभाविक चित्रण करसकेरह। प्रलयकाल में 
ससारिक वैभव भूमिसात होने का वर्णेन तो दाशंनिक दृष्टिकोण को व्यंजित 
करता है किन्तु तूफान श्राने पर सागरश्रौर श्राकाञ्च की हल-चल का वर्णेन 
केवि के प्रकृति सम्बन्धी ज्ञान काही प्रिचायकरहै। सागर की उमड़ती हुई 
लहरों कौ फग का सादुश्य सपेके फनोंसे उठने वाले भागसे देकर कंविने 
उसकी स्वाभाविकता श्रीर्‌ प्रभावोत्पादकता को साकार कर दिया ह| 

(३) श्रलकार-- (1) काल का श्रकरुण भृकुटि विलस'--श्रनुप्रास । 

(1) 'गिर-गिर" “शत-रत'- पुनरुक्ति । 
` (7) भ्भूजंगम-सा', "गजाधिप-सा--उपमा । 
(1४) दिक्‌-पिजर' -- रूपक 1 
(४) समस्त पद मेँ मानवीकरण श्रीर श्रतिशयोक्ति 1 
जगत को श्त कातर" करती सुख श्षांति। 
चब्डाथं - कातर दुखी । चीत्कार == हाहाकार 1 बधिर वहरे । पाषण == 


पत्थर । चर्तुदिक चारों दिशाश्रों मे! घह्र-घहर=उमड़्‌ धुमड़ कर! 
भ्राक्रांति == ्रश्ांति। 
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प्रसंग -- प्रस्तुत श्रवतरण मे कवि नेसंमार के दुःख, हाहाक)र, श्राति 
श्रादिका वणेन करते हृए परिवतंन के क्ठोरश्रौर निर्मम ल्प का चित्रण किया 
है। कवि यह मानतादहैकि संसारके दुःखोकामूल कारण परिवतेन्‌ है,उसीके 


दिएहुए दु्वोंको संसार भोगतादहैं क्रितु परिवतेन के बहुरे कानों पर इन 
सवका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। 


व्याद्या-कटोर, करुणारहित श्रौर विध्वंसक परिवत्तंन को सम्बोधित 
करते हुए कवि उसमे पूछता है कि संसारके प्राणियों की हिक, दैविक तथा 
भौतिक वेदनाग्रों के कारण जो हाहाकार हर समय गजता रहतारहै, संसारक 
दुःखपूणं श्राहों श्नौर चीत्छारों का परिचतैन के बहुरे कानों पर क्या श्रसर होता 
है । मूस्यु की विभीषिका के कारण प्रत्येक व्यक्तिकी््राखों से श्रविरत वहने वाले 
श्रश्र स्रोत क्या परिवतंनके पत्थर दिल को द्रवितकर पयेरँ। जिस प्रकार 
कोई नरां दासक प्रजाके दुख, चीत्कौर श्रथवा श्रश्रु्रों पर च्यान नहीं देता, 
उसी प्रकार परिवतेन भी सांसारिकप्राणियों की व्यथाको सुनना श्रथवा श्रनुभव 
करना नहीं चाहता । जगत के श्राकाश मे तो प्रतिक्षण सैकड़ों श्राह निकचकर 
वत्तावरण को श्राच्छादित करती रहती ह । जीवन मे संताप, वेदना तथा श्रभाव से 
जो भ्रशांति व्याप्त है, प्रतिपल जो वदती ही जाती है क्या कभी उस सबसे परिवतन 
की सुख-रशाति मेँ वाधा पड़ दहे। वास्तव में परिवतन इतना कठोर श्रौर निर्मम 
है कि उस पर्‌ दूसरोकेदुनखोंका प्रभाव नही होता । श्रपते ही स्वाथ मे लीन 
श्रहुंकार तथा शक्तिमत्ता में मदान्ध परिवतंन को दूसरों की करुण कहानी 


सुनने, उनके असुरो को देखने श्रथवा व्यथाके अ्मनुभवं करने की इच्छा 
नही है) 


विक्ेष -- (१) प्रस्तुत श्रवतरण में परिवतंन को कठोर, श्रत्याचारी व्यक्ति 
के रूपमे प्रस्तुत करते हुए कवि ने गोषक श्रौर शोषित वं की कान्यमय तुलना 
केहि 1 परिवतनतो ससारके सुख, वैभव श्रौरश्रानन्दको मिटाकर संसार 
के दुल, दारिद्रय तथा श्रभावों को वढाता रहता! जोस्वयं सुखीहो 
श्रौर साथमे सत्तायारीभीहोतोवहदूसरोकेदुखोंकी श्रनुभूति पा नहीं 
सकता । सुखी श्रीर समृद्ध लोग दुःखी, दरिद्र श्रथवा श्रभावग्रस्तकी दुदेलाको 
देखना दी नही चाहते, उस भाव का प्रत्तिपादन प्रस्तुत अ्रवतरणमे स्वाभाविकं 
रूपमेहुश्रादह। 
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(२) श्रलंकार--(1) कातर चीत्कार--भ्रनुप्रास। 
(7) शक्षण-क्षण'. 'सौ-सौ', “घहर-घहर'--पुनरुक्ति- 
प्रकाश । 
(77) श्रश्र-लोतों, “उर पापाण'-- पक । 
(1४) समस्त पद मे मानवीकरण । 
हाय री दुवल ˆ“ ०१०० ००१०००००००७ ००*"्का माया जाल । 
शव्दार्थ--दुर्वल ==कमजोर । श्रान्ति== श्रम! नश्वर~=नाश्ञवान। 
तात्पयं कारणः; श्रं । श्रविरतन्=निरन्तर। संग्रासन्=युद्ध। विराम 
विश्वाम । उपवनन्=वाग । विजनन्-जनरहित । श्रसार== नश्वर । सृजन 
निर्माण । किचन = सीचना । संहार न्=मृत्यु । गर्वोन्नित = श्रभिमान से भरपूर । 
हम्यं =-= महल । मन््ोच्चार == मन्त्रों का उच्चारण । उद्रुक = उल्लुग्रो । भग्न = 
नष्ट-ध्रष्ट 1 मायाजाल = खिलवाड । 
प्रसग प्रस्तुत श्रवतरण मे कवि ने संसार की नश्वरता श्रौर मानवके 
प्रलीन का वर्णेन किया है । सृष्टि के ्रादिकाल से आज तक श्रनेक भ्रकारसे 
परिवतेन की क्रीडाहोतीश्रारही है! मीतिक सम्पदा, दार्शनिक चिन्तन भ्रयवा 
एेतिहासिक घटना क्रमे उलभ हुश्रा मानव शांति पानेके लिए श्रातुरहै 
कितु शांति का श्रस्तित्व भ्रम के अ्रतिरिक्त कुछ नही 1 इसी दार्शनिक चिन्तन को 
कवि ने प्रस्तुत श्रवतरणमे स्पप्टकियादहै। 
व्यार्था--इस नाशवान्‌ जगत मेँ कभी भी शांति उपलब्ध नहीं होती । 
निरन्तर संघर्पो मे उलभा हुश्रा मानव जिस शांत्िकी खोजमें रतहै, वह्‌ 
मृणमारीचिका के ्रतिरिक्त कु नहीं । श्रपने श्रज्ञान तथा भ्रम मेँ मानवति 
की कल्पना भले ही करने, वस्तुतः यह संसार श्रर्षाति का दूसरा नामहै। 
यहाँ की प्रस्येक वस्तु जीवन कै श्रस्तित्व प्रथवा स्थिरता के लिए संघषेशील है" 
उसे कही भी विश्राम नही मिलता । जिन्त भ्रकार वास्तविक जीवन में संघषं रत 
रहने वाला मानव स्वप्न मे मादक दुश्य देखकर थोड़े समय के लिए श्रानन्दमग्न 
हो जाता है प्रौर श्रांखें खुलने पर फिर वही जीवन- संघर्पो श्रौर समस्याभ्रों की 
विभीषिका उसे उलभ लेती है, उसी प्रकार विश्राम श्रथवा सूख की कल्पता 
ग्रौर कामना स्वप्न के समान श्रवास्तविक श्रौर निरथंक है। संसारमें नाद्य 
परौरनिर्माणका चक्र सदाहीं चलता रहता है! यदि सौ वषं तक कोई नगर 
भ्रथवा उपवन भ्रपनी समृद्धि, गरिमा, वैभव तथा सौदयं के प्रताक वन जाते है । 
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सभी प्रकारके सुख, श्रामोद-प्रमोद, हास-विलास के साधन पुजीभूत होकर 
उसनगरके गौरवको कर्ईगुणा बढा देते वही समयान्तर पर उजङ जाते 
है । नगर ध्वस्त हो जति है। वर्हाका वैभव शरीर समद्धिम्ह्रीमें मिल जति 
हँ । राग-रंग भरा कोलाहल शून्यता में परिणत हौ जाता है । उपवनों का सौँदयं 
काल गतिके सम्मुख निःगेषहो जातादहै। इस नाशवान संसार कीतीनही 
स्थितिरयां है--जन्म,- विकास प्रौर मृत्यु । संसारका सृजनहोता दहै उसकी 
वृद्धि होती है, बहुमृखी विकासि होने के कारण फिर सव कछ नष्टो जाता 
है । इस प्रकार नाश-निर्माण, उल्थान-पतन का क्रम चलता रहता है ! यहाँ पर 
कोई भी वस्तु स्थायी नहीं। भ्राज जौ महल रान-रंग, हास-विलास, वैभव ग्रौरं 
एर्व से भरपूर है ! जर्हा दुःख की छाया तक नही, श्रभाव का जह ` भ्रस्तित्व 
भी नहीं, मणि-भण्डार की चमक ही जहां दीपावली करती है; हर समय नाना 
प्रकार को राग-रागनियों की स्वर-लहरी जहां प्रतिध्वनित होती रहती है, कल 
वही महल नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगे केवल उनके अ्रवरेप विखरे हुए पत्थरों में 
प्रतीत की करुणा-गाथा कहते रहते है 1 जहाँ हा्-विलास की रगीनियां विख- 
रती थीं, वहीं उल्लुग्रोंका निवात होगा, संगीत के स्थान पर भिल्लीकी 
कार नीरवता को बह्ने का कारण वन जाती है । इस प्रकार दुश्यमान जगत 
का प्रत्येक कण परिवरतेनश्ील, श्रस्थिर श्रौर श्रज्ञान उत्पन्न करने वालादहै। 
कवचिने इस विलाल विश्वको रातश्रौर दिन श्रवा, बादलश्रीर ग्री के 
समान स्वीकार किया है। प्रत्येक दिन के पश्चात्‌ रात प्राती है, हर सुख के 
वाद दुःख का मिलना स्वाभाविक ह । वादल धिरते है, उनकौ सजल सुन्दरता 
मोहक होती है किन्तु वायु उस जादू नगरीको व्िरदेतीहै। उसी प्रकार 
सांसारिक घन, सम्पदा, रावित श्रौर सत्ता को परिवततन की शक्ति समाप्त कर 
देती है । ग्रतः इस माया जाल मे उलफना उचित नहीं । 


विश्चेष--( ९) प्रस्तुत श्रवतरणमें संसार की नरवरता का प्रतिपादन 
सहज, सरल किन्तु प्रभावी रूपमे क्रिया गया है । भारतीय दाज्ञेनिकों नै ब्रह 
को सत्य ग्रौर जगत को मिथ्या मानते हृए माया को श्रज्ञानका कारण बताया 
है । यह्‌ जानते हृए भी, कि दुर्यमनि जगत नाशवान है, मानव श्रपने श्रज्ञान के 
कारण इसे सत्य मान लेता है । भौतिक प्रकषण मे उलस्कर वहु उसकी 
वास्तविकता से भ्रनभिन्ञ रहता है ! पंतजी ने वेदांत, बौद्ध सिद्धान्त--दोनोंही 
दृष्टियो से इसकी नश्वरता कां वर्णेन ्रत्यन्त प्रभावशाली ठंग से किया है। 


१ 
प, 


५ 
ग 
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(२) दानिक चिन्तन मेँ जन्म, विक्रास श्रौर मृघ्यु जीवन के तीन सो- 
पान माने गए ह । कवि पतने इसका प्रतिपादन करने कै लिए नगर प्रौर 
उपवनों, घन-धान्य पूणं मलों के माध्यम से स्पष्ट करने के लिये लाक्षिकं 
प्रयोगो का ्नाधार चुना । उत्लुग्रो, भीगुरो, भित्लि्यो तया दिवस्-निशि 
भ्रादिकोइसीश्रणीमेंरखाजा सक्ता! 

(३) भ्रलकार-- (1) "एक सौ वषः" सहार --यथा सछ्य : 

() (सुजन सिचन संहार ~--ग्रनुभ्रास । 

(11) श्राज गर्वोन्नित ` - भकारः -- मानवीकरण । 

(1५) 'दिवस्-निश्चि मायाजाल'-- रूपक । 

(४) "विजय वन'--ग्रनुप्रास। 

(४) सिल्लियो की भकारः--ग्रनुभ्रास । 
नित्य जग 

फविता परिचय --नित्य जग' कविता कवि पंत के काव्य संकलन प्पत्लवः 
मे संकलित (परिव्तंन' नामक कविता का एक ग्र॑श्च है ! इन पंवितियों के सम्बन्ध 
मे कवि का कथन है--“इस कविता जगत्‌ मे नित्य जगत्‌ को खोजनेका 
प्रयत्न मेरे जीवनम जं परिवतन के रचना कालसेप्रारम्भहो गया था, 
परिवर्तन उस श्रनुसंघान का केवल प्रतीक मात्र है।” श्रनित्य जगः श्रौर 
"निष्टुर परिवर्तन" म क्वि ने जगत्‌ की नक्वरता पर श्रशरु दुलकाये ह 
“भ्राणियो के करुण दुर्य एवं परिवत्तंन का उनके प्रति उदासीनता कवि को 
चिन्न कर देती है। उससंसारमें कहीं मी सुख-शांति नहीं दिखाई पडती 1 
संसार उसके लिए सूजन, सिचन, संहार मात्र रह्‌ गया पर श्रनवरत चिन्तन के 
भ्रनन्तर उसे श्रनित्यता के पीचे नित्यता के दरशन होते ह, श्रस्थिरता में स्थिरता 
का मान होता है, नरवरता श्ननश्वरका में पर्यवसित दिखाई देती है 1“ 


नित्यका नण गिरा देती ब्मज्ञात। 

शव्दाथं --उद्गार विचार । नित्य सदा रहने वाला । अनित्य = 
क्षणिक । विवतेन == परिव्तेन 1 व्यावतेन = बदलती हुई वस्तु काफिरते 
पूवं रूप प्रस्तुत करना । चिर == शाश्वत । श्रन्वेषण == खोज । तत्वपूणं = सत्य 
से भरा हुत्रा । देन न=विचार; सिद्धान्त । श्रकूल-- जिसका कोई किनारा 
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नहीं । उमंग लहर । शत-शत सैकड़ों । दूड = इवना 1 निस्ार = 
सारहीन । सकत == रेत 1 अ्रतिवात ्ग्राधी | 

प्रसंग- प्रस्तुत श्रवतरण मे कविने संसार की नदवरता, भ्रस्थिरताम्नौर 
परिवतंनशीलता पर दानिक दष्टि से विचार किया है। ्रनन्तकाल से बड़े-बड़ं 
मनीषी संसार भ्रौर उसके खष्टा को जानने का प्रयत्न करतेभ्रायेहै। वेसभी 
विविध श्रौर विभिन्न होकर भी एके बातत तो स्वीकार करते ह कि संसार नश्वरः 
है, इसी में उस शादेवत तत्व की भ्नुभूति हो सक्ती है । इसी तथ्य पर भरकाश 
डालते हुए पंत जी कहते है -- 

व्याख्या-- यह्‌ विचार करना मात्र ही कितना मार्मिक भ्रथवा दुःखद है कि 
नाना, नाम, रूप, रंग श्रादि से परिपणे यह्‌ संसार नारावान्‌ है । विशव श्रपने 
विविघ सौन्दयं में भ्रनेक प्रकार की क्रीडाये दिखाता रहता है । वास्तव में यह 
तरह-तरह कौ लीलाये उस परम शक्ति सम्पन्न, नित्य, सत्य, बुद्ध ब्रह्य की ही 
हँ । उसी के इंगित पर सारा संसार श्रनेक प्रकार के स्वरूप दिखाता रहता है 1 
वही निप्य श्रौर शाश्वत ब्रह्म इस क्षणिक श्रौर नाशवान लीलां को चलाने वाला 
है । जगत्‌ क्या है ? केवल ब्रह्म कौ इच्छा से उसी के किसी भ्रंश का रूपान्तर 
मात्र, जो उसमें से प्रकट होता है, तरह-तरह के रूप दिखाकर पुनः उसी मेँ 
लीन दहो जाता है। जिस प्रकार जल मेघखण्ड, वर्षा, हिमिखण्ड, वाष्प भ्नादि रूपों 
मे बदलकर फिर जल ही रहता है, उसी प्रकार ब्रह्य श्रनेक रूपों मे बदलकर भी 
ग्रन्तमे केवल ब्रह्य ही रहतादहै। इस प्रकार भ्राज तक के दाशंनिकों रौर 
तत्वर्दशियों ने इस श्रचिर, क्षणिक, नाशवान्‌ संसार मेही उस चिरन्तन का 
भ्रन्वेषण किया है । सवके विचारोंका सार यहीहै कि जगत्‌ ब्रह्मकाही परि- 
वत्तित रूप है, जिसे वह्‌ श्रपनी मायाके द्वारा वनाता है । । 

जिस प्रकार सागर की श्रतल गह्राइयो से लहर की उत्पत्ति है, जो श्रपनी 
विविध क्रीडायें करती हुई किनारे की श्रोर बहती है, किन्तु किनारे पर पहु च्‌ 
कर उसका प्रस्तित्व ही समाप्त हौ जाता है, उसी प्रकार ब्रह्य की इच्छा-एक 
से प्रनेक हो जाऊं- से इस अनन्त संसार के श्रसंख्य रूपों का निर्माण होता है 
ग्रौर श्रन्तमे उस ब्रह्यकी इच्छापर ही उन सवका अ्रन्तहौोजाताहै, वे सभी 
श्रपनी मूलशक्ति मेँ लीन हौ जाते हैँ । जिस प्रकार एक लहर से संकड़ो बुलबुल 
उत्पन्न होते हैँ ्रौर क्षण भर श्रपनी चमक श्रौर सौन्द॑यं दिखाकरवे पुन 
प्रदृश्य हो जते है । उनका नाम निसान भी शेष नहीं रहता । संसार क्या है 


२१६ कविवर सुमिच्रानन्दन प॑त श्रौर उनका प्राघुनक क्वि 


रेत के टीलौ के समान एक क्षणिक श्रौर श्राधार रहित पदार्थं, जो श्रपने भ्रस्तित्व 
पर श्रभिमान करता है किन्तु जिेर््राधी का एक भोका श्राकर चुपचाप मिटा जाता 
है। किसी कोज्ञात्त भी नही होता कि यह्‌ नाश श्नौर निर्म्रण का संचालक कौन 
है श्रौर कव वह्‌ परिवतंन कर जातादहै। 

विरोष-- (१) प्रस्तुत श्रवतरण मे कवि पत्तके दशंनिके विचायं का 
परिचय मिलता है। वेदान्त देन के धनुसार दृश्यमान जगत नाश्वान्‌ दै। 
केवल ब्रह्म ही शुद्ध, सात्विक श्रीर नित्य तत्वह जो अ्जनन्त, ्रपार मरौर नश्वर 
"ह । जीवास्माब्रहयकाग्नश होकर भी माया प्राकंपण सें श्रावद्धहौ जाती 
है, परिणामस्वरूप उसे तव तक भटकना पड़ता दै जव तक श्रत्मज्ञान की 
उपलव्वि नही होती। भ्रात्मा-परमात्मा के सम्बन्ध की प्रनुभूत्ति होने पर समी 
प्रकार के वधन समाप्त हो जति है, ससीम श्रसीम मे परिणत दहो जातादै। 

(२) क्विने दाश्ंनिक सिद्धान्तो को श्रपनी प्रतिभा श्रौर कल्मनाकी 
तूलिका से सरस, भ्राकषक, स्वाभाविक श्रीर वोधगम्य बनाने मे पूणे सफलर्ता 
प्राप्तकी दै) सतार ग्रौर ब्रह्म के सम्बन्ध की ग्प्रास्या करने के पश्चात्‌ कचि 
ने उसे सागर, लहर श्रौर बुलवुले के रूप में श्वत्यन्त मनोहारी वना दियादहै। 
सागर ब्रह्मके समान्‌ प्रतल श्रौर श्रगम है, लहर "एकोण्टम्‌ वहुस्याम' की 
क्रियाशीलता को प्रकट करती है ग्रौर वुलबुलौ मे नाना नाम रूपात्मकं जगत्‌ 
के क्षणिक भ्राकर्षण श्रौर श्रस्तित्व का प्रतिपादन दहै! सकत" जीव की श्रहम्‌ 
वृत्ति का प्रतीक है, जिसके द्वारा वह्‌ श्रपना विशिष्ट रूष मानने लगत्ता है किन्तु 
परिवतंन की प्रात शक्ति उसके श्रहम्‌ को समाप्त कर देती दै प्रकृति के 
माध्यम से चिन्तन का गाम्भीयं प्रस्तुत करने मे पंत के काव्य-कौशल का परिचय 
मिलता है 

(३) श्रलंकार--(;) श्रतल से ` देती रज्ञातः--सांगरूपक 1 

(1) जग-जग, शात्त-शत बुद -वुद'--पुनरुवित प्रकारा । 
(1) चिर मे चिर का श्नन्वेषणः--्ननुप्रासत 1 

एफ द्वि छ ननन ००००००००००००१०००,०.०००. नीज नोती श्रन्ति 1 

शब्दार्थं--छवि = सोदर्य । उडगण ~= नक्षत्र । स्पन्दन == धड़कन । विभात = 
प्सात । विधि नियम; विघान 1 लोला चंचल ! छोर किनारा .उभय = 


न । त्रिगुण == सत्‌, रज श्रौर तम गुण । सृजन न्=निर्माण ] वात = हवा; 
्राघी ! 
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प्रसंग प्रस्तुत श्रवतरण मेँ कवि पंत ने संसार को ब्रह्म की प्रतिच्छवि के 
रूपमे चित्रित क्रियादहै। संसार के सभी दृश्यमान पदाथं, सूये, चद्र, नक्षत्र 
प्रादि सभी उस ब्रह्म की प्रतिभूति श्रौर उसी के भ्राघीन चलने वाले है । जन्म 
रौर मृत्यु कीक्रीडामे संसार का नाश ग्रीर निर्माण मी उसी महत्‌ शक्तिके 
इ'गित पर होता रहता है । 

व्यार्या--म्राकाश में प्रकामान प्रसंख्य नक्षत्र, सधे" चन्द्रमा, ग्रह्‌-उपग्रहु 
प्रादि सभी एक ही प्रकाश स्वल्प ब्रह्म की ज्योति से प्रकाशमान्‌ है । जड़ ग्रौर 
चेतन सृष्टि के कण-कण में चेतना, गतिशीलता प्रथवां जीवन-घारामे उसी की 
प्राण-शक्ति समायी हई है। किसी श्र्ञात रवितं से प्रेरित-संचालित एवं 
प्रकाशित होने वाले ये सभी तत्व श्रन्ततोगत्वा उभ मूल शक्ति में उसी प्रकार 
विलीन ह्यो जति है जसे प्रभात होने पर सभौ नक्षत्रों का प्रकराश उसी में समपित 
हो जाता है । कोई भी तत्व स्वतन्व नही, श्रपितु एक महादक्ति के ्राघीन 
कायं करते है! . 

संसार व्याह? इस विषयमे भी पंत जी उसे निरन्तर चलने वाली एक 
प्रतिक्रिणा मानते है । जीवन मे सुखदुःख, रात श्रीर दिन के समान श्राते रहते 
है । जीवन ,को यदि एक सरिता या एक लहर मान लिया जाय तौ सुख-दुःख 
निदा श्रौर प्रभात, हर्षं श्नौर विषाद, संयोग श्रौर वियोग - सभी जीवन-नदी के 
दो किनारे सात्र है । त्रिगुणात्मक संसार सत्‌, रज ग्रौर तम--इन तीन गुणो से 
विर्निमित हृप्रा है । यहाँ निर्मणण श्रौर विना का क्रम चलता ही रहताहै। 
सतोगुण से संसार की उत्पत्ति होती दैतौ रजोगुण उसकी गत्तिशौलता श्रौर 
विकास काकारण है । अ्रन्तमें तमोगुण से संसार का संहार होतादहै। सृजन 
ग्रीर संहार की यह प्रक्रिया कभी रुकती नही, मृत्यु की रात ्रातीदहैतो जीव 
ग्राव बंद कर लेता है किन्तु नवजीवन का प्रभात श्राकर पुनः उसे जगा देता 
है । ये दोनों जीवन की गतिशीलता के श्रभिन्नश्रंग रहं । जिस प्रकार शिशिर 
ऋतु की वायु वृक्षों से सभी पत्तौ को फाड़कर उन्हं दूठवना देता है किन्तु 
इस. विनाल मे भी निर्माण के तत्व निहित होते है । शिशिर की पतभड़ वसन्त 
कींशोभाका श्राघार बन जाती है । वही पतभड जँसे नवजीवन के वीज बोकर 
भावी सुख-सौन्दयें का कारण बन जाती ह। 


- -  विक्ञष-- (१) प्रस्तुत अ्रवतरण में कवि के दाशेनिक गाम्भीयं की सरस 
प्रभिव्यक्ति हुई है । नश्वरता एवं विनाश के करूर ताण्डव का श्रनुभव करते हए 


२१८ कविवर सुमित्रानस्दन पत भ्रौर उनका धाधुनिकं कि 


कवि की वृत्ति उसके रहस्य को जान लेने कौ मचल उठी! भारतीय चिस्तः 
की सूक्ष्मदश्शिता ने उसे दिक्षा दी रौर यहाँ स्राकर कवि का समन्वयवादी न्यक्तिः 
साकारहो उठा। श्रनेकतामे एकताका द्दोन करने की भारतीय प्रवृत्ति पै 
कारण ही कवि संसार के कण-कण मै एक ही परमसत्ता का दशेन करताहै 
सुख-दुःख, सृजन-संहार भ्रादि को जीवन-धाराके दो श्रभिन्न भ्रंग मान लेत 
दै । कवि के चिन्तन मे वेदान्त दकेन के साय गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकर श्रौः 
कवि प्रसाद की रहस्य भावना काप्रमाच्र श्रथवा सादुरयमभी देवा जा सक्त 
है। प्रसादजीनेभी सृष्टिश्रौर ब्रह्म का सम्बन्ध इस रूपमे प्रस्तुत कियाघा 
नीचे जल था उपर ह्मि यौ, एक तरल या एक सघन । 
एक तत्व की ह प्रधानता, पटो उसे जट या चेतन ॥ 
(२) श्रलंक्ार-- (1) एक ही लोलः संहार-- रूपक । 
(र) भूदती नयन मृत्यु की रातत--मानवीकरण । 
(1) श्वीज वोती'--ग्रनुप्रास । 


म्लानं कुसुमों फी ०५१०००० ००००००००००-०-०००.००.०*्राङान-प्रदाव | 

वव्दायं -म्लानन=मुरफये हुए । कुमूमों =पृष्यों । महत्‌ = महान्‌ 
श्रादान लेना! प्रदाननदेना। 

प्रसंग--प्रस्तुत प्रवतरण मे कवि ने समपंण तथा प्रास्मवलिदान का महव 
प्रतिपादित किया है) संसार में रहन वाले प्रत्येक व्यक्ति को करही-न-क 
समर्पित होना ही पड़ता है, इसी से जीवन की शोमा-वृद्धि होती रै । 

व्याख्या -कवि कहता है किं पुष्प श्रपनी सुगन्धित, सरसा, कोमलत। 
प्रौर सौन्दयं भरी मुसखकान स्मपित करने के पश्च्चात्‌ मुरां जाति ह, किन्तु 
उससे प्राणो का महत्व कम नही होता, ग्रपितु उनका समर्पण भाव फलों वै 
रूप में प्रतिफलित होता है । डालिरयां पुष्पों से रहित होने के पश्चात्‌ फलो रे 
लदकर मुसकराने लगती हँ । संसार मेँ आत्मवलिदान सर्वोपरि है! सामाजि 
श्रयवा प्राध्यात्मिकं दोनो दुष्ट्योंसे जो व्यक्ति श्रपने एक तक सीमित रहत 
है, उसकी उन्नति संभवं नदीं रहती श्रौर न ही उससे समाज अ्रथवा संसार क 
कल्याण होता है! जगत्‌ तो श्रादान-प्रदान से विकसित श्रौर चालितहोतादै 
प्रतः ्रपनेस्वकी सीमाश्रो को किसी महत. श्राद्लं श्रथवा उदेश्य के लि 
समर्पित करदेन में ही जीवन की सफलता लिहित 2 
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विक्ेष-- दार्शनिक चिन्तन के साथ ही जीवन की सफलता सम्भव नहीं 
होती, उसके साथ कर्मशकति का योगदान भी परमावद्यक है । जीवन के प्रति 
समन्वयवादी दुष्टिकोण श्रा जाने के कारण कवि पंत यहां परं घ्राशा, विर्वास 
श्रौर श्रास्था का प्रतिपादन करने मे सफल हये हँ । प्रकृति के स्वरूप का ग्राधार 
लेकर जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा देने के कारण यहाँ प्रकृति का उपदेशात्मक 
रूपमे चित्रण ह्राद । 


एक ही तो ५०७ ००७०००००७००००० ००० ००००१०००००००. मरं मधुर पछषफार । 


शब्दथं --श्रसीम सीम! रहित । उल्लास -=ग्रानन्द । विविधाभास = 
ग्रनेकरूपता का प्रनुभव । तरल = चंचल ; द्रवित ) जलनिधि सागर । हरित 
विलास == ग्रानन्दपूणं कीड़ा । प्रेमोच्छवास प्रेम से युक्त श्वास । श्रचल == 
स्थिर । तारकेनक्षत्र। लासन्=नृव्य। विविघ=ग्रनेके रूपी । ममं = 
हदय 1 

प्रसंग --प्रस्तुत श्रवत्तशण में कवि ने ब्रह्य कौ व्यापकता--भ्रनेक रूपता में 
श्रमिन्नता स्थापित.कीहै। एक ही सच्चिदानन्द ब्रह्य सम्पूणं प्रकरत्ति के कण- 
कण मे परिव्याप्त है । वह्‌ तो एक है, किन्तुं स्थान श्रौर स्थिति-मेद के कारण 
उसमे विविधता का श्रामास होता है। इसी दशंनिक सत्यका कविनेप्रति- 
पादन करते हुए लिखा है-- 

व्याख्या - वह्‌ ब्रहम भ्रसीम, म्रनन्त, ्रनदवर श्रौर श्रानन्द क्पमे एकी 
है, जो श्रपनी श्रनेकलूपता में विविधता का भ्राभास करवाता है । प्रत्येक व्यक्ति 
श्रपने भाव के श्रनुसार उसे प्रनुभव करतार । श्राकाश मण्डल के श्रनेक 
नक्षत्र मेउसीका प्रकादा छविमानदहै। सरोवर, सरिता श्रयवा सागर के 
प्रनन्त विस्तार मे वही तरल सौन्दयेमय होकर स्थित है। धरती की सहन- 
रीलता, पवेत की उच्चता, पृष्पों की सरस-मधुरता, वैमव-विलास की मादकता 
जीवन की प्रत्येक गतिविधिमे वही श्रानन्दमय श्रपनी श्रनेकता का श्राभास 
करवाता ह । सागर कौ लहरो के हास-विलास में उसकी तरलता विद्यमान है, 
दान्त ग्रौर नीरव श्राकाशकी नीलिमा मेउसीका विकास प्रकट हुश्राहै। 
प्रत्येक व्यवितिके मनमे उठने वले श्रनुराग की मधुर श्रभिव्यवित, काव्यमें 
रस, फूलों में सुगन्धि तथा स्थिर दिखाई देने पर भी जिनकी पलकें हसती 
रहती है, उन सितारों कौ चमक तथा सागर की चंचल लहरो का मधुर नृत्य 
जीवन तथा प्रकृति स्वरूप श्रौर भ्रंग मे उसी परमसत्ता का रूप भलकता है । 


२१० कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनका श्राघुनिक कवि 


वह विराट्‌ श्रीर श्रनन्त शवित सम्पन्न ब्रह्य एकदहीहै,जो विमिनन पदार्थोमें 
स्थान श्रौर स्थिति-मेद के श्रनुसार विविघनामों से जानाजां सक्तादहै। 
वास्तव में सम्पूणं सृष्टि के श्रन्तरतम में उश्ने वाली मवुर जीवनदायिनी भकार 
एकही है! 

विदेष --(१) (“परिवतंन' के पूर्वाद्धिमे र॑तजीने परिवतन के कठोर 
रूप का चित्रण किया है! निरन्तर विभीपिक्रा, कठोरता श्रयवा विध्वंसक 
चित्रण करने से जीवन में निराशा श्रोर श्रनस्था का संचार हौ सक्तादै। 
परन्तु भारतीय दशन का श्राघार मिल जाने पर कोमल-एठोर, हप॑-विपाद, 
उत्थान-पतन भ्रादि में साम्य स्थापति दहो जाता है) भारतीय दर्ञन की सर्वोत्तम 
देन है समत्वयवाद, जो वैयवितिक, सामाजिक, धार्मिक श्रीर श्राध्यात्मिक जीवन 
ही नहीं राजनीतिक जीवन में भी स्विरता-समता प्यापित करने मे पूणंतया 
समथंदहै। इस प्रवतरणमें पंतजी ने वेदान्त दशन पर श्राधारित समन्वयवाद 
का रोचक वणेन किया है। 

(२) प्रलंकार-- (1) समस्त पद मे उल्लेख । 

(7) "विष्व मे पत्ता विविघाभास, “लोल लहरोमे 


लास'--भ्रनुप्रास । 
(11) उर उर पूनरुकितप्रकाश । 
वही प्रुल + क भार | 


शब्दाय -प्र्ना वुद्धि । सव्य यथार्थं ; शादवत्त। प्रणयन=प्रेम | 
लोचन = नयन । लावण्य सौन्दर्यं | शिव--मंगल 1 श्रविकार विकार 
रहित 1 ध्वनित न= गू जता हुश्रा । दिव्य =श्रलौकिक । स्वीय न्=ग्रपने। राखां = 
रक्षावंघन । 
प्रसंग-- प्रस्तुत श्रवतरणमें पंतजी ने ज्ञान, भाव तथा कर्मं का समन्वय 
किया है 1 जव तक इन तत्त्वो म समन्वय नहीं होता तव तक मानवनतो 
श्राध्यात्मिक श्रानन्द प्राप्त करसक्तारहै, श्रौर नही सांसारिक सुखों को 
उपलब्ध कर सक्ता ह । जीवन में पूर्णता लाने के लिए ज्ञान, कम श्रौर भाव 
का समन्वय भारतीय दशन का श्रेप्ठतम सिद्धान्त है। 
, व्याख्या--वुद्धि का शुद्ध, पवित्र स्वरूप हौ शादवत श्रौर चिरन्तन श्रानन्द 
का आघार हे । जुद्ध बुद्धि हारा किया गया चिन्तन मन कौ शुद्ध करने के साथ 
उभे सात्विक एवं शुद्ध प्रेम कौ श्रनुमूति जगता है । सन श्रौर वुद्धिकी 


 । 
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शुद्धता सौन्दये की श्रनुपमता का कारण बनती है} वास्तवमे सौन्दये का 
सम्बन्ध केवल वाह्य शरीरस ही नही, श्रपितु मन श्रौर वुद्धि कौ शुद्धता 
सौन्दयं की श्रभिवृद्धि करतीहै। श्रखों को एेसा उदात्त सौन्दये ही तृप्त कर 
सक्ता! इस प्रकार मन, वुद्धि प्रौर सौन्दयं की श्रनुपमता जीवनम सत्य, 
रिव श्नीर सौन्दये की सृष्टि करती है जो लोक-जीवन में हिवत्व श्रौर पाविन्य 
भर देती है । कशिवत्व ग्रौर पाविन्य यदि मधुर ग्रौर सुकुमार स्वरोमें प्रति- 
ध्वनित हौ जाये तो उसे सच्ची प्रेमाभिव्यवित कहा जायेगा । सौन्दयं, प्रेम तथा 
भावनाश्रों का पवित्र ग्रौर शुद्ध स्वखू्पही ब्रह्य की दिव्यता का साकार स्वरूप 
है । संसार तो भावनाश्रौं से प्रेरित श्रौर परिचालित होता है। भावनायें जिस 
प्रकारके कर्मोसे प्रकट की जाती, तदनुसार ही उनका फल मिलता है। 
प्रपने-श्रपने कर्मो के श्रनुक्तार एक ही गुण विविध प्रक्रार से फलीभूत होताहै। 
जसे घागातो एक-साही होतार, भावना रुद्धो तौ वही धागा रक्षावंघन 
का पवित्र वंधन वनता हैश्रौर दुष्कर्मो के कारण वहीधागा पैरों का बंधन 
वन जातादै)। | 

विशेष - (१) भारतीय जीवन श्रौर दशन मे सत्यं, शिवं श्रौर सुन्दरम्‌ 
के रूपमे ईदवर की कल्पना की गयी है उसे पाने के लिए मन, वचन श्रौर 
कमे मे एकरूपता श्रावरयक है । मन की सात्विकता, वचन की गम्भीरता 
तथा कमं का निःस्वाथं स्वरूप होने पर शिवत्व का साक्षात्कारहो जाताहै। 
जीवन में पूर्णतया प्रा जाती है । इसी तथ्यको प्रस्तुत श्रवतरण मै रोचकता 
प्रौर सरसता से व्यक्त किया गयारहै। 

(२) श्रलंकार-- (1) (लोचनो में लावण्य'-म्रनुप्रास । 

(7) समस्त पद में उल्लेख । 

कामनाश्रों फ विविध. ००४०५५०००००००४ ०००००००००००५ जोवनं छ सोल । 

शब्दां -कामनःग्रो =-इच्छाग्नं । प्रहार=ग्रघात; स्पद्ं ! स्फ्त्ति= 
उत्क्ाह । पुलिन किनारा । ज्ञानागृत==जान रूपी श्रमृत्त ! दमक =-चमक 1 
ह्लास == उत्लास । याम=प्रहर | प्रकामश्राकषक्र ; सुन्दर । श्रभिराम- 
सुन्दर । ग्रलभ=जौप्राप्तन हौ + इष्ट--प्रिय। 

परसग प्रस्तुत श्रवतरण मे कवि पंत ने मानव-जीवन की मूल प्रेरक 
शवितर्यो का वर्णेन करते हुए जीवन मेँ श्रानन्द प्राप्तिके माँ का उस्तेख 


3 
भज 
| 
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कियारहै। कवि साघनाको जीवन की वहमूत्य सम्पत्ति स्वीकार करतार, 
क्योकि श्रन्य सभी भावनाश्रोंका समाहार साधना मेहोजातारहै श्रथवाहौ 
जाना चाहिए । 

व्यास्या--मानव-मन में नाना प्रकार को लालसाग्रो-दच्छाग्रों कां उदय 
होता है । इच्छा्नों का स्पर्ञं पाकर हृदय-वीणा केतार जग उस्तेर्हु श्रौर 
उनसे एसे संगीत की ध्वनि भंकृत होती है जो मनूष्यको श्रागे बठने की प्रेरणा 
देती है । मन को उत्साही वनाकर कर्मृपथ पर श्रग्रसर करती है । जिस व्यित 
की इच्छे मर जातीं श्रथवा जोतृप्त हो जाता है उसका विकास- 
क्रम ध्रवरुद्ध हौ जाता है; इसीलिए मह्वाकाक्षाएं - जीवन में कुछ कर सकने 
की इच्छा काभ्राना श्रावक्ष्यक है । श्रपनी इच्छापूति के लिए मनुष्य योजना 
वनाता है, तदनुसार क्म करता है जिससे फल-प्राप्ति श्रवरयम्भावी है। प्रौर 
यदि इच्छा ही नही उठनी तौ शेप तत्त्वों का श्रस्तित्व ही नहीं हौ सकता । 

जिस प्रकार भावनाय मनके तारों पर जीवन-संगीत सुनाती हैः उसी 
प्रकार ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन-संघपं, उत्यान-पतन के भ्रनुभव श्रावक्यक 
है । "जिसे प्रकार सरिता श्रपने किनारौं का स्प करती हुई बहती रहती दै तो 
एक दिन उसे श्रनन्त सागर का श्रसीमता प्राप्त हौ जाती है, इसी प्रकार 
जिसकी जीवन-धारा सुखदुःख रूपी किनारो का स्पशं करती हुई चलती हैमः 
उस व्यक्तिकोदहीन्नान का श्रमृत प्राप्त हो जाता ह ! जीवन की व्यावहारिकता 
के अनुभवो से मनुष्य वह प्राप्त कर लेता दहै जो जीवन-भर पस्तकं पठने से 


नही मिलता । वस्तविक जीवन्‌-सवर्षो मे जभते हुए व्यत्त कौ सहनशीलता, 
चिन्तन तथा कायं-शवित का विकास होताहै। 


भरनुराग की मधुरिमा, कोमलता. तथा श्रानन्द से भरपूर श्रघरों पर मुस्कान 
खेलती है तो उसे देखकर किसी उदास श्रथवा निराग को जीवन-णक्ति प्राप्त 
होती है 1 किन्तु समयान्तर मे जब वही हंसी पिघल जाती है, परिवतन की 
शविति के कारण उद्दस मे बदल जाती है, तो देखने वाली श्राखों को श्रश्ूधारा 
प्रप्त हो जातीहै। सुख श्रीर दुःख सदा स्थिर नही रहते, दोनों को जीवन 
का श्रमिन्नश्नग मानत्ते हए कवि कहता ह फि वेदना, व्यथा श्रौर संतापमें 
त पकर व्यविति के जीवन मे श्रौर ग्यवितत्व का निखार श्रातादहै। जिस प्रर 
पराग में तपकर सोना करन्दन बन जातादहै उसी प्रकार संघर्षो कीश्रागमे 
तेपकर ही सानव-जीवन का उत्लास, चरित्र तथा व्यवहार विकसित होता है । 
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सुल की शआरर्काक्षा तीत्र क्यो होती है ? उसका भ्राकर्षण इतना शक्तिशाली 
क्यो होता है ? इस विषय में कवि का विचारहै कि मानव-जौवन हर समय 
प्रभावो, दुःखों श्रौर संतापो मे घिरा रहता है । यथाथं जीवन की दुरिचेन्ताएं 
उसको व्ययित करती है । इसलिए सुख की कल्पनामें मानव को सरसता 
दिखाई देती है । कल्पित युख उसके लिए सुन्दरतम बन जाताहै । व॑सेभीनजो 
व्यवित श्रसीम दुःख लता है सुख का रसास्वादन भी वही करता है । रात- 
दिन जीवन-संर्षो को भेलते हए कई बार सैनिक निराश अ्रथवा हतोच्साहित 
हो सकता है करतु जो अपने कर्तव्य-पथ पर सदा सजगता श्रौर तत्परता से 
चलता है, श्रपने लक्ष्य की प्राप्ति केलिए जौ प्राणौ की बाजी लगादेते है 
विजय का उल्लास श्रौर श्रानन्द भी वही भोग पाते है! हर उत्तम वस्तुको 
पाने के लिए उसके श्रनुक्रूल साधना परमावर्यक है । हर व्यक्ति को श्रपना 
लक्ष्य, श्रपना उदेश्य श्रथवा ईइवर श्रनुपम, भ्रगोचर श्रौर श्रगम लगताहैः 
इसलिए वह्‌ उपे प्राप्त करने के लिए लालयित रहता है । वस्तुतः जीवन की 
सफलता का मूल्य साधनासेही श्रका जा सक्ता 1 

दिशञेष-- (१) प्रस्तुत श्रवततरण मे मानव-जीवन मे सुखदुःख, धाशा- 
निराशा श्रादि की व्याख्या सहज, सरल किन्तु मनोविज्ञान के भ्राधारपरकी 
गयीरहै। जीवन में सुख श्रथवादुःखमेसेक्रिसीको भीषछोडा नहीं जा सकता। 
कोमल श्रौर कठोर, सुन्दर ग्रौर श्रसुन्दर, प्राशा-निराज्ञा, हषे-विषाद परस्पर 
विपरीत हौकर भी एक दूसरे के पूरक दै । एकके श्रभाव में दुसरे की श्रनुभूति 
सही हो सकती । 

(२) जीवन में भावनाग्रों को विशेष महत्व दिया जाता है । वस्तुतः भाव 
श्रथवा इच्छा हमारे मन में जीवन के मधुर स्वप्नो काश्राधारदहै। कोरा स्वप्न 
तो मिथ्या होता है, उसमे संकल्प की दढता तथा साधना की सजगता का 
योगदान होने पर ही सफलता प्राप्त होती है । इसी तथ्यको क्विने कव्यकी 
भाषा में व्यक्त किया है। कामनग्रोंका स्पक्े मनवीणा मे जीवन-राग जगा 
देता है । सफलता श्रस्षफलता की चोट खाकर ज्ञानामृत प्राप्त होता रहै तो 
जीवन-लक्षय के प्रति संकल्प की दृढता श्रा जाती दहै श्नौर इस सकल्प के श्रनुसार 
साधना कौ जातीरहैतो इष्ट लक्ष्य या जीवन का उस्लास प्राप्त हौ जातादहै। 
इस प्रकार जीवन विकासकेसू्रोको मिलानेकाकवि नै सफल प्रयास किया 


है। 
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(३) श्रलंकार-- (1) "पिघल हों का हिता हास'-- विश्चेपण विपर्यय । 
(1) "कामनान्नो के" "करते संचार सांगरूपक । 
(7) तरसते है हम “` भ्रभिराम'-- दृष्टान्त । 
(1५) इसी से सुख श्रति सरस'--प्ननूप्रासि । 
विना दुख के." ०००" "गति क्म फा हास। 
श्व्दाथं ~ निस्सार सार रहित 1 श्राह्लवादश्रानन्द  विपादन्न्दु.ख। 
समस्या उल भन 1 स्वप्न गृूढन्=स्वप्न के समान रहुस्यपूर्णं । विकास 
उन्तति । गतिक्रम गतिशीलता 1 हास = क्षय ; नाज्ञ। 
प्रसंग--प्रस्तुत श्रवततरण मे कचि पतने जीवनमें सुख श्रौरदुधखका 
समन्वय करने का प्रयास किया है । संसारके दुःख, श्रभाव, संताप श्रीर चोपण 
का प्राधान्य है किन्तु यहं सव वदलेगा--द्रसी निश्चय को व्यक्त करते हए कवि 
ने जीवन के स्वरूप ग्रथवा क्रमिक विकास का स्पष्टीकरणे कियाद । छाया- 
वादी कचियों परर दुःखेवाद का विशेष प्रभावथा 1 यदहीकारणदहैकि पंतजी 
ने भी सुख की ग्रपेक्षा दुः को श्रधिके महुर्व द्विया है। 
व्याख्या--कवि कहता है कि जव तक जीवनमेंदु्बनदहौ तव तक सुख 
निरर्थक होतार । दुःखों की घनघोर छटश्रौं से निकलकर जो व्यक्ति सुखे 
के प्रभात को देवता है वही उसक्रा वास्तविक रसास्वादन कर सक्ता है ! जिस 
जीवन मे करुणापूणं आसू नहीं होता, किसी की संवेदन" श्रथवा सहानुभूतिसे 
मन व्यथित नहीं होता, दूःख की ब्रनुभूति नहीं होती, वह जीवनतो नीरस 
प्रोर भार-रूप दहो जातादहै। संसारमें दया, क्षमा, प्यार, सौंदर्यं तथा उत्साह 
भ्रादि को श्रधिक महत्व इसीलिए दिया जाता है, क्योकि संसार मे निन 
निवैल, निराश्रय, निराश रौर निरूपाय व्यवितयों का बाहुल्य है । उनके प्रति 
सहानुभूति प्रकट करने भँ भी जीवन को सरसता मिल सकती है श्नन्यथा सुखो- 
पभोग करते हुए मानव जीवन एकरसता के कारण निरुत्साही श्रौर निष्कि 
हो जाता है। सुखदुःख की श्रख-मिचौनी वेलता हरा जीवन ही जीवन 
होता दै) 
सुख श्रवा दुःख भी जीवन श्रौर जगत्‌ के समान परिवतेनजील ह । राज 
यदि किसी को दुःख प्राप्त है, ्राने वाला कल उसके ्राह्लादका कारण वनं 
जाता है श्रौर कल जिसको सुखोपभोग कौ सभी सुविधाये उपलब्ध थीं, जित्तके 
जीवन में श्रभाव श्रौर वेदना का लेश्च भी नहीं था, प्राज वही विपाद से परिपू 
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का सजीवं स्वरूप प्रस्तुत करने मेंकेवल प्राकृतिक दुश्य ही नही, श्रपितु 
भावना ्रौर चिन्तन के लिए श्रावदयक एकाग्रता का वणेन भी अ्मत्यन्त भ्राकर्षंक 
श्रौरप्ररक अजनपायारहै। पर्श केशेषमभागमेंगंगा का मानवीकरण करके 
उसे एक तपस्विनी बाला कासरूपदियागयारहै। कवि की यह्‌ विक्ञेषता रहीरै 
कि इस कवितामें गंगाकी पावनता श्मौर पवित्रता को भ्रक्षुण किन्तु सहज 
भ्राकषेक बनाने के लिए तापस बाला के सात्विक स्वरूप मे प्रस्तुत किया गया 
है । जहां तक प्रकृति निरीक्षण श्रीर उसका मानवी सौन्दयं से सादृश्य स्थापित 
करने की बात है कवि पंत को उसमें श्रपूवं सफलता मिली दहै । गमा की शुभ्रता 
पवित्रता, चन्द्रमा की ररिमयों का किनारों पर्‌ प्रभाव, लहो का मुक्त कुन्तला 
रमणी के बालों के समान क्रीडा करना ब्रथवा भ्राकाराकी नीलिमा का गोरे- 
गोरेश्रगों पर लहराना समी मिला कर एक एसा शब्दचित्र उपस्थित करता है 
जो श्रपनी व्यापकता, सहजता के कारण पूणंतया साकार वन गया है । 
(२) श्रलंकार-- (1) "सकत शय्या पर, दुग्ध धवल", श्रान्त कनान्त निश्चल 
--भ्रनूप्रास । 
(7) गंगा का--मानवीकरण । 
(1) सकत शय्या ` मृदुल लह र--सागरूपक । 
(1४) श्रनन्त'--रलेष । 
(४) “सिहर-सिहर'- पुनरुक्ति । 
चटनी सतं का-०००००१००००००००००००००००००००००००. स्वप्न सघत । 
शव्दाथं - सत्वर = शीघ्र । सस्मित = मुस्कराती हुई । ज्योत्स्ना =र्चादनी । 
लेगर नौका गधन वोली रस्सी । मथर = धीरे । तरणि नौका । शुचि == 
पवित्र । दपेण = शीज्ञा । रजत पुलिन == रूपहले किनारे । प्रमन = प्रसन्न । 
प्रसंग-- प्रस्तुत पर्यास में कवि ने नौका विहार करते हुए श्रास-पास कै दुर्य 
का चित्र उपस्थित क्रिया है । इसमें नाव खोलने से लेकर मध्यधारा तक पहुंचने, 
नाव, नदी, किनारे भ्रौर किनारे पर बसे हुए राजमहल का दृश्य श्रंकित किया 
ह । 
व्याख्या-- कवि कहता है कि चांदनी रात के उस प्रथम प्रहुरमें, जबकि 
निस्तभ्चता रौर शान्ति की कमनीयता चन्छिका के कारण बहुत बह चुकी थी 
वह श्रपने मिनो के साथ दीघ्रता से नौका लेकर चल पड़े\ उस समय दूर-दूर 
तक फली हुई रेतमभी चादनीकेरंगमें रगी हुई थी, उसी में प्रवाहित होती 


२४२ छदिवर सुतिद्रनन्दन पंत श्रीर उनका धाघुनिक्‌ कविं 


हई गंगा इस प्रकार प्रतीत हत्ती थी से मुन्कराती, श्रधखिली सीप मे मोतती 
कीश्नामा चमक रहीदहो। सम्पूणं वातावरण ज्योरस्ना की शु्रता मे मुस्कय 
रहा था । श्रानन्द श्रौर उल्लास के इस दृश्य मे नौकाके लंगर सोल दियेग्ये, 
धीरे-धीरे पाल वायु वेगम लहराने लगे श्रौर वहु छोटी-सी नौका धीरे-धीरे 
श्रपनी मस्त चालसे इठ्लाती हूरई्‌ गमाकीलुश्र वारमे ग्राये बने लगी, एसा 
प्रतीत हो रहा था जसे कोई हंसिनी श्रपने सवेत पं (वने फनाकर जल विहार 
करने मे संलग्न हो 1 उयो-ज्यों नौका ग्रागे बढी, दूर होते हृषु किनारे काजल 
स्थिर दिखायी देने लगा ! उस स्थिर प्रतीत होने वालि शुभ्र जलें प्रतिविस्वित 
होते हए ॐचे-ऊ्चे रूपहते किनारे क्षण भर के लिए दहरे ॐच दिखाई देने 
लगे \ गंगा के किनारे पर स्थित कालार्काकर का राजभवन भी मंगामें प्रति- 
विम्वितहो रहा था, उसकी छाया एसी दिखाई देती थी जसे यह्‌ राजभवनं 
किन्हीं स्वाणिम स्वप्नो में खोया हुभ्रा, चैभवश्रौर सुख का श्रानन्दोपभोग करता 
हृश्रा निर्चिन्त श्रौर प्रसन्न होकर सौ रहा हौ 1 
विकशेष-- (१) प्रस्तुत पर्या इसं तथ्य का प्रमाणरहैकरिपंतजी में प्रकृति 
के सूप, रंग, श्राकार, गति, ध्वनि श्रादिको शब्दों मे साकार करने कीश्रपरवै 
कषमताहै) प्रारम्भमे नौकाकेरेगका सादृश्य मोती की ज्योत्स्ना मे हसिनी 
कहं कर प्रकट किया श्नौर फिर तदनुसार ही उसकी गत्यात्मकेता को "मन्द 
मन्द मथर-मंथर' हंसिनी ही कहकर सादृश्य के श्राधार पर सजौव बना दिया 
दै 1 प्रत्येक जलविहार करने वाला जानता है करि ज्यो-ज्यौं किनारा पीछे रह्‌ 
जाता है उसके जलम स्थिरताका घ्रामासत बढता जातादहै। स्थिर जलमें 
किनारों की पराई को दुहुरे ऊंचे कहर कवि ने एक चित्रा प्रस्तुत कर 
दिया है । राजमहलों का सुल स्वप्नो मे मम्न होकर सोना एकर मनोवैज्ञानिक 
तथ्य की पृष्ठि करताहै। मनये जसा भाव हो चेहरे पर उसी क्ती छाया पड़ती 
है । जिनके पास सभौ प्रकार के सुख-साधन होते है वे सदा प्रसन्न ही रहते है । 
(२) श्रलंकार--(?) "सिकता की सस्मित सीपी पर, शुदं मंद-संद संथर- 
मथर -- अनुप्रास 1 

(7) शृदु मद मंद, मथर-मंथर'-- पुनरित । 

(प) 'हसिनी-सो--उपमा 1 

(7९) नौका पर हृसतिनी का श्रारोप होने के कारण-- 

रूपक । 
(४) कालार्काकर*-- "` सधन सानवीकरण 


ल्याश्या भाल २४३ 


नीका स उठती १०००७००० ०७० ००५००००००.००००. र मुर्घा-सा रक्ष सक | 
शब्दाय --हिलोर = लहर । ब्रोर-दोर-=दोनों किनरे । विस्फारित 
फलाये हृए 1 चल == चंबल । तारक नक्षत्र । ज्योतित = प्रकारित । श्रन्त- 
स्तल गह राई । लघु == छोटे । पैरती = तं रती । कल सुन्दर । रूपहटने = श्वेत । 
कचो कें । तिर्यक ==टेढा । मुग्धा = श्रपने यौवन मे मग्न नायिका । 
प्रसंग-- प्रस्तुत पद्यांश मेँ कवि ने गंगा में प्रतिविस्वित चन्रमा श्रौर नक्षत्र 
के रूप सौन्दयं का वर्णन किया दहै! प्राकृतिक उपकरणों के सौन्दययं के श्रति- 
रिक्त इसमे प्रोमभावना का भी उक्कृष्ट चित्रण हप्रा है 1 
व्धाख्या- नौका गंगा के प्रवाह मेँ वदती जाती है, उसके चलने से जल में 
बहर उठती श्रौर बढती है, जिनके कारण नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे 
तकर एक हलचल मच जाती है! श्राकाज्ञ का प्रतिविम्ब गंगामे पडरहाथा, 
किन्तु लहर की गनि से वहु सम्पूण श्राकार हिलता हुश्रा प्रतिभासित होता है। 
चन्द्रमाश्रौर तायोकीछाया जलमें भी काफी दिखाई देनी स्वाभाविक है किन्तु 
जव वह्‌ श्राक्ाश्ञ' हिलता हुश्रा दिखायी देता, उस समय एेसा श्रनुभव होतार 
जसे चंचल तारोंके भण्ड के भण्ड जल की श्रतल गहुरारईयों मे श्रपने छोटे-छोटे 
दीपको को प्रकाशित कर श्रौर श्रपनेनेत्रोंको फला कर स्थिरतासे कुछ खोज 
रहै हों । उन्हीं तक्षतो के छोटे-छोटे दीपको को श्रपने चंचल भ्र॑ंचलकी ग्रोटमें 
लेकर लहर भी लुक-दुप कर संकोच श्रौर उत्साह के कारण कमी छ्पत्ती ्रौर 
कभी प्रकट होती हई प्रत्तिपल चल रही हैँ । श्रभिसार की उत्सुकता लेकर लहुरें 
भौ किसी परमग्रियतम को मिलने के लिषएुप्रातुर हैँ । सामने की दिशा मे शुक्त 
की उज्ज्वल श्रौर शुभ छाया जल में पड़ने लगी, जल में तैरती हर्द वह्‌ छाया 
एेसी थी जसे कोई परी भ्रपने शुभ्र वानो में कभी प्रकट होती हुई कभी छुपती 
हई तैर रही हो । पसे भ्राकषेक दृश्य मे दमी का चद्धमा, जो श्राकार मे कुछ 
टेढ़ा दिखाई देताहै उसको छाया भौ लहरों म लुका-चिपी करती हई इस 
प्रकार प्रतीत होती है जसे कोई मुग्धा नायिका ब्रुचटमें से श्राधा मूख प्रकट 
करती श्रीर प्राधा छिपाती हुई, लज्ला प्रर संकोच से दूसरों को देख रही है । 
विशेष-- (९) प्रस्तुत पर्यांश करई दृष्टियों से महत्वपूणं है । इस में कवि 
का विम्वग्रहण उल्लेखनीय हे । लहरौं की गत्तिनीलता को व्यक्त करने के लिए 
“चंचल श्र चल, “लुक-छिप पल-पल, (रक-रुक' श्र)दि शब्दों से सहज शरीर प्रभावी 
चित्रण दहो सकादहै। 


२४४ कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनका श्राधुनिक कवि 


(२) कवि की मान्यतादहैकि संसार का प्रघयेक तत्त्वत किसी परमसत्ता, 
इष्ट श्रथवां श्रपने लध्य के सदा प्रयत्तशील रहता है । यहां प्रकृति के माध्यम 
से कवि ने उस चिरन्तन ततत्वकीखोजकादही चित्रणक्रियारहु। तारके दलं 
जल की श्रतल गहुराद्यों से श्रपने इष्ट को पनेके लिए श्राकरूलर्ह, लहर भी 
किसी परम प्रियतम कोदूढने मेसंलगनरहै श्रौर चन्द्रमाभी मानों श्रसिसार 
के लिए ्रातुरदै। इस प्रकार विश के प्रत्येक कणमें पूणताकी कामनाको 
भ्रभिन्यविति किया यया है। 

(३) प्रेम, सिलनोत्कण्ठा श्रौर श्रमिसार का चित्रण करते हए कविने 
भारतीय जन-जीवन का ही ्राघार लिया है। भारतीय साहित्य मेँर्रचिलकी 
प्रोट मे दीपक लेकर प्रभिसारोन्गुख नायिका के श्मनेक चित्र मिलते ह । दीपक 
प्रपने शाब्दिक श्रथ के प्रत्तिरिक्त उस प्रेमभावना का प्रतीक भी है जो जीवनमें 
-श्राला, उल्लास श्रौर कर्तव्य का दीपक जला देती है । नाधिका का संकोच-वश 
चयुपना श्रौर दशेन की उत्सुकता से सामने श्राना श्रादि विद्विध भावनगर श्रौर 
क्रियाभ्नो का वणेन करने मे कवि को पू्ण॑तया सफलता मिली है । 

(५) अलंकार--(†) क्रु खोज रहे चल तारक दल", फिरती लहर 

'लुके-चिपि पल पल'--श्रनुप्रास 1 
(7) तारक, लहरो,- दशमी का शसि श्रादि का 
मानवीकरण । 
(ग) "पल-पल," “भुक-भुकः, ' रक-रुक'-- पूनरुवित । 
(1४) परी-सी", “मुम्घा-सा'-- उपमा । 
(४) "विस्फरित "पल पल' -- उत्प्रेक्षा । 

प्र पहुंची उथला - ° -* “ गकम ०५००१०००००००००००. कोको को विलोक 1 

शब्दाथं --चपला तेज चलने वाली ; नाव । कगारन्=किनारा। 
दूरस्य = दुर रहने बले । कृश दुर्बल । विटपन्=वृक्ष । भूरेखान्माहं कौ 
रेखा । भ्रराल टेढ़ा । उमिल == लहरों से युक्त । प्रतीप == विपरीत 1 कोक = 

चकवा । विलोक == देखकर । 

प्रसंग--ग्रस्तुत पर्या में "नौका विहार कै श्रत्तगंत देखे हुए प्रकृति सुन्दरी 
के रूपका चित्रण किया गया है) सम्पूर्णं प्रकृति पर चेतनाका श्रारोप करते ' 

हए कवि ने रूप-सौन्द्यं के ब्रत्तिरिक्त प्रेम के ग्रतीन्धिय श्रौर व्यापक भावकी 
भ्रमिव्यक्ति करते हुए ग्रपनी काव्य-प्रतिभा का गौरव प्रकट किया है । 


वयाया भसि २४५ 


व्याख्या-- विहार करते हुए वह छोटी-सी नौका श्रपनी चपल गति से जव 
मधघ्यधारा में पहुंची तो उस समय चारों ग्रौर श्रसीम प्नौर भ्रनन्त चन्द्रिका का 
विस्तार ही दिखायी देता था । स्पहले प्रकाज्ञ मे किनारोंका श्रस्तित्व भी 
जसे लीन हौ गया, उस समय जर्हां तक दुष्टि जा सकती धी केवल शुभ्र 
चन्द्रिका का प्रसार ही दिखायी देताथा 1! उस समय यही प्रतीतहोताथा कि 
सम्पूणे प्रकृति करिसी परम सत्ता से मिलने को भ्रातुर दहै। कविगंगाकी धारा 
को नायिका का कोमलश्रौर दुरवल शरीर माने कर शेष प्रकृतिको उक्कैही 
श्रग-प्रत्यंग मानते हुए कहता दहै किनदी केदो किनारे, सदा दुर रहने वाले 
किनरे, एसे ह जसे किसी को श्रालिगनपाशमे लेनेको भ्रातुर हयोकर फले हुए 
हो, वहत दुर वृक्षों की लम्बी श्रौर घनी पंक्ति्यां उस प्रकृति ,नायिकाकी 
लम्बी श्रौर टेढी भौहौं के समान देखने के लिए श्रातुरता के कारण फली हुई ह । 
प्राकाश भी श्रपने निष्पलक नीले नेत्रोसे घर्तीकी श्रोर निहार रहाहै। पृथ्वी 
हो या श्नाकाड, प्रेम की उत्सुकता सभीमें है, किन्तु इस संसारमेंप्रेमकी 
उत्पुकता ही वनी रहती है, मिलन तो इस संसार में सम्भव नहींहौ पाता। 
गंगाकी धारामें एक द्वीप देखकर कवि कहूतादहै कि यहद्वीपसे टकराकरं 
लहरं लौट जाती है -कवि उस मातृभाव कोही मन मे उठने वाली विभिन्न 
भावलहरियों को लौटने वाला मानतादै। संसारम मातृत्व भावके समक्ष 
भ्रत्य भावनाए गौण पड़ जाती है, यही कारण है कि लह्रं उस दीपसे टकरा 
कर लोट जाती हँ । श्रचानक चकवे की श्रावाज सुनकर कवि विचार करतादहै 
क्या यह्‌ पिरह व्यथा से पीडित चकवाह जोश्रपनी छायाको ही चकवी मान 
कर श्रपनेशोककोहत्का करनेके लिए वोल रहाहै। ्रमके कारणदही 
चकवा श्रपने वियोग दुःख कौ समभ्रताहै तो कवि उसके प्रति सहानुभूतिपृणे 
हौ उठता है, क्योकि वास्तविकता का ज्ञान होने परर उसकी व्यथा कर्‌ गुणा 
श्रधिक हो जायेगी । 


विक्षेष - (१) प्रस्तुत पर्यांश मे सम्पूणं प्रकृति को सजीव व्यवितत्व 
देकर साकार करने का सफल प्रयासं हृश्राहै। छायायादी कवि प्रेम श्रौर 
िन्दयं के कवि होने पर भी करुणा श्रौर वेदना के कवि माने जति है । इस पर्यांश 
मे एक श्रोर तो श्रकृति सभी प्रकार के सौन्दये से सम्पन्न है किन्तु दुसरी भ्रोर 
श्म कौ्रनन्त पिपासा से भी मूक्त है 1 जिस प्रकार नदी के किनारे पास होकर 
भी मिल नहीं पते वसेहीप्रेमकी प्राप्ति सम्भवनहीं हो पाती ।घरतीकी 
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भ्रारकाक्षाके समान श्राकानमभी तो विव्य दहै, केवल धरती के सौन्दर्यं को 
देख सकता है, परस्पर मिलन तो दर क्षित्तिज रेखाग्नों के समान केदत्त 
काल्पनिक है} 

(२) विरह व्यया का चित्रण श्रधिकस्वासाविकश्नौर प्रभावी वनानेके {ए 
कवि सुप्रसिद्ध कवि समय' चकवा-चकेवी को प्रयुक्त कियादहै। जौ निकट रह्‌ 
कर भी परस्पर मिल नही पाते। यही पर कवि की भावुकता श्रौर कर्णाभी 
ध्वनित होतीदहै चक्वा छाया को निहार करही श्रपने व्ययित मनक 
दान्ति देने का प्रयास करतारहै किन्तु वास्तविकता जान लेन प्रर यही श्म 
उसके दुख को बदन का कारण हो जायेगा, इसीलिए कवि उसकी श्रौर विज्ञेष 
र्पसे श्राकृष्ट हुश्रादै। 

(३) श्रलंकार--() ष्दो वहं रे दूरस्थ तीर", भू रेखा-सी', “शिशु 

सा'--उपमा। 
(1) शवाराका कृश कोमल शरीर, (क्या विकल कोक 
* " "रोक --श्नुप्रास । 
(111) ष्दो बहो से"“-कर प्रतीप -मानवीकरण 1 
(1) ष्वह्‌ कौन विहग" विलोक -- भ्रान्तिमान्‌ । 
पतवार घुमा" श घाट को सहोस्ाह्‌ ! 
श्दाथ --प्र्तनु = हल्का । विपरीत ==सल्टा । प्रसार फला कर। 
मुक्ताफल = मोत्तियो के फल । स्फार=चमकीला । रलमल --हिलमिल । 
तरल ==च चल 1 लत्तिका वेल, टहनी । उड नक्षत्र ! फेनिल == काग भया । 
उथला कम गहरा 1 सरिता नदी । लग्गी लम्बरा वासि । 

धरसंग--प्रस्तुत पर्या मे कविने विपरीत धारा कौ शरोर चलती हई नाव 
का चिच्रणक्याहै। नौकाके प्रत्वार चलने से लहयो के विभिन्नस्पोंका 
भ्रत्यन्त सूक्ष्मता से चित्रण करते हुए कविने उनके राब्दचित्र इसमें प्रस्तुत 
क्यिहै। 

व्याख्या-- श्रमी त्क नदी धारा के प्रवाह के साथ-साथ सहज गति से चल 
रही थी । वापस लौटनेके लिए हृल्की-सी नौका को विपरीत दिशा मे मोडने 
के लिएु पत्तवारोको धुमाया गया। धारा की दिश्षाके श्रनुकुल चलते हुए 
विशेष परिश्रम नही करना पड़ता कन्तु धारा के प्रतिकूल चलने के लिए विशेष 

भयास श्रपेक्षित रहता है । उस समय नीका एसी दिखायी देती थी जैसे वहु 
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चप्प्रो के रूप में श्रपने हाथ फंला-फला कर, चमकीली फेन रूपी मोतियों के 
गुच्छे मर-भर कर लुटा रही हो । जल मेँ चन्द्ररदिमयों से प्रकाङित होती छोटी- 
छोटी लहरर ताये जडे हारो के समान जसे विखर रही थी । पतवारों से उठ्ती- 
गिरती लहुरे चादनी मे चमकती हुई एसी प्रतीतहो रही थी जसे उस चंचल 
जलमे चांदी के साप हिलमिल कर क्रीड़ा कर रहेहों। लहर भिन्न-मिन्न 
प्रकार की टेदी-सीधी रेखाश्रों के समान श्रपना सौन्दयं प्रकट करती है। 
चन्द्रका प्रतितिम्वब श्रथवा चन्द्र किरणे उन च्रनैकानेक लह्रो में प्रतिबिम्वित 
होते हुए एसे दिखायी देती है जसे बसन्तागसन के समय प्रत्येक लता पर सैकड़ों 
चन्द्रमा श्रथवा नक्षत्र रूपी फूल विकसित हो गये हयं । वसन्त ऋतु मे चारोंग्नोर 
फूलों की सुरभि श्रौर सरसतां वातावरणमें व्याप्तहोजातीहै उसी प्रकार 
नदी मे पतवारों के चलने से जो फाग उठती है उसके प्रत्येक वुदवुद मे चन्द्रमा 
ग्रथवा नक्षत्र का प्रका व्याप्ठ होकर सीन्दयं कौ वृद्धि करतादहै। तमी नौका 
किनारे की श्रोर वदी, धीरे-धीरे सरिताकाप्रवाहु कम होता गया, उस समय 
एक लम्बे वाससे जल कों गहराई का श्रनुमान करते हुए सभी मित्र बड 
उत्साह से घाट की श्रोर वदु] 

विश्चेष -- (१) प्रस्तुत पर्या में नौका नयन का चित्रण स्वानूभूति परक 
होने के कारण स्वाभाविक प्रौर्‌ भ्राकर्पक वन गथा । घास के विपरीत चलते 
हुए डं कौ क्रिया-प्रक्रिया तथा उससे उत्पन्न दुर्य को कवि ने भ्रत्यन्त सूक्ष्मता 
से देखा ग्रौर चित्रित कियाहै। भुक्ताफल फेन स्फार' मे जल की चमक 
व्यंजित होतीदहैतो ्चादीके सापोकेरूप में लहुरोंकी विविध श्राकृतियों 
भ्रौर करीड़ाश्रों को साकार भिया गयादहै। 

(२) अ्रन्तिसिदो पक्तियोंमे कवि ने मानवीय भावनाकी भी फलक 
परस्तूत की है । अपनी किसीभी यात्रासे लौटते हए मन मे श्रानन्द श्रौर उत्साह 
का होना स्वाभाविक है । प्रकृति-सौन्दये का सहज साक्षात्कार श्रथवा उपभोग 
करने से मानवको जो सहज सुख मिलता है वही उसके चिन्तन का प्रेरक होता 
है । कवि पतजीनेभी इस उत्साहु का कथन साभिप्राय क्ियारहै, जिसका 
परिपाक कविता के श्रन्तिमिचरणमेंहुभ्राहै। 

(३) श्रलंक्ार--(1) “लहर श्नौर लतिकाश्नों मे खिल" ्रनुप्रास । 

(17) (भर-भर', सौ-सौ-- पुनरुक्ति । 
(1) सों सी," ररेखाग्रों सी"--उपमा । 
(1४) “उड के चल ` तार तार-मानवीकरण । 
(४) लहरों की ` "`फेतिल'-- रूपक । 
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ल्थो-ज्यों.- लगत्ती ----*““--- श 1 -““"-श्रमरत्व दान) 

छन्दाय --श्रालोकित = प्रकाधित । चरम = प्रक्रिया । शादवत = चिरन्तन, 
ग्रमर । उद्गम प्रारम्भ, उत्पत्ति । संगम मिलन ! रजत हासन =णुभ्र हूंगी। 
विलास क्रीडा 1 कर्णवारन्=चनाने वाते । भ्रस्तित्व जान=-श्रात्म जन] 
प्रमाण उदाहरण । श्रमरत्व~= श्रमरता। 

प्रसंग--प्रस्तुत पर्यागमें प्रकृति ग्रीर सन्दे के कोमल, नुकरूमार्‌ श्रौरं 
भावुक कवि पंत का जीवन दशेन व्यक्त हरा दहै) नौका-विहार करते हए कवि 
ने पाकृतिक सौन्दयं की व्यापकता एवं मोहकता का प्रास्वादन किया, वापस 
लौरते हए उसका मन विभिन्न प्रकार के विचारोंसे धिरजताहै। यहाँ 
श्राकेर कवि ने प्रकृति की सुन्दरता मे जौवन की चिरन्तनताका दरशन प्राप्त 
कियादै। 

व्याख्या-- मानवीय स्वभाव है कि कही भ्रमण न्रयवा मनोरंजन के लिए 
उसके मन मे सदा उत्साह श्रौर उमग रहती है. किन्तु जव वहा से लौरता होता 
है तो विश्रान्ति क्लान्तिकेकारण वहतो याखिन्नदहौतारहै या फिर विचारमरन 
हो जाता रै 1 कवि पत पर भारतीय दशन का विष प्रभाव है, रतः वह्‌ नौका- 
विहार के समाप्त होनेके साय दही जीवन, जगत तथा परमात्मा के सम्बन्ध में 
कुछ चिन्तन करता है । कवि कहता है कि ज्यों ज्यो नौका किनारे की भ्रोर बढती 
है, त्यो-त्यो मन मे शतशः प्रशन उभरते है! गंगाके प्रवाह को श्रवाधघ गतिसे, 
श्रनादि काल से वहता समकर कविका विचार पुष्ट हौ जाता है । वह्‌ यह्‌ 
मानतादहैकिजिस प्रकार यह्‌ घारारै, संसारे की प्रक्रिया भी उसी प्रकारदहै। 
धारा का उद्गम होता है, तदन्तर वह विकास-पथ की श्रोर वदती है श्रौर भरन्त 
मे श्रसीम श्रानन्दसागरमे लीन दहो जाती है! ये तीनों स्थितियां भी वास्तविक 
नहीं हैँ । उद्गम से पूवं मी उसकी स्थिति है, इसी प्रकार संगम के परवात्‌ भी 
उसका श्रस्तित्व नही मिटता 1 उक्त तीनों स्थितियों मे चलने वाला यह्‌ चक्त 
भ्रनादिकाल से गतिशील है ग्रतः चिरन्तन है। गंगाकी धारा के समान ही जीव 
की उत्पत्ति होती है, उसके जीवन का विकास होत्ता है शौर श्रन्त में उसका 
सगम किसी परमसत्ताभे हो जाताहै। जीवका भी जन्म से पूर्वं तथा मृत्यु के 
पञ्चात्‌ श्रस्तित्व रहता है । 

सर्वात्मवाद के श्रनुसार प्रत्येक कण म परमात्म तत्व निहित रहता ३ । 
दसौ स्वत्मिवादी प्रकृति के प्रत्येक ग को भी सार्वत मानताहै। पंत जी 
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कहते हैँ कि प्राकाज् की नीलिमा का विस्तार, चन्द्रमा की रूपहुली किरणों का 
ग्रानन्दमय ्रालोक, नदी श्रथवा सागर की छोरी-छोटी लहरों की क्रीडा सभी 
चिरन्तन है । प्रत्येक का प्रस्तित्व श्ादवत है । इसी प्रकार ससारमे सत्य, शिव 
ग्रीर सौन्दयं भी चिरन्तन दै 1 किन्तु ससार के जीवन की गत्तिविधि के नियामक, 
तुम चिरन्तन श्रौर प्रावागमन से मुक्त हो, जन्म श्रौरमूत्युकी सीमासे पार 
हो; यह्‌ जीवन रूपी नौका कौ क्रीड़ा शारवत है, शुदध-प्रवुद्ध, सत्य, नित्य परमात्म 
तत्त्व का भ्रंश होने के कारण इसमे कोई व्यतिक्रम श्रथवा व्यवधान नहीं प्राता । 
क्रतु मै संसारम अ्राकर, यहांके मोहजाल, श्रपने श्रल्लान के कारण च्रपने 
ग्रस्तित्व को भूल गयाथा | मै कौन हु ? मेरा उदेश्य क्यार? यहु सव मुभ 
विस्मृतहौ चुक्राथा, किन्तु श्राजगगामें नौका विहार करते हुए मुभे जीवन 
की सत्यता का प्रमाण मिल गया है जिसे पाकर सुभे श्रमरता का ज्ञान प्राप्त 
हो गया दहै 1 


विशेष - (१) पल्लव काल में कवि जीवनके सत्यको जानने के लिए 
उत्सुक हो उठा था । "परिवर्तन" मे जिस नित्य सत्य को दूढनेका प्रयास 
प्रारम्भहूग्रा था, प्रस्तुत कविता उसकी पूतिकाप्रमाणदहै। यहाँ ्ाकर कवि 
को जीवन की श्रमरताका साक्षात प्रमाण मिलादहै। प्रस्तुत पर्याडामें जिस 
विचार की श्रभिव्यक्ति हुई है उसमे उपनिषदों के त्व ज्ञान की स्पष्ट फलक 
है । जगतत का सम्पूणं जीवन उस स्व॑शवितिमान के संकेत पर ही चलताहै । उसी 
काश्रंश होने की श्रनुभूति श्राने पर ही सांप्तारिक मोहपाश से मुक्ति मिल पाती 
दै । कविता की श्रन्तिम चार पंवितियों मे कवि श्राट्मपरक कौली पर भावाभि- 
व्यक्ति करते हुए यही ध्वनित करना चाहता है कि इसमे उनका श्रन्वेक्षित जीवन 
दशन है । स्वानुभूतिपरक होने के कारण इसकी वोधगम्यता श्रीर सरसता में वृद्धि 
हो गयी दहै । 


(२) श्रलंकार-{†) ध्धारा-सादहीजग का कम --उपमा। 
(7) श्ारवत नभः" ` विलास'--्रनुप्रास 1 
(1) 'जीवन-नौका-- रूपक । 


~ ककु, ~ 


श्रप्छरा 

कविता परिचय --श्रप्मरा' कविता का रचनाकाल सन्‌ १६३२ है । इसमें 
कवि एक सविकेप कल्पना के सहारे शिव की ग्रौर उन्पुलल हमरा है--"जगके 
उर्वरश्रांगन मे--"विर नूतन । इमी सविशेष की कल्पनाके सहारे, जिसने 
“ज्योत्सना' को प्रौर गुजनकी श्रप्सरा' को जन्मदिवाह्वै। मँ पल्लवसे 
गुजन मे श्रपने को सुन्दरम्‌ से यिवम्‌ की भ्रूमि परर पदार्पण करता हुप्रा पाता 
ह 1“ इस कविता के सम्बन्य में एक रमीक्षक ने लिखा है--व्पंततजी कौ 
श्रप्सरा' रीर्पंक रचना को भी हम उनके श्ुगार रीर सौन्दर्यपरक प्रगीतों के 
श्रन्तगंत परिगणित कर सकते है । दसम पंतजीने उप्ते सीन्दर्यचेत्तनाके रूप 
मे चित्रित कियारै,जो नारीके शंशवसे नैकर यौवन तथा जरा-मरण तक 
उसके श्रग-प्रत्यंग मे एक रहस्यमयी दीप्ति वनक्रर लिपटी रहती है । उसकी इस 
रचना पर रवीष् की 'उवंसी' कौ गहरी छाया है । महाकविकी भी यह्‌ स्वना 
स्विनवनं के प्रसिद्ध प्रगीत “एट लैण्टा इन कंलीडोनः से प्रभावित दहै। पंतजी 
की ्रप्सरा जहां सीन्दयं के श्रादश्चं की विशुद्ध प्रतिमा है वहां रवीच्छ की उर्वशी 
कामना कौ देवी एक्रोडाइट का भारतीय संस्करण" कही गयी है । उसमे वेदना 
शरोर करुणाका संयोग दहै! पंतजी कौ भ्रप्सरा मे “उत्फुल्लता भीर तरलता दै । 
वह प्रकृति तथा जीवन में व्याप्त केवल सौन्द्यं की निसं प्रतिमा है। इस 
प्रकार रवी से प्रभावित होते हुए भी पतजौने इसन रचना को एक स्वतन्त्र 
प्राकार दिया है । वह उनकी कल्पना के उदम स्वरूप को प्रस्तुत करती है । 
कल्पनाधिक्य के कारण यत्र-तत्र उसकी प्रेपणीयता भी शिथिल हो गयी है!" 

निखिल कल्पनामपि-ग ००००१०००... विचित्र श्रपार। 

शन्दाथे --निखिल = ग्रनादि 1 श्रखिल सम्पूर्णं विश्व । ब्रस्फुट =श्रनु- 
द्घाटित । कुहुकिनी = सगीतमयी । विश्चममयी == श्रम उत्पन्न करने वाली; 
रहस्यमयी । 


प्रस ग--कवि कल्पना के श्राधार पर श्रप्सरा के श्रप्रतिम सौन्दयं का वर्णन 
करतां है। 


व्याख्या--श्रप्सया को सम्बोधित करते हुए कवि कहता है-हे श्रनादि 
कत्पनामयि ! तुम समस्त जगत्‌ को विस्मित कर देने वाली हौ! (तुम्हारा 


निर्माण कल्पना के पखों पर होता है, इसलिए) तुम इस सप्नार के जाने कितने 
भक्य रह गये, श्रलौकिक, अमर ग्रौर सामान्य दुष्टिसे श्रोमल भावोंकी 


#) 
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निमिति का श्राधारो ! तुम्हारा सौन्दर्यं उन भावों के समक्ष कितना प्रप्रतिम 
होषा। तुम वायवी होने के कारण न जाने कितने-कितने गूढ, निरथे, श्रसम्भव 
ग्रौर भ्रस्पुट भेद ्रपने में छिपाये हो । वस्तुतः तुम उन भेदो काश्छुगारहो। 
तुम्हारेहीकारणतो उन मभेदोंका भी श्रस्तित्वहै। तुम मनका मोहने वाली 
सगीतमयी, मघुरस्वरस्षे पूर्णं, छल श्रौर भ्रम का मायाजाल फंलाने वाली, 
श्रनेकानेक चित्रो को वनाने वाली विचित्र श्रौर श्रपार रचनादहो। 
विशेष--{ १) कविने प्रप्सराके सौन्दयंकोप्रारम्भसेही एक वायवी 
श्रौर देशकाल-जयी धरातल श्रौर स्वरूप प्रदान कियाद ताकि उसका भ्र्रतिम 
सौन्दयं-माव सम्भाव्य' को सीमाग्नों मे रहे। 
(२) श्रलंकार-- (1) अ्रकथ, प्रलौकिक, शमर, ग्रगोर--म्रनुप्रास । 
(7) श््रसंमव श्रस्फुट'--श्नुप्रास। 
(11) "चिद विचित्र--ग्रनूप्रास। 


केशव की वुमन" रचते रूपाभास् । 

कव्डाथ --सहचरि = सखी । तन्द्रा = म्रचेतनावस्था; वेहोशी । मुकुल = 
मूस्कानमयी कलियां ; सूपाभास । 

भ्रसग--कवि कल्पना के श्राघार पर्‌ श्रप्सराके श्रप्र्तिम सौन्दर्यं का वणेन 
करता है 1 

व्याख्या -है सौन्दयंमयी श्रप्सरा. { इस अगतती की प्रत्येक मां यही श्ननूमान 
लगाती है कि तुम प्रत्येक शिशुकी शेशव की परिचितं सहचरीहौ, सखी हो 
श्रौर शिशयुके साथ छिप-छ्पि कर रहती हो, लेकिन इस जगके लिए सवेदा 
भ्रनजान रही दहो । इतना दही नही, तुम मनोशिञुके श्रगृठेके रूपमेँ श्रपने 
स्तनों का मधु उसे पन कराती हौ म्र्थात्‌ रिशुग्रंगृठा नहीं चूसता मानो तुम्हारे 
स्तन का पय पान करतादहै ग्रौर तुम उसे मोन गीत गा-गाकर पकी देती हूर 
उसे सुलाती दहो । 

टे श्रप्सरि! तुमनिद्राके किसी श्रंधकारमय पथ से उतर कर शिशुके 
हदय मे, उसके श्रधसों को भ्रस्फुट मुस्कान मे मधुर स्वप्नोकी सृष्टिकरतीह 
भ्र्थात्‌ ग्रप्सरा नीरव गीत गा-गाकर वच्चे को थपकी देकर सुलातीदहैतो मानो 
चह उसे किन्ही निद्रा छाया-पथो से उतर कर उसे विलास करने के लिए किसी 
स्वप्न-लोकमे ले जाती हे । श्रनोच रिश अनेक दन्तकथायें सुन-सुनकर तुम्हारे 
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विचित्र इतिहास से अ्रपने कल्पनामय नेतो मे तुम्हारे न जाने करितने-कितने रूपों 
की कत्पना किया करते है । 

विश्ेष-- (१) '्तन््राके छयापय' छायावादी प्रयोग दै, जिसके माध्यम 
से कवि एक रस्यमय संसार की रचना कर रहा है । वायवी सौन्दयं श्रप्सरा 
के उपादान भी वायवी 'छायापव' है ¡ लगता है ्रवोध विशु" स्वय कवि है । 

(२) श्रलंकार-- (1) छप सिपि", या गा-पुनमत्ितप्रकाद । 

(11) श्रधरों के श्रस्फुट, नव नयनं मं निलय 
भ्रनुप्रास । 


प्रथम स्प भदिरा १००५१०००००००. १५०९ ५००००००० ७७०५०, यति स्फार । 

शन्दार्य--उदाम = परिपूर्णं । प्रतियाम प्रत्येक क्षण । मृदुल == कोमल । 
द्‌.तिस्फार ज्योतिर्मय 1 

प्रस ग--्रस्तुत श्रवतरण मे कवि श्रप्सरा मे प्रेयसी की छाया पर्ता हैश्रौर 
दुसरे भ्र्थो में ग्रपनी रूपसि-परयसी का प्रप्सरा रूप देखत श्रीर्‌ उसके उाम 
यौवन की श्राकषेण शवित का वर्णन करता है । 

व्याष्या-हे ग्रप्सरा ! तुम्हारा यौवन इतना मादक है जसे प्रथम-प्रथम 
भ्ाप्तरूपकी मदिरा होतीहै। प्रेयसी के ग्रंग-घत्यग से तुम्हारा यह उदम 
यौवन ही लिपटा दिखाई देता है । उसके सौन्दर्यं का प्रतिमान भी तुम्हारा यह्‌ 
मदिर सौन्दये है । तुम्ही किसी भी युवती के हृदय में सौन्दयं का रहस्य ' बनकर 
दरुष का मन क्षण-प्रतिक्षण श्राकपित करतौ हो । तुम्ही कोमल पुलक देने 
वाली कवियों से ्रपनी दैह्‌ रूपी लता को लादकर श्रत्यन्त मनमोहुके छवि उप- 
स्थित करती हो । 

गी इन्द्रलोक भे शरपने छोटे चरणों मे लय श्रौर गति भर पुलक-पुलक 
कर, उछल-उछल कर नृत्य करती हई, विजली के समान उर्ने-गिरने वाली 
चितवन से सम्पूणं देव-सभा को चंचल वना देती हौ । तुम्हारे लास्य श्रीर 
चितवन के समक्ष गंध-प्रोमी देवता भौ प्राकपित हो जति दह । तुम श्रपनी इस 
निर्वस्त्र देह नव-रगों वाले इन्द्रधनुष सूपीश्नावरण धारण कर श्रौर नीलाकाड् 
न मे चनद्रमाके रूपमे श्प खोस कर प्रत्यन्त मोहक ज्योति को धारण 

| 


विक्षेष--(१) कवि वायवी सौन्दयं मे भ मासल-सौन्दयं की सृष्टि करने 
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मे सफल रहा है । वहु करमशः मांसजता से श्रपाधिव सौन्दयं की श्रोर्‌ श्रग्रसर 
हुध्राहै। 

(२) नग्न देह" "य्‌ तिस्फारः--इस पंक्ति मे सरौन्दयं का नग्न-वणेन 
श्रदलील न होकर पवित्र है! तभी उस नग्न देह" पर न्नवरंग सुरधनु का 
्रावरणभी है 

(३) नीलनभ की वेणी! से कवि का रहस्य-चिन्तन की श्रोर संकेत है 1 

(४) श्रलकार--(1) भ्ृदुल पुलकः -"छविधाम'-- रूपक । 

(7) भ्वकित चितवन से चंचल - ग्रनुप्रास । 
(1) न्तील नभ की वेणी'-- रूपक । 

स्वर्मगामे लल.-----.“- ध .-सरसिज माल 1 

शब्दा्थं-- स्वगं गा =ग्राकाा-गंगा । मृणालन्=कमल \ इन्दु--चन्द्र । 
मराल = हम । शुभ्र श्वेत 1 उड्‌-वाल = नक्षत्र । सरसिज कमल । 

धरसंग -- प्रस्तुत अ्रवतरण में कति ने श्रप्छरा कोस्वगेमामें स्नान करने 
वाली मृणालिनी से उपमित कियारहै। कवि का कहनाहैः 

व्यासा -हे श्रप्सरा ! तुम श्रपनी कमल-नाल सदृश वाहुम्रो से प्रकाश 
गंगा में जल-विहार कर्ती हौ 1 उस जलम तुम्हरे चंद्र-मुख का प्रतिविव पड़ता 
है ग्रौर शत-शत हंस तुम्हुं कमल समकर पकड्कर रघ लेना चाहते है| 
तुम्हारे जल-विहार के समय स्वगे-गंगासे जो वेत फेनके रूपमे जल-कण 
छितरा जक्ति हवे ही नक्षत्र-बल वनजतेहै। इससखूप में तुम्हारी सम्पूणं 
देह्‌ उन चचल लहर में प्रतिविबित होती हई कमलो की माला सदृक्ञ जान 
पड़्तीरहै। 

विशेष -- (१) श्फुंगार-वणेन परम्परागत है किन्तु कवि ने उसमें संगीता- 
त्मकता भरकर उसका सौन्दयं श्रक्षुण्ण वनाए रखा है । 

(२) श्रलंकार-- (1) "वाहु-मृणाल'--रूपक । 

(#) “इन्दुं विम्ब मालोपमा । 

(1) शत चतः, उड़ उड" -पुनरूवित प्रकारा 1 

(1५) दद्‌ चति --श्रनुप्रसि । 
रवि छवि चुम्बित" हो नित पार। 
कव्दाथं--जलद मेघ । उडगन तारागण । नागदन्त == नाग का दांत । 
भरसंम--कवि भ्रप्सरा के सौन्दयं का वणेन विभिन्न उपादानों से उसका 


1 
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साम्य प्रदक्चित करके कररहा दै! प्रस्तुत पदमे वह श्रप्सराके श्रलौकिक कायं 
व्यापार का वर्णन करता हु्रा कहता दैः 
व्परास्या-हप्रप्तरा ! तुम श्राकाशमे उस पार सूर्यकी तेजोमय छवि 
से चुम्बित व'दलो परर्तर्ते हुए, तडिति की चमक एव गजना से भयभीत वाल 
चन्द्र को श्रपने हूदयसे लगा तेती हो-उस चन्द्रदेव को भी भयमुक्त करती 
हो, तुम्हारा श्रक इतनी शीतलता प्रदान करने वालाहै। गगन केये नक्ष 
ही तुम्हारे चरणोंके श्रवदोपरह, तुम नित्य ही नामके श्चग्र-दन्तो की भाति 
दोनोश्रोर को भुके हुए इन्द्रवनुप रूपी पल कौ पारकरतीहो श्रौर गगनमें 
इस श्रोरसे उस श्रोर, उसग्रौरसे दस श्रौर यात्रा करती रहती हयो! 
विरोष--(१) "उस पार' विज्ञेष श्र्थं की प्रतीत्ति करातादहैश्रौर ईश्वरीय 
सत्ता से निक्टताका योतक है । 
(२) श्रप्सरा का वायव्य रूप इतना सूक्ष्म टह क्रि माच्र दुदय इन्द्रधनुपको 
भीपारकर जाती दै । यहाँ कवि का कत्पना-वैभव श्रस्रीम है) 
(३) श्रलंकार-- (1) ममृग-निशु-- रूपक । 
(1) “छोड गगन“*"लघुमार'-- उत्प्रेक्षा । 
(7) "इन्द्रधनुप-पुल'-- रूपक । 
कभी स्वगं द्री ००००५ ०००९०५० ०००००५००,० {चितवन कला श्रराल । 
शब्दाथं-- बाल वालिका ; शोमा । प्रवाल निवास । मनोज्ञ मन को 
हुरने वाला । 


प्रसंग--प्रतूत श्रवतरण में कवि श्रप्तरा के श्रलौक्रिक कार्यं व्यापार का 
वणेन करता हुश्रा कहता है : 

व्याल्या--हे अप्सरा { कभी तुम स्वगं की श्रप्सरा थी, देवलोक की शोभा 
थी किन्तु श्रवतो तुमप्रथ्वीकीङोभाहो 1 तुम इस जग मे उपस्थित वालको 
केरूपमे साक्षात्‌ पवित्र एवं निष्पाप दौश्व की श्रपलक पलकों मे तो निवास 
करतीहीहो, साथही वालको श्रौर युवतियों (वय-संधि पार करती हुई) के 
हृदय रूपी कमलम भी मधुर प्रेममथ भाव रूपी हुमोंकाप्रवेश् कराती हो श्रौर 
उन्दं कोमल हास-भाव दिखलाकर उनके रोम-रोम में चं चलता-सी उत्पन्न कर 
देती हो । प्रर्थात्‌ तुम सौन्दयं श्रीर प्युंगार की उत्पत्ति करते वाली द्रो । 

विशेष --(१) प्रस्तुत श्रवततरण में कवि श्राकाशसे सूक्ष्मसेपृथ्वीके 
स्थूल मं लौट घ्राया है किन्तु उसका विम्ब-विधान सूक्ष्मता क धरातल से नहीं 
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उतरता । वस्तुतः पंतजी ने मानव-मन की सूक्ष्म गहराइयों को सूक्ष्म भावों के 
माध्यम से पकड़ने का यत्न किया है 1 वाल-हूदय की कल्पना ही मानो प्रप्सरा 
की कल्पना है, युवती का प्रेयसी-चंचल रूप ही तो उसका श्रप्सरा रूप है; उनके 
रूपमेंश्रप्सराही मानोंस्वगे से उतरप्ृथ्वीपरश्रा गयीहै। 
(२) श्रलंकार-- (1) (जग के हौश्ञव'--मानवीकरण । 
(7) श्रपलक पलक'-- विरोधाभास श्रौर श्रनुप्रास । 
(1) (मनोज्ञ मराल'--उपमा । 
तुम्ट खोलते ००१००००० ०० ०००००५०००५०५०१०० ००००५ ०५ "सवि भ्रात । 
श्व्दा्थं-- तपक == चसक । तड़त == विजली । इगित ~= संकेत । 
भरसंग-- प्रस्तुत श्रवतरण में कवि भ्रप्तराके श्रलौकिक काये-व्यापारका 
वणेन करता हुभ्रा कहता है : 
व्याद्ण-- जब रात्रि के पह्रेदार जुगनू सारी रात जाम-जागकर प्रत्तःकाल 
थककर सो जाते है, तव विख्यात कवि तुम्टूं छाया-वन-वासिनी मानकर श्रव भी 
खोजते रहते है । यह्‌ परम्परा श्मक्षृण्य बनी रही है । श्रव भी लहर सिहर-सिहुर 
कर, वृक्ष पवन से परिचालित हौ श्रपनी मेर ध्वनिसे, भौरेगूज-गूजकर 
प्रीर भ्राकाश में बिजली ग्रन्ञात-भाव से चमक कर मानो कवियों को तुम्हारे 
प्रनुसंघान के संकेत देते रहते है । 
विशेप--(१) छायावनः' शब्द द्रष्टव्य है । छयावाद की विशेषता कि 
जव कविको जीवनसे जीवन के प्ररनो के उत्तर नहीं भिलतेतो वह्‌ इस जग 
से पलायन कर च्रधकार--वीधिकाग्नों मे उनके उत्तर खोजने का प्रयत्न करता 
है। य्ह भी श्रप्परा भाव का उत्तर वहु (छायावनः' मेंदटूढने का प्रयत्न 
करता हं । 
(२) श्रलंकार-- (1) जव जग जग', सिहर सिहर, (तपक तड्ति'-- 
प्रनूप्रास 1 
(11) (जग-जग', 'सिहर-सिहर'-- पुनरुक्ति प्रका । 
उत र-रयास चतन्‌१०१००००००००१००००००००१० ८५०००००५ रूरती मोनालाष 1 
शव्दा्थं--मगिनी-श्रात = वहुन-भाई । सजात = सजातीयः; एक साथ । 
मसृण कोमल ॥ तन्वि =कोमर्लांगी; पतनी । रजत चादौ । सुरंग सुन्दर 
रगौ वाली । गात == गरीर । तुहिन न= ग्रोस । जलज == कमल । 
भ्रसंम--ग्रप्सरा का सौन्दयं श्रप्रतिम है; इतना ग्रप्रतिम कि एक-दूसरे के 
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कटर ग्रकु अ्रघकार प्रर प्रकाश भी श्रषनी शतृता भुलाकर उक्षके सौन्दयंसे 
प्रभिभूत होकर एक साथही उक्षके शगार के लिए उपस्थित हो जाति है । श्रन्य 
प्राकृतिक निर्माण भी उसमें श्रपना योगदान देते ह । प्रस्तुत प्रवतरण में इसी श्रथ 
की प्रतीतिङकराई गई है। 
व्याख्या--हे भ्रप्सरे { तुम्हारा गौर श्रीर द्यामल तन मानो प्रकारभश्रौर 
श्रघकारका निर्माणदहै। (चन्द्रमुख {पर निशाके समान केशावलिरेसेही 
श्रप्रतिम सौन्दर्ये का निर्माण करती है!) देषा लगतादहै किवे श्रपना शतरू-घमं 
छोडकर (सूयं उदित होने पर प्रघकारकानाश्दौजाताटह श्रौरनिशाभ्राने 
पर भास्कर श्रस्ताचल को चला जाताह) वहिन श्रौर भाई के समान एक 
साथ तुम्हारे क्षीरा-कोमल शरीर के लिए मृदूल-रेदाम के समान मुलायम श्रौर 
मसृण छार्याचल वुनते दरं ! मख तुम्हारा मानो द्िनिहैश्रौरकेश्च मानो निशा! 
दिन के समयर्वादी के समान श्वेत किरणे श्रपने स्वर्णं सूवोसे तुम्हारे लिए 
कचुको काद्ती रहती है, सुन्दर रंगों वाली तितलि्यां श्रने पंख इला-इलाकर 
तुम्हारे जरीर को शीतलता प्हुचाती है 1 
निकामे तुमश्नोस कीवृुदों में रजत-रदिमयों के समान चुपचाप सोई 
हई, कलियों की क्षेज भें पड़ी श्रपने ही मधुर सौन्दयं के स्वप्न लेती रहती हो । 
कोमल मलय पवन मन्द-मन्द गति से, जव तुम्हरे समीप कोमल पदों से चलकर 
श्राताहै, तो तुम मानो कमलोंमे वंद सोये भीरोंसे मौन सम्भाषण करतीहौ। 
प्रात्‌ मलय पवन की वह मधुर मंद ध्वनि मानो तुम्हारादही निद्धित मधघुपौँसे 
मोन~प्रालपकाल्पहै। 
विशेष-- (१) कवि निरन्तर कल्पना कौ गहराइयो म उतरत जा रहा 
है । अप्सरा के माध्यम से वह्‌ एक रहस्य को पहुचाने का प्रयास कर रहा है । 
म्रतयेक स्थान पर, प्रत्येक वस्तु मेंउसे श्रप्ठरा का ही वास्त दिखाई देने 
लगाहै। 
(२) श्रलंकार-- (1) “गौर--तमः-- विरोधाभास । 
(7) भगिनी-घात" "मृदुल मसुणः निज निरूपम'-- 
भ्रनुप्रास् । 
(7) “इन्दु रदिम-सी"--उपमा। 
(1४) सस्वणं सूत्रः--सिराती गात--मानवीकरण । 
(४) मृदुलः -चाप--मानवीकरण । 
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नील रेशमी तम * ०१५०००७ ७०० ०००००००५ ००० -सी सुकुमार | 

शब्दार्थं --कचभार ==केशराशि । शशि कर = चंद्र-किरणे । ज्योतसना = 
चांदनी । 

प्रसंग प्रस्तुत श्रवतरण में.कवि ्रप्तया के शारीरिक सीन्दयं का वर्णन 
करता हुश्रा कहता है : 

व्याख्या--हे श्रप्सरा ! तुम चन्द्रमाकी किरणों में चमकती हुई दुग्ध फेन 
की ज्योत्सना के समान स्वच्छ, दवेत, कोमल श्रौर सुन्दर हो; तुम्हारी विपुल 
केश-राशि नीले रेशमी प्रंघकार का निर्माण दै; तुम्हारा चहर के समान 
लहराता हृश्रा कोमल श्रौर भीना रश्राचल नक्षवो से जडति अआरचलहैश्रौर 
तुम्हारे वक्ष पर पड़ा यह्‌ हार मन के सुन्दर, कोमल श्रीर मधुरस्वप्नोकां 
प्रतिरूप है । तुम चन्द्र किरणों के समान कमलो के साथ श्रभिक्षार करती रहती 
हो । 

विशेष--(१) कवि ने उपमेय कीःप्रकृति के श्रतुमार ही उपमान का 
प्रयोग किया है । उसका मृद-चन्द्र प्रभाके समानं ही'घवल है; इतनादही नहीं 
चंद्र-प्रभौ मे चमक्ते हुए दुग्ध-फेन कौ सफेदी के समान उसका सौन्दयंहै। 
उसकी केशराडि साक्षात्‌ म्रंषकारका प्रतीक वन जातीरहैश्रौर ओ्रंचल-भीना 
ग्राचल, मीने श्राकाश को भाति है जिस पर नक्षत्र कटे हि \ यह्‌ उसके उल्लास 
का प्रतीक टै । हदय के सक्षम भाव ही मानो हूदय-हार पर उभर केर श्रंकित 
हो गये) 

(२) नील रेशमी तम' से कवि रहेस्य-भावना की श्रोर संकेत 
करता दै! 

(२३) श्रलकार--(1) (तार तर्ल', "लदुरा ठटुराचल'--भ्रनुप्रास् । 

(11) (लहरचल-- रूपक 
(आ) 'दािकर-सी", “ज्योत्स्ना-सी"-- उपमा । 

मेही युत मृदु ०५००१ ००००७५००००५ 9 ५ ००५५०५०० ०००००. प्रघ दिक्ि वात ] 

क्यदाथं - मेहदी युत मेहदी से रचे हृए । कुमुमित खिले हृए । च ति 
प्रकाशः; ज्योत्स्ना ! वीचि विजली 1 पद्म कमल । जगञ्जलधि जगत्‌ 
रूपी सभूद्र । विलोड्ति मथा दह्श्रा 1 , 

प्रषम~-प्रस्तुन श्रवतरणमें कचि काःभाव यहुहै कि श्रप्सरा का सौन्दर्यं 
ही मानो सम्पूणं जगत्‌ मे विखरा पड़ादै। ` 


५ 
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व्याख्या--हे म्रप्तरि ! कितना श्रप्रतिम है सौन्दयं तुम्हारा ! महदी लगे 
तुम्हारे हाथों की छवि पुष्पों कासुन्दरग्रगार कररहीदै। तुम्हारी देहके 
गौर-व्णं की ज्योति ही श्वेत हिमश्चिखरों परं श्रामार प्रदर्थित करती हई विखर 
रही है; तुम्हारे चरणों की ललिमाहीतोञ्पाकी रप्तिमा है; तुम्हारी 
मुस्कान ही चन्द्रमा की मुस्कानहै; तुम्हारीदही श्रनुकम्पा है उस्तक्री ज्योत्स्ना 
पर; ये जो नक्षत्र फिलमिला रहै है, यह्‌ स्यन्दन उनका ्रपना स्पन्दन नहींहै, 
वह तुम्हारे हृदयस्य मावोंकाही कम्पन है; भ्राकाडमें चमकती चपला तुष्टारी 
गतिकादही निरूपण करती है; इस श्रवनि पर छया प्रभात मानोतुम्हारेदही 
दात-रात भावों से परिपूर्णं दल ही है, भ्रन्यथा उसका क्या श्रस्तित्व 1 है 
भ्रप्सरी ! तुम इस जग मे, नित नदीन सौदयं शालिनी, प्रथम सौन्दर्य-कमन्त 
के समान चिलीथी; ये श्राका्ल-मार्गे मे उपस्थित प्रसद्य रवि, चंद्रया, गृह 
तुम्हारी कटाक्षपूणें मौह से ही श्रपनी गरज उत्परन करसे । तुम्हारा हौ सौदयं 
नमं प्रतिभासित है } इम ब्रह्माण्ड की दिशा-दिला तुम्हारी गंघसे परिपूणंदहै। 
यह जगत्‌ रूपौ समूद्र तुम्टारे ही हिल्लोल से विलोडिति होतादैश्रौर लहर 
उत्पन्न करता है । कटने का भाव यह हैकि उसश्रप्सरा के सुकेतं पर दही पूणं 
संसार चलता है । 
विशेष--(१) कावि श्रपनी "कल्पना-्प्सरा' के सौन्दर्यं से इतना अभिभूत 
है कि सम्पूणं जगत्‌ उसे उसी श्रप्सरा' के संकेतं पर चलायमान दीखता है। 
सव उसीकेश्रशरह। इस प्रकारक्विनेश्ग्रद्रैतकीसृष्टिकीह) 
(२) जायसी की निम्न पवितो मे भी इसी माव-साम्यके दर्शन होते है । 
नयत जो देखा कवल भा, निरमल नीर सरीरा । 
हंसत जो देखा हंस भ, वक्त ज्योति नग हीर "1 
(३) भलंशार--(;) "करतल छवि--मानवीकरण । 
(7) देहं यति” गंघ-त्र ध'-- श्रनुप्रास । 
(#) ममृदु-मृदु--पूनरुक्तिप्रकाश । 
(1४) “सोन्दये पद्म-सी'-- उपमा । 
(९) "जगजस्लधि'-- रूपक । 
सगतो से श्रनिसिष"* (1 ००००००००००००००००००मर्‌ से लोन । 
शब्शाथं -श्रनिमिष =श्रपलक । स्वाणम = सुनहला । प्रम्लान स्वच्छः 
श्रमलिन रहने वाली 1 विहान =-प्रभात 1 श्रानन =-मुख ! सुखमा सौन्दयं ! 
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 प्रसंग--प्रस्तुत अवतरण मेँ का श्रष्छरा को सम्बोवित करता हुम्रा 
कहता हँ 
व्याख्या--है श्रप्सरि ¡ तुम्हारा जन्म कितना विभव पूर्ण था जब तुम 
जगती की श्रपलक पलकों पर भावी जीवन के सुनहले स्वप्नं के समान ब्रन्तहीन 
यौवन श्रौर पवित्रता लिए हुए उदित हुई थी। तुमने स्रपना चंचल ्राचल 
फहूराकर भावी सुनहले प्रभात की सूचना दी थी श्रौर तुम्हारे मुम्कराति हुए मुख 
पर भलक्ते नवभ्रकाल मे नये उदित हुए दिनिकीस्नाभा थी । । 
हे सखी श्रप्सरे ! तुम हृदय रूपी स्वगे मे सवेदा चिरन्तन सुख की श्रनुभूति 
लिए वास करती हो; तुम भ्रपने सौन्दये में प्रनुपमहो, भ्रप्रतिम हो, वुम्ारे 
सौन्दयं के उपमान मँ कहा से खोज, तुम स्वयं एेच्छित हो, म्रपनो दच्छोग्रों मे 
स्वाधीन हो; तुम पर कोई वाह्य चधन नहींहै। तुम्हारा जन्म प्रत्येक युगमें 
होता है, तुम कल्प सृष्टिहो ग्रौर इसी प्रकार क्रीड़ा करती रहतीहो । तुम 
नित्य प्रति इसी प्रकार नये-नये रूप ॒रचती हो-कभी दिन तो कभी रात्रि; 
कभी बादल तो कमी लहर; कभी प्रकाशतो कभी तमः; कभी मांसल सौन्दर्यं 
तो कभी स्वर्गीय ज्योत्स्ना । मेँ तुम्हारे रूपों कां वर्णेन कर्हां तक करू ? तुम्हारी 
धाह प्रत्येक देवता को है; प्रत्येक मुनिकोटै। तुम समस्त त्रिभरुवनमें लीन हो । 
विशेष - (१) प्रस्तुत श्रवतरण में कवि की शरदेव भावना' ग्यक्त 
हुई है । 


श्रति युगम श्राती हो रंगिणी' पंक्ति द्रष्टव्य टै \ श्रप्सरा का यही रूपं दिनकर 
की उववंशी'मेंदहै, यही भावं कविवर रवीन्द्रनाथ ठकरूर की उवी मेंदटै। 
भ्रप्सरा वर्ह भी-- य्ह भी कालजयी है। 
(३) श्रलंकार-- (1) जगती के " पलकों पर'--मानवीकरण । 
(7) ^स्वणिम स्वप्न समान--भ्रनुप्रासि । 
(71) “स्व स्च'--पुनरुकित प्रकाश । 
प्रम श्रग प्रमिनव्‌-- ००५००७० ००० ०० ०००५००१ ०००००. ˆ "लघु पद चार 1. 
शब्दार्थं -श्रभिनव नवीन । भृकुटि मौह 1 भृ गभीरे । मुक्रूल = 
कलिर्यां 
प्रसंग --प्रस्तुत श्रवतरण मे कवि श्रप्सरा को सम्बोधित करता हृ्रा 
कटूता है : 
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उपाख्या-हे श्रप्रा ! तुम्हारा प्रत्येक भ्रग नव-वसन्त की भाति मुकूमार 
है, कोमल है, हरा दै, शोभायमानदै। तुम्ारीमृुग भृदूुटियों पर लगताहै 
प्रत्येक क्षण नयी-नयी इच्छाप्नो के मीरे गुजार करते रहते ह भ्र्थात्‌ तुम वसन्त 
मे प्रेमिल हृदय के समान श्रमिसार कौ निस्य नवीन इच्छाश्रोंको प्रकट करती 
रहती हो । तुम्हारे सुडील, उभरते हुए वभो का भार संकड़ों मुर प्राकाक्नाग्रों 
से स्पदित होता रहता है प्रीर तुम्हारे चरण नवीन श्रालाश्रो की कोमल कलियों 
से सदा चुम्वित रहते हँ । श्र्थात्‌ तुम्हारे हदय कौ कलियों के समान कोमल 
श्राज्ञाए तुम्हारे पदचार से प्रकट होती है । 

विशेष-- ( १) प्रस्तुत श्रवतरण काव्य सौन्दयं की दृष्टिस्ने उच्वकोटिकां 
है। मनके सूक्ष्म मावोंका बाह्यांगों पर भ्रारोपण करकविनेश्रप्सराकी 
कोमल भावनाश्रौं को स्पष्ट किया है! विद्लेपतः प्रथम द्यो पंतित्तयों मे नव-इच्छा 
श्रौर नव-वसन्त का प्रयोग कवि की कल्पना-क्षमता का परिचायक है । 

(२) पदगत~भाव (कामयनी' की श्रद्धा काश्यगार वणेन स्मरण करा 
जाताहैः व 

हदय की वाह्य छृत्ति उभर ` 
` एक लम्घी काणा उन्मुक्त] 

य्ह भी श्रप्तयाः का बाह्य-सौन्दयं श्रान्तरिक भावों की प्रतिच्छाया श्रथवा 
¶्ृदय वाद्य कृति' ह 1 । 

(३) श्रलंकार-(८) श्रग-प्रग', 'नव-नव', "शत-सत'--पनरुकिति- 


प्रादा । 
(†) "नव इच्छाकेभूगो', नव श्राश्ा के मृदु मुकूलोः 
--रूपक ६ । 
निखिल निव ते१०००००००१०००००.००---.-.... सुल में तल्लीन । 


शन्दाथं -निखिल सम्पूणं 1 परिघान वस्त्र । वारिधिन्=समद्र । 
प्रसपृ्य ==जिसे चुप्रा न जास ; यर्हा श्रप्सरा कै वायवी रूपके लिए 
प्रयुक्त । 

भसंग-- प्रस्तुत श्रवतरण में कवि प्रप्सरा के सौन्दयं श्रौर महततव को समग्र 
सूप में देखता है 1 उसके सर्वा ग रूप (0०1) को उद्भासित करने का! 
प्रयत्न ही प्रस्तृत पंक्तियों मे हृश्रा है । 

व्यास्या--हे ्रप्सरि ! सम्पुणे विदव ने भ्रपना समस्त गौरव, महिमा परीर 
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सौन्दयं व्याग कर दान कर, ग्रपने श्रपलक हृदय के स्वप्नो से एक प्रतिमाका 
तुम्हारे ख्य में निर्माणक्िया है। तुम इस जगत्‌. की समस्त कल्पनाग्रोंकी 
उदात्ततम कृत्ति हो; तुम्हारी सौन्द्-प्रतिमा मे इस संसार ने पल-पल पर 
प्राप्त विस्मय भर द्विया! प्रत्येक दिक्ञा की प्रतिमा ने तुम्हारे परिषान का, 
तुम्हारे फीने श्रावरण का निर्माण किया; तुम्हारे सूप-स्वरूप को इस जगत्‌ 
ने श्रपनी कल्पना श्रौर रहस्य का वाना पहनाकर तुम्हे प्रनजान दही छिपा दिया 
है! तुम्हारा स्वशू्प इस जगके लिए रहस्य दही वनारहाहै ग्रौर यह जगत्‌ 
तुम्हु ्रपनी कल्पना कौ उडानौँ में प्राप्त करनेकादही प्रपत करता रटाटहै। 
इस जगत्‌ में म्रनेक प्रकार के सुख टै, श्रनेक दुख है 1 यहाँ पाप मीहैश्रौर 
तापभी दहै; इस जगत्‌में तृष्णाग्रों की ज्वालाये भी लपलपाती है; यहां मनुष्य 
वृद्धाचस्था को भी प्राप्त होता है? जन्म भी लेताहै, भयग्रस्त भीदहै,मृल्युको 
भी प्राप्त होता है; यह्‌ जगत्‌ हन्धमय है--द्िधाग्रस्त है। परन्तु तुम्हारा 
निर्माण इसी हन्दमय जगत्‌ कौ मधुर केल्पनभ्रों मे होते हृए भी तुम निद्र हो 
सुखदुःख से परे हो; पाप-ताप से मुक्तदहो; तृष्णा-ज्वालासे हीनहोभ्रौर 
जरा, मरण, भय, जन्म, मृत्यु से जन्य हो । तुम चिसर्युवती हो, तुम्हारा रूप 
नित्यनवीन है। हे निद्र अप्सरा ! तुम इस जीवन रूपी सागर की मछली हौ, 
जो श्रटभ्य-ग्रप्पृरय रहकर श्रपने ही भ्रानन्द मे सवेदा लीन रहती [हौ- तुम्हारा 
ग्रानन्द निष्काम श्रानन्दहै। ` 
विक्ञेष --(१) श््रप्सरा का यही ननि रूप हमे "उव्ञी' में-प्राप्त 
होता है । यही कालजयी' स्वरूप हमे रवीच्द्र की श्रप्सरा “उर्वशी में मिलता 
है । 
(२) श्रल कार--{1) निखिल विश्व“ " `अ्रनजानः--मानदीकरण । 
() "पल पल, "दिशि दि्ञि--वीप्चा। 
(7) (जरा जन्म--ग्ननुप्रास 1 
(1४) जीवन की मीन'--रूपक ! 
(४) श्रदुश्य, श्रस्पृश्य श्रप्सरी--श्रनुप्रास् 1 
पत्र 
कविता परस्चिय -- पतरः कविता श्री सुमित्रानन्दन पंत जी कै काव्य 
संग्रह चुगान्त' कौ प्रमुख स्वना दै । इसकी सृष्टि सन्‌ १६३४ में हुई थी । कवि 


२६२ फविवर सुमिघ्रानन्दन पंत श्रौर उनका श्राधुनिक्‌ कथि 


पंत की विकासौन्सुखी काव्यधारामे ध्ुगान्तः का विशेष महत्व है! वीणा, 
ग्रन्थि श्रीर पल्लव मे प्रकृति, प्रम तथा सौन्दयं का चिव्रण करते हुए कयि 
दाक्ष॑निकता रौर मानवता के सत्य को खोज लेने को भ्रातुर हौ उठा 1 जीवन की 
श्रनित्य वास्तविकता के भीतर नित्य सत्य खोजते हए केवि का मन युगीन 
वास्तविकरताश्रौ से ऊपर उट गया । किन्तु गुजनमें धीरे-धीरे कति ब्रन्तमुखी 
ह्यकर गुनगुनाने लगा । श्रामे चलकर कवि ने वैयक्तिक श्रनुभूतियो कौ श्रपेक्षा 
सामाजिक जीवन के रवप्न देखे, जौ ज्योस्ला मे प्रकट हुए । किन्तु शुमान्त' मं 
जैसे पिले युय का ग्रन्तहो गया । डा० नगेन के दाब्दो में ^ ध्युगान्त मे पत्त 
जी सौन्दयं युग काग्रन्त करदेतेर्हु?" श्री दरूधनाय पिह लिखते ह जि-- 
“ शयुगान्त' की प्रधिक्रांश कविताएं कवि की तीखी भावचेतना के परिवतंन का 
संकरेत देती हैँ ।'* यह परिवर्तन वश्नुवरादी चेतना के प्रति ग्रधिक प्राग्रहृशीत 
दिखता है । 
.ध्युमान्त' के विपथ मे श्रपने विचार प्रकट करते हुए पंत जी लिखते हैकि 
युगान्त" मे मेरा वह्‌ विश्वास वाहूरकी दिशाकीग्रोरमी सेक्रियहौ उस्ताद 
 श्रौर विकाक्तका भी हृदय क्रान्तिकामी भी हौ जति दै । युगान्त की करन्ति 
.भावनामे प्रावेशदै, श्रौर है नवीन मनुप्यत्व के प्रति सकेत। नवीन सत्यके 
प्रति मेरे मनका आकषण प्रधिक वास्तविक वन नवीन मानवताके स्पमें 
्रस्पुटित होने लगताहै। 
“दूत रो जगत के जीण पन्न 
हे स्रस्त, ध्वस्त, है शुष्क शीर्णं 1" 
मे जहां पिद्धली वास्तविकता को वदलने के लिए श्रोजपूणं श्रव है, वहां 
"कक्राल जाल जग मओ फले फिर नवल रुधिर, पल्लव लाली' में सिवत डलोको 
नवोन जीवन पल्लवो से सौन्दयं मण्डित करने का भीश्राग्रह्‌ है" 
कवि का उपरोक्त वक्तव्य प्रस्तुत कविता की मूल भावना को भली प्रकार 
स्पष्ट करता है ! कृवि, विर्व जीवन मे रूढिवाद की उन जजंरित मान्यताग्रो, 
रूटियों को समापन देखना चाहता है; कथोकि नवजीवन के नवीन प्रकाश 
श्रथवा वैज्ञानिक श्रौर श्राथिक दोनों मे नवीन उपलन्धियो मे वे सभी पृरातन 
नियम-उपनियम्‌ निरथैक प्रतीत होते है । कवि केवल विध्वंस श्रयवा संघषं को 
जीवन के लिए ॒श्रावह्यक नहीं मानता प्रपितु मानव जीवन मेँ श्रनुराग, श्रपनत्व 
तथा सौन्दयं, सुषमा कौ प्रतिष्ठा भी चाहता है । इस कविता में बाह्य रूपसे 
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भले ही करास्तिका स्वर दिखायी देता हो किन्तु इसमे मुख्यता कवि के मानवता- 
वादी सिद्धान्तो श्रथवा श्रादर्शौ की ही श्रभिन्यक्ति हुईहै। 
हुत श्यो क 1 1 1 1 हौ दिलीन } 
शब्दार्थं - द्रत =-शीघ्र। जीणे पुराने । सस्त शिथिल । ध्वस्त 
'नष्टप्राय । शुष्क सूखा हृश्रा । हिमतापपीत सदी श्रौर गर्मी के कारण पीला 
होने वाला । मधुवात्त = वसन्त की शीतल पवन । वीतराग == उदासीन । जड == 
बेजान; श्रपरिवत्तंनशील । निष्प्राण न=प्राणरदहदित । च्युत गिरा हुश्रा । श्रस्त- 
व्यस्त = बिखरा हरा । ग्रनन्त =भ्राकाश । 
परसंग-- प्रस्तुत पर्याश्च मे कवि ने प्राचीन मान्यताग्रो, रूढ्यौ, परम्पराश्रो 
प्रौर व्यवस्धाग्रों को निरथक मानते हुए उनकी समाप्ति को कामना कीह। 
नवयुग की नवीन मान्यताग्रों को स्वीकार करने मे श्रसमर्थ, जीवन-निर्ममण में 
प्रसहाय तथा मानवता की श्रावरयकताग्नो की दुष्टिसे प्रपूर्णये समी विचार, 
सिद्धान्त, भाव श्रवा नियमों की पूर्णतया समाप्ति चाहते हृए कवि एक प्रकार 
से कान्ति का उद्घोष करता दहै । 
स्याख्या-- कवि समाज का प्रतीक वृक्ष को मान कर उसके जीणे-रीणं पत्तो 
को समाप्त हो जाने के लिए कहता है कि जगत रूपी वृक्ष के जी्णं-रीणं, दुर्बल, 
पुराने, भयभीत ` श्रौर सवं प्रकार की सरसता से रहित पत्तों शीघ्रतासे भंड 
जागरो, नष्ट दहो जाग्र, । क्िथिल श्रौर रसरहित होने के कारण तुम्हास विर्व- 
जीवनमे कोई स्थान नतहींदहै। निरन्तर सर्दी श्रौर गर्मी सहते-सहते तुम्हारी 
रोभा समाप्त हो गयी है, पीलापन बतातारहै कि श्रव इन पत्तोमे जीवन रस 
ग्रहण करने की शव्िति नही रही, बसन्त की शीतल-सुगन्धित वायु से यह पत्ते 
उसी प्रकार भयभीत है जसे पूराणपंथी श्रपनी कटुरता श्रथवा स कीणेता में नव- 
जीवन के सरस विचारों तथा उपलब्धियों से भयभीत रहता है विश्वजीवन की 
गतित्रिधि से उदासीन रहते हुए जो जड-सा हो गया है, जिसमे प्रगति श्रौर नवी- 
नता नही एेसी प्राचीनता कभी भी ग्राह्य नहीं हो सकती । श्रतः जो पत्ते नवीन 
वसन्त की सुन्दरता, गरिमा को सह्‌ नहीं सकते, नवीनताके गुणों को श्रहूण 
करके श्रपने जीवन को विकसित करने की जिनमें प्रार्का्ना नहीं रेपे समी पत्तं, 
मानव श्रथवा समाज ्रौर उनके नियम-उपनियम समाप्त हो जने चाहिए । 
पुराने पत्तो श्रथवा प्राचीन मान्यताग्रौ को मृत्तपक्षीकेषरूप मे देखते हूए 
कवि कहता है किं प्राचीन युग. व्यतीत हो चुका है; जो समाप्त हौ गया वह्‌ 
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प्राणरहित हो गया है प्रौर जिम बुग-जीवन मे तुम रहते थे वह समाप्त टै, वह्‌ 
जीवन श्रवा जगत रूपी घो्तला -वित्कूल सुनसान मौर शवापरहिति पडा है । 
भ्राज व्हा एक इवास लेना मी कछिनिहै, राज तक तुमने घोसति का कभी 
ध्यान नही दिया'था इसने उदासीन रह्‌ कर भाव श्रथवा कल्पनाके लोकम 
विचरण करते हए कभी यध्राथं की भभिकाको नहीं देखा था । श्रव इस घोंसले 
मे.क्यारखादहै, उ्येस्यागदौ ) प्राजनतो.तेरे सवास श्रौर मनमे चक्तिहै 
श्रीरनही तेरे पंखो मे उडने की ताकत है, इस्ननिए श्रपने मृतप्राय, विखरे हए 
पलों से गिरकर इस श्रनन्त श्राकाश्में विलीनहो जाश्रो, मर जाग्र । -जिश्न 
..प्रकार .रूते-सूखे पीले पत्त धरती पर गिर कर मिदर मे मिल जातिरहै, मृतपक्षी 
¦ के प्रं विखरते-विखरते ग्रनन्त, श्रस्रीम श्राकाञ मे विलीन दो जाते है, उसी 
प्रकार सभी प्रकार के पुराने: नियम-उपनियम श्राज के.युग में निस्सार तथा 
'निस्थक महै, 
विल्ञेद--(२) प्रस्तृत प्याय में कवचिने प्रतीक कशली को श्रपनाया है। 
पूर्वाद्धं मे वृक्ष को समाज का प्रतीक तथा पत्तों को उसकी मान्पतार््रोग्रौर 
" विश्वासो" का प्रतीक मानागया है ।\ वृक्ष की रोमा, सुन्दरता तथा सजीवता 
' "तभी रहती 'है जव तक उसकी जडं वरती का रस लेकर उसकी डालियो श्रर 
पत्तों तक पहुंचाती रहँ ? पत्तं रस को 'ग्रहण करे तो उनकी लालिमा श्रौर हरी- 
(तिमा स्‌न्दरता तथा श्राकर्पेण के साथ दूसरोंकोशन्तिमी प्रदान करती हैः 
श्रन्यथा वे पत्ते ` धीरे-धीरे जीर्ण-रीणे होकर पूर्णतया नष्ट हो जाति ह । समाज 
जीवन "भौ तभी 'तक सुस्थिर रहता है जत्र तक उसका प्रत्येक अरग स्वस्य, रौर 
जीवन के उपयोगी तत्त्वों का रहण प्रयदा निर्वाह करने में समर्थं होतादै। 
उत्तराद्धं में पक्षी को प्रतीक मान कररूद्वाद्िता का खण्डन किया गया है । दोनों 
प्रतीक श्रपने सादुश्य के कारण युवोधता श्रीर सरसता की सृष्टि मे समथ है) 
, . (२) श्रलंकार-- (1) पत्तो के सहज भ्र्थ से समाज के ध्र की 'घ्वनिके 
|  कारण--भ्रन्योक्ति । 
{11} "हिमपात पीत मधुवात भीत्त--इलेष । 
. (आ) निष्प्राण------हौ विलीनः --सांगरूपक । 
(२४) “जग नीड शब्द श्रौ" इवासहीनः-- विशेषण विपर्यय । 
(४) च्युत श्रस्त व्यस्त पंलों से तुमः--श्रनुप्रास । 
(४) (सर-फर'-- पुनरित । 
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ककल नात ८८१ ०००००.८०००००.* वु युग कमी प्यासी | 

ब्दा्थं - कंकाल = दड्ो का दाच 1 नवल नवीने । पल्लव कपल । 
मर्मर पत्तों की च्वनि, धड़कन का सगीत । मुखरित ==गु जित । मांसल 
स्वस्थ \ संजरित विकसित, मंजसिथों से मरा हरा । पिक = कोयल । प्रणय == 
परेम । त्वर-मदिरा = सगीत की. मस्ती । 

प्रग प्रस्तुत पद्यांश मे कवि ने विप्लव, क्रान्ति श्रथवा विनाश के परचात्‌ 
नवजीवन निर्माण कौ कमना न्यक्त कीहै। पंतका कवि मानवतावादी है, 
इसलिए वह्‌ केवल विध्वंस के गायक नही, पपितु मानव जीवन मे सुल सीन्दयं 
एव तथा स्वस्थ भावत्कं के इच्छुक है । प्रस्तुत पर्याश क ूर्वाद्धः मे जीवन 
मेबान्ति श्रीर सुख की कामना है तो उत्तरां मे कवि की श्रास्था ग्रौर विवास 
मूरति हो गया है, जिसके अनुसार कवि गाने लगतादै किं जीवन में सभी 


प्रकार के सुख प्रायेगे-- 


व्यारधा- विप्लव, परिवर्तेन श्रथवा कान्ति के कारण समाज रूपी वृक्ष नष्ट- 
भ्रष्ट हो जाने के प्चात्‌, जबकि कही भी हरीतिमा, सरसता अ्रथवा जीवन का 
चिन्ह शेष नही रहा कवि कामना करता दै कि सभौ प्रकार के ्राकषंणोंसे 
रहित जीवन रूपी इस कंकाल में फिर नया रक्त प्रवाहित हो, रक्त की लालिमा 
मानव-्ीवन को सौन्दर्य श्रौर तेजस्विता से भरपूर बना दे! जिस प्रकार नयी 
कोपने ्राने सेकिसी सूखे वुक्च पर फिर से बहारश्रा जाती है प्रकृति के 
समान जीवन मै भी चेतना के ग्रूर स्फुटित हं ताकि जीवन की स्वस्थ 
प्रषन्नता ग्रीर सरसता के कारण प्राणो मे नवीन, कोमल भावनाग्रौ को जन्म 
दे ग्नौर्‌ वे भाव ब्रभिग्यक्त होकर सम्पूणं विर्वजीवन मेगुज उं । जिस उपवन 
मे जडता श्रौर तत्पश्चात्‌ क्रान्ति के कारण निस्तवद्धता का सूनापन व्यात्त हि 
वहां फिरसे प्राणश्चक्ति का प्रेरक संगीत प्रतिध्वनित हो उठे जिससे चारो शरोर 
परानन्द ग्रौर्‌ उल्लास छा जाय । 

कवि को पूर्णं विश्वास है कि जव यहं संसार विभिन्न नवीनताश्री, माव- 
नारो अथवा प्रकृति सौन्दयं से मर जायेगा तो इसके यौवन का उन्माद, उल्लास 
श्नौर प्रणय जाग्रत होगा, जिसके कारण सम्पूर्णं प्रकृति पुष्प-पल्लवों से भरितं 
होकर चासौ श्रौर सुगन्धि व सरसता का संचार करेगी तौ कोयल भी श्रपने 
मां माय को पचम मे गा उठेगा । फिर से वहं श्रपने भ्रमर, पवित्र, शुद्ध प्रेम 
५ उद्भूत स्वर-सीन्दयं को मस्तीसे नवयुग का जीवन श्रानन्दमय वना देगी । 
भ्राज तक जहां केवल उदासी, शुष्कता एवं संकीर्णता का साग्राज्य था त हां 
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जीवन कीसरसताका संगीत सभी ङे उदासर श्रौर रिक्त मन स्पीप्याल्निको 


मस्ती से भरदेगा। 

विहेप-- (१) प्ररतूत पयागमे पतजीकाच्रष्टा स्वहूप दर्धनीयहै। 
पूवद्धिं मेप्रकृ्तिके माध्यम सेही कवि ने जीवनके प्रच्येक भ्रंग कौ नवीन 
जीवनधारा से सम्पृक्त देखना चाहा है । सम्पूणं जगत कै प्रति कत्याण-करामना 
करता हुप्रा कविनतौ उपदेश करता श्नीरन ही भ्रालोचना श्रषितु शुद्धरूपेण 
ग्रात्माभिव्यवित करते हृषु निजी विश्वासो को दी वाणी देता है । उत्तसा्धमे 
भी सम्पूर्णं जीवन को एक उपवन मानकर उसके नख, सौन्दयं तेथा मस्ती श्रादि 
को ही व्यकवत कियागयाटहै। 

(२) इस स्थान पर यह्‌ भी स्पष्ट हौ जाता कि कवि ने क्रिसी एक मत- 
वाद को ग्रपना लक्ष्य नही वनाया । मास के दृन्द्सक भौतिकवाद से कान्ति 
की भावना तेने वाते कविनेर्गंधी जी के लोकल्याणकारी भावोंको भी विशेष 
महत्व दिया है । सारत्तीय दशंन समन्वय को महत्व देता है । पेत जी नै समन्बय- 
वादकेश्राघार परी जीवन निर्माणमे भौतिक तथा मानसिक सम्पदाका 
समन्वय करने का सफल प्रयाप्च किया) 

६३) श्रलंकार--(}) श्राणोंके मर्मर से मुखरित'--्रनुप्रासत। 

(7) (जग करजग क्रा पिकर--यमङ। 
(र) ककाल जाल-जग, ^रविर-पल्लव', स्वर 
मदिरा-- रूपक 1 
(1५) समस्त पर्यांश मे ~ श्रन्योकित । 
क 
गा, कोकिल 

कविता परिचय--शगा, कोकिलः कविता का रचनाकाल प्रप्रैल ३५ है 1 
यह्‌ कविता प्रगतिवाद युग की महत्वपूर्णं कविता है ग्रौर पतत कान्यमे तो इसका 
महत्व श्रसंदिग्ध रै] पंत के प्रगत्तिवाद-यथार्थवाद युग की तीन महत्वपूरण 
कृतिर्यां ह --युगान्त, युगवाणी ओर ग्राम्या । इन तीनों का प्रतिपाद्य विषय-- 
मानव हि । कचिको विश्वास हो गयाहै कि पुरातनता का निर्मोक उतार कर 
फकदेनेमे ही मंगलमय भविष्य की कल्पना की जा सकती है । श्रव वह कोकिल 


से ४ तान सुननेकौ प्राथेना न करके "ावक-कण' बरसाने की कामना 
करता है । 
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गा, कोकिल, बरसा पावक क्ण । 
नष्ट श्रष्ट हों जीणं पुरत्न 
ष्वंस श्च जग फे जडबर्धन 
पावक-पग धर श्रविे नृतन, 
हौ पल्लचित्त नवल मानवपन । 
गा, कोकिल, बरसा ˆ“ " ०००००००० --"-“*"" "मधु सब जन। 
काव्दा्थं --पावक =श्रगिनि ) जीणं कमजोर; दुवंल; नष्ट प्राय; । पुरातन 
प्राचीन । नूत्न ==नवीन । पललवितन्=पूष्पित; विकसित । विस्मृति = 
भुलावा; भूलना । सौरम = सुगंचि । मंजरित = श्रानन्दित । 
प्रसंग--कवि इस संसार में ्रनेक प्रकारके सुख-दुःख देखतादहै। वहू 
देवता है कि सम्पूणं जगत्‌ मे निराशा रौर ्नकर्मण्यता परिव्याप्त है; श्रनिच्छा 
कासाम्राज्यहै; सव श्रपते स्वाथंमें लीनर्है। वह एक नयी प्रेरणा भरदेना 
चाहता है, नये जीवन का संचार करना चाहता दै । वह्‌ कोयल को इस काये के 
लिए सर्वाधिक उपयुक्त समता है । ग्रतः वह कोयल को नवःप्राण से सिक्त 
रागिनी गाने का श्रनुरोध करता है। 
व्याख्या--श्ररे कोयल । तु एेसे गीत गा जिनसे श्रगार वरसें; इस संसार 
मे नयी चेतना का उदयहो; सेव पुराना श्रौर सड़ा हृश्रा नष्ट-भ्रष्ट हो जये । 
इस संसार के जड़वंधन टूट जायं जिससे उस पावक में जलकर मानवमें एक 
नवीन मानवत्ता--जो जड़ संस्कारों से रहित, मुक्त श्रौर चेतन हौ--पल्लवित 
हो सके । 
तू श्रपने स्वर में रेरा कम्पन भर दे जिससे श्रातंकित होकर कुल श्रौर 
वणं के घने पत्ते भ्र्थात्‌. रूढिवरादी विचार धाराशयी हो; भ्रघेरे (मनके 
ग्रवेरे) घोसलों से रूदि्यां प्रौर रीतिर्यां छन कर निकल जाये म्रौर मानव का 
हृदय राष्टृगतं चिन्तना करे ग्रौर व्यक्तिवादी रागदेष के पचड़ोसे दुर हो जाये । 
उसकी व्यविततिगत स्वाथे भावना तिरोभूतं हौ जाय 
हे कोयल! तू गा, चिन्तनमे लीनौ! तू श्रपने गीतो से शरीरमेंनया 
रक्त संचारित कर दे 1 यौवन को नये स्नेह-सौरम से युक्त कर देताकि वह्‌ 
श्रीर्‌ भ्रधिक प्रज्ज्वलित हो सके । तु श्रपने गान से सम्पूर्णं जगती को से नये 
जीवन से ्रानदित करदे कि सव प्राणी उस मंजरी को पी-पीकर लहरा उटे। 
विरेष -- (१) प्रस्तुत श्रवतरण भें कवि व्यव्तिसे राष्ट श्रीर राष्ट से 
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विर्व की सीमाभ्रों तक उठ श्राया है। व्धकितिपरक दुष्टिकोण तो उसका पहले 
ही तिरोहितिहोचुक्राहै। शेप था रण्टूपरक चिन्तन! तृतीय पद तक श्राति- 
प्राते उसकी भूमि सव जन' तक पहुंच जाती है । 

(२) "पावक~कण, पवित्रता का सूचक है, जिसमें तपरकर भी स्तौना कुःदन 
हो जाता इसी प्रकार मानवता भी श्रपना पुरत्तिन जीणं स्वरूप जलाकर 
नवोनता ग्रहण करेगी । 

(३) श्रलंकार--(1) (नष्ट भ्रष्ट, पावक पग, जग के जड-- 

प्रतुप्रास। 
(1) "पी-पी-- वीप्सा] 
(11) सस्नेह सौरभ", वर्ण पणः--श्रनुप्रास्र 

गा फोफिल नवमान्‌ ०११०००००१.००००००००००००० "हं टिक्लि क्षण । 

श्व्दायं -सुहृदता परेम । मनूज = मनुप्य 1 स्पुलिग न= विगारी । नवर == 
नाक्ञवान ! रजकण धूल के कण । मुकलित = विकस्ित । 

प्रसंग-- प्रस्तुत श्रवतरण मेँ कवि कोकिला को सम्बोधित करता ग्रा 
कट्ता है : 

व्याद्या--हे कोयल ! तु नये-नये गीतों कासूजन कर! मानवके लिए 
तू नवीन भावनाश्रों का उद्वोघन कर; कोई एसी रागिनी सुना जिसमे मानव 
को वाणी, वेश श्रौर भावमे नगरी शोभा भरजाय; उसके हृदय मं सुदता 
का भाव उपजे श्रौर वह्‌ उसी भावको ्रपने हदय काचन समकर ग्रौर इष 
प्रकार नये जीवन में पर्दापिण करे । 


हे कोयल ! तू वह॒ सनातन संदेश प्रसारित कर जिसमे मानव को चिरन्तन, 
प्रनदवर, श्रौर दिव्य स्पुलिग माना गया है; ्रपने गीतोसे तू इस धारणाको 
मिटादेकि मानव मात्र देहके स्पमेनष्टहौो जाने वाला एक धूलिकण है। 
तू भ्रपने गीतो से सर्वत्र प्रचारित करदे कि मानवे लिए देशश्रौरकालका 
कोई बंधन नही है! वह्‌ काल युक्त है, देश मुक्त है; उसका पर्चिय केवन 
¦ मानवेपन है ञ्नौर कु नही 1 यदि उसे पहचानना हो तो उसे उसके मानव-पन में 
खोजो! हे कोकिल ! तु इस भ्रकार गा कि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिशा-खिल उठे 
कि उसे एक नया संदेश मिला है. 
विक्ेष - (१) मानव दिष्य स्पुलिग चिरन्तन" में कवि मानव- भ्रस्तित्व 
को एक नयी परिभापा दे रहा है श्नीर परम्परागत मानव-देह का भनश्वर रजकणः' 
होन कौ परिभाषा को मिटा देना चाहता है ताकि उसमें नयी आशा का संचार 
हो स्के ग्रौर वह्‌ नये निमाण की शरोर श्रग्रसर हो 1 
~~ ˆ (२) भ्रलंकार--्रनुप्रास 9 4 
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दष्ट 


कविता पररिबथ -ुष्टि' कविता का रचना काल मर्द ३५ है। कविने 
इस कवितां सृष्टि को. एक रहस्य माना है, जिसकी श्रान्तरिक शक्ति को 
कोई भी नहीं जान, पाया तथा उपका कहना है कि एक वीजसे ही संसारका 
निर्माण होता है श्रौर चेतना ही जीव को च्रपरत्व प्रदान करती हें । इम प्रकार 
प्रकृति सीन्दयं से पूणं होते हए भी प्रस्तुत कविता कवि के दाशेनिक विचारों की 
ही परिचायिका है।\, 

सिट्सी क गहरा ७५११५००७ ००० ५१००००१०००००००० दभर श्रएर। 

शब्दः्थ॑-- करदो == चावल । स्कंधमून तनां श्रौर जड़ । वट के पादप 
वरगद का वृक्ष; विक्ञाल वृर । महाकार == विनाल घ्राकार 1 

भसं -प्र॑तजी इम चृष्टि को एक रुध्य मानते हैँ जिसकी घ्रान्तरिक 
शाक्त को कोई नहीं जान पाया । कवि सोचता है कि सम्पूणं शकिति का निर्माण 
एक वीजसेहोताहैश्रौर चेत्तना जीवको ञ्नमरस्व प्रदान करतीदटै। इसी भाव 
काः प्रभिव्यंवित प्रस्तुत कवितामें हुई दहै) 

व्याद्या - प्रकृति की प्रत्येक वस्तु का श्रपना श्रस्तित्व होता है, चाह वह्‌ 
लघूहौ या दीघ !्षुद्रहौो श्रयवा महान्‌ । कवि मिदटरीकी गहरी परतो छिपे 
हुए छोटेसे वीज की ओ्रोर संकेत करते हुए कहता है किं वह्‌ बीज उन गहरी 
ग्र॑धकारमय पस्तों मे चछ्िपा रहकर भी खो नहीं जाता, मिटे श्रपने को मिला 
नहीं देता वरन्‌ श्रपना श्रस्तित्व वह्‌ कोदों या सरसींकेषरूपमें बनाये रहता है} 
किसको क्या मालुम किउसषछोटे से वीजकरे हृदष मे वड़-वडवृक्षोकी 
डालिर्या, पत्ते, तने श्रौर जडं छिपी हई है; गहरी हरियाली का सम्पूणं संसार 
समाया दग्रा है श्रौर श्रनेकानेक रगो प्रर रूपोके पून प्रौर फल चपि हए हं । 
किीको क्या मालूम किउ्सषोटेसे बीज मै वटवृक्षे का महा-प्राकार छिपा 
हृश्रा है 1 यह वीज श्रपनेमे एक सम्पूर्णं संसारको च्ियि हृएदहैः। कितना 
श्राक्ष्चयंमय ह यहु वीज ! कितने भ्राश्चयं कीवातहै किएक छोटीस्ती वरद्‌ 
मे श्रपार, विस्तृतं जल-राशि बाला समुद्र बनने की क्षमता-छिपी हुई है । 

विशेष-(१) छोटे से वीजमें सम्पूणं सृष्टिका वाप्र कविके लिए 
ग्रादवये को कारण वन गयाहै 1 एकनब्रूदभी सागरका रूप धारण कर्‌ सकती 
दै 1 परमाणु संसार का निर्माण कर केता है । 
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(२) इसी सिद्धान्त करा प्रतिपादन न्याय-वैदोपिक् दशेन करता है । 
(३) श्रलंहार-- (1) फल एूल'--श्रनुप्रास । 
(1) सागर श्रपार--स्रनुप्रास। 

संदी उसमें जीदन०००००००००.०००० ०. वहे तुच्छं जी ! 

शाव्वार्थ--सत्व सत्ता; चैतन्य श्रवस्या । शुद्र = साघारण; महत्त्वहीन । 
पोत नौका । 

पर्ण-मिदटी के नीचे छिपा छोटा-सावीजनतो खोतारहैन मरताहै; 
परपने श्रस्तित्व को श्रकषुण्ण रूप से बनाये रखता है । इसी तथ्य का वर्णन कवि 
इन पंवितयो मे करता है। 

उाल्या--उस छोटे से बीजम जीवनके प्रकर वंदी होते ह, जो प्रत्येक 
क्षण उस वीज को, समस्त भौतिक संसार के वधनों को तोड़कर श्रपनी सत्ता 
पाने के लिए, चैतन्यावस्था प्राप्त करने के लिए प्रयत्नश्षील ह । वह मुक्ति 
प्राप्त कर श्रपना चैतन्य स्वल्प प्राप्त करना चाहता है, जइता को समरप्त कर 
देना चाहता है । 

प्राद्चयें ! कोई भी इक्त सृजन के रहस्य को श्रभी तक भेद नहीं पाया। 
इन रहस्यमय परतो को उघाड नदीं पाया । कोई यह न जान पाया कि इसश्षुद्र 
से पोतमे, छोटे-ते स्थान में प्ननन्तचछ्िगाह्भ्रा है; वह सम्पूणं जगत्‌ के जीवन 
से श्रोत-पोत है) 

सिटी के गहरे प्रंघकरार मे नन्हा-सा वीज दुवकाहुश्रा सोयाहै, जौ किसी 
भी दिन श्रवनि तलको फोड़कर वट-वृक्षके ल्प में महाकारं ग्रहृण कर लेगा। 
उसका प्रकाश उसका प्रपना है-बाह्य प्रकाश का उपयोग तो वह्‌ चैतन्य 
भ्रवस्था प्राप्त करने के पश्चात करेगा { वह लघु बीज तो भ्रमर पुत्र दै--श्रमर 
दै; वह्‌ भ्रंधकार की काली परतोंसे भयभीत यहीं, श्रपने प्रकाश से प्रकारित 
है । भला चह महान्‌ वस्तु तुच्छ किस प्रकार हो स्कतीरहै? | 

विशेष-- (१) इस कविता का सीघा श्रथ ब्रह्म-पत्तासे लगतादहै। जिस 
भकार चीजमें विशील वृक्ल निहित है, उसी पर वहु ब्रह्म भी समस्त संसारमें 
निहित है 1 समस्त सृष्टि-निर्माण उस व्यापक सत्ता की तुलना मेँ शुद्र है -वहं 
ग्याप्क, परम चेतन ही सवम परिव्याप्त है; हम सब बीजरूप ह जो परम-चेतन 

 भ्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है! 
क ९ (२) इस भाव का प्रकाशन सूरदासने भगवान्‌ कृष्ण के मुखे मे यक्षोदा 


ध) 
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को सम्पूणं ब्राह्याण्ड के दशन कराकर व्यक्त किया है 1 फिर "वालक" तुच्छ कंसे 
रहा? कविने इसीलिए “वीजः को श्रमरपुत्र'कीसंज्ञादीदहै। 

(३) प्रस्तुत कविता मेँ प्राङृतिक-सौन्दयं के माध्यम से दाशनिक विचार 
को श्रभिव्यक्त किया गयाहै) 

(४) श्रलंकार-- (1) “जीवन श्र कुरः-- पक । 
(7) (जम जीवने--ग्रनुप्रास । 
(1) सोया है उसमे एक बीज मानवीकरण । 


ॐ # ® + @ @ ॐ 9 * @ ® 9 


सानच 


कचिता परिचय-- "मानवः कविता का रचना-काल भ्रप्रैल *३५ दह पंत 
ग्रध्यात्म से प्रकृति श्रौर प्रकृति से मानव तक व्रि है । युगान्त' में मनुष्य को 
सृष्टि की सुन्दरतम रचना वताते हए कवि ने उनके वाह्य शरीर प्रौर ्रान्तरिक 
सद्गुणो की प्रदंसाकी है। उसके शरीर की श्शिराश्रो, उसमे वह्ने वाले मादक 
रक्त, पीन-स्कन्ध, दृढ वाहु, स्फीत वक्ष, कर-पद, श्र गुलि-नल्ल श्रादि सभीके 
सौन्दयं को उसने सराहा है। इसक्रे उपरान्त मानव-हृदय की विभरतियों-- 
सहुदयता, त्याग-विवेक, विरवास श्रादि पर उसकी दृष्टिजातीदै। मनुष्यका 
सबसे वड़ा गुण उसकी दृष्टि में है--मानवता की भावना । "मानव" शीषेक इस 
र्चनाकी सवके मौलिक विशेषता यह हैकि इसमें स्वस्य मांसलं प्र॑मकां 
समर्थन कचिनेकियाहै। 

सुन्दर ह विहग“ व .....रूप र॑म। 

शब्डार्थ--तिल युपमा --सौन्दये का निचौड। निरूपम=-जिसक्री कोई 
उपमान दी जा सके । वेष्ठितन्=्परिपूणं । त्वच-~त्वचा; खाल । प्ररोह 
भ्रकुर 1 

प्रपंग-- प्रकृति का दशक कवि श्रत प्रकृत्तिसे मोह त्याग प्रकृतिकेही 
महत्‌ निर्माण “मानव' में सुनि लेने लगा है । (मानव' में उनकी मानव-पुजा ही 
मुखरित हुई है 1 उसी की चिश्ञेषताग्नो का इसमे वर्णेन है । 

व्याख्या -निःसन्देह प्रकृति के निर्माण पक्षी सुन्दर है, पुष्पों का सौन्दर्य 
भी चित्ताक्पक है, लेकिन हे मानव ! तुम सवसे सृन्दरहो। तुम्हारा ही 
सीन्दयं इस सम्पूणं संसार्‌ का एकत्रित सदयं है । तुम सवसे सुन्दर हौ । तुम्हारा 
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प्रनुपमेय स्वरूप सम्पूणं सृष्टि की सौन्दर्यं मयी वस्तु्रो के सौन्दर्यं का सारः ग्रहण 
कर किया गया है । तुम्हारा शरीर यौवन के तापसे परिपूणं है, त्वचा कोमल 
है; तुम्हारे श्र ग-परव्यंग सौन्दयं के श्रकुर है। तुम्हारा रूप-रंग इस जगतीःका 
प्रकाश एवं छायात्मक श्र धकार ही है--तुम्हारे इस ग्रनुपम सौन्दयं पर सम्पूर्ण 
प्रकृति न्यौकछावर है। 

विचेष-- (१) पंत प्रकृति से नारी भ्रौर नारी से मानवकी श्रोर भुके ह 
धयुगान्त' उनके काव्प्-युग के एक श्रन्त श्रीर्‌ एक नये प्रारम्भ का दयोतकदै। 
यहां तक पहुंचते-पहुंचते कवि की निर्वेवर्वितक (09५०६१८) दृष्टि वेन चुकी 
थी। उसी भाव का प्रारम्भिक स्वर्प--इतका निखा हुश्रा सौन्दये हमे 
'दिल्पी' मे मिलता है --व्यक्त हूश्रा है । परन्तु, श्रमी भी कवि केवल “सुन्दरम्‌” 
की भाव भूमि पर है; 'सत्यं' शरीर “शिव की भूमि पर नहीं पहुंचा है। 

(२) 'सवसे सुन्दरतम' विरेषण पतजी की श्रपनी कल्पनां है । 

(३) इन पंवितियो पर विचार करते समय कवि नरेद्ध लिखते दै 
“सृष्टि मे श्रनेक सुन्दर कृतिर्या है, किन्तु मानव ही सौन्दयं कौ तिलोत्तम प्रतिभा 
है। इसी निष्कपंसे पंतजी के सानववाद का श्रीगणेश होता है 1 मानव- 
जगत्‌ का यही प्रदेश-हार है ।' 

(४) श्रलकार-- (1) “सुन्दर सुन्दर'--प्रनु्रास श्रौर पृचरुवित 

(71) श्प-रंग'--भ्ननुप्रास । ह 

चादित पुश ०००००००५ ००००९००००००००. ००००००० तेखं शिख शोभन } 

शब्दार्थं -धावित = दौडती है; वहती है। छकशन्=दु्वेल, क्षीणकाय। 
श्िराग्रों नसो । लावण्य-लोक् सुन्दरता का संसार । निसं = सुन्दर; 
प्राकृतिक । पृथु == विज्ञाल । प्रलम्ब दीधे 1 पीनोर == विक्ञाल । स्कध कधा । 
नख-शिख = नाखून से चोटी तक; ऊपर से नीचे तके । 

प्रधम --पक्षी श्रौर सुमनतो सुन्दर किन्तु मनुष्य उनम सवसे प्रधिक 
सुन्दर है । उसके सौन्दयं पर सम्पूणं प्रकृति के वैभव को न्थौछावर किया-जा 


सक्ता दहै । यही कवि मानव के नख-शिख सौन्दयं का निरीक्षगकरते हए 


कहता है : 

व्याख्या-- है मानव | तुम निख्वय ही महान हौ । तुम्हारी पतलीन्पतली 
नीली नसौ मे मदिरासे भी श्रधिक उस्साहव्धंक स्त॒ संचारित हो रहा-दै। 
तुम्हारी श्रां देखने मे सुन्दरता" केदो संसार जानः पड़ती है, तुम्हारी मधुर 


~~ ~~न य 


वि 


श्पास्या नाग २७३ 


घ्वतिकातो कहना ही क्या-लगवता है उसमें प्राकृतिक संगीत का सार भर 
दिया गयाहै। तुम्हारा वक्नस्थल विलाल है; छाती मानो तालाव है, जिस्म 
स्तन रूपी कमल विकसितिहो रहुर्ह। दीघं ुजाये प्रेयप्तीको प्रेम-पाशर्मे 
भ्रावद्ध रखने के लिएुपर्याप्तहै। तुम्हारा विक्ञालल पुष्ट स्कन्य जीवन कूपो 
वृक्ष कातनाहै। तुम्हारे हाथ, पैर, भ्रगुली सभी सुन्दरहै। करां तके तुम्हारी 
सुन्दरता का वणेन करे-तुम तो नीचेसे ऊपर तक श्रनि सौन्दयं से युक्त 
जान पड़ते हो । सुन्दरता की साकार प्रतिमा हो । 
विक्ञेष--(१) प्रस्तुत चवतरण मे कवि पतने मानव कै दाह्य स्वह्पका 
चित्र चित्रित किया है 1 इस वणेन को पद्कर सहसा ही कचि प्रसाद कौ 'कामा- 
यनी' की ये पंक्ति स्मरण हो भ्राती है- 
श्रव्यव षी दद्‌ मासि पेश््या, 
उर्दित णा वीयं श्रपार। 
स्फीत श्िराएं स्वस्थ रक्त का, 
ह्ष्ता था जिने संचार। 
(२) श्रलंफार-- (1) !रुविर धार--प्रनुप्रासि । 
(7) संगीत सार--भ्रनुप्रास। 
(7) वथु" सरोज-उपमा ] 
। (1४) “जीवन-त र -- रूपक । 
(३) सम्पूणं हारीरावग्रवोंका वर्णन करने के पनात्‌ नख-शिख' शब्द 
का प्रयोग कुच श्रटपटा-सा लगता है । 
यौवन की सास्तल ˆ“ “"" “"*"“ "" ""स्वभाव-पुति । 
शब्दाय-- मांसल = स्वस्थ; प्राणवान । युग्मो ==प्रेमी-प्रेमिकाग्रों । जीवनो 
त्सगे जीवन को लुटा देना 1 प्राह्लादन्=हप; प्रम॒न्नना । श्रजघ्र निरन्तर) 
पाथिच = लौकिक 1 
परसंग--कवि मानव के दारीरिक-सौन्दये-व्णंन से ही सन्तुष्ट नहीं होता, 
उसने उसके श्रान्तरिक सौन्दयं का उद्घाटन प्रस्तृत श्रवतरण मे किया है| 
व्याह्या -कवि मानव को सम्त्रोधित करता हुश्रा कहता है-हि मानव! 
तुम्हारे परिपक्व यौवन से एक प्राणवान्‌ स्वस्य गध श्राती है लिक्षमे नये प्रेमी- 
प्रेमिकाश्रों के जीवन के उत्सर्गं का परिचय मिलता है) श्राह! इस प्रथम प्रथम 
भरेम का संसार कितना सृन्दर होता है, कितना स्वगिक्र होता है--वहु सौन्दर्य 
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समस्त संसार में समाया लगता है, एसा लगता कि सम्पूणं संसार की प्रसन्नता 
एक ही स्थान पर सिमट ब्राई हो) इस यौवन की ब्रानाषएं -ग्रभिलापाएंः 
महत्वाकांक्नाएं कितनी सुन्दर होती है 1 उद्यम करने का ग्रजस्त्र वेगहोता है) 
विघ्नं पर विजय प्राप्त करने की कामना होती है, हृद्य म विइवास होत्ता है; 
प्रसद्‌ श्रौर सद्‌ को श्रलग करने की पहचान होती है, दुदु शरदा हत्तीहैग्रौर्‌ 
होता हैकभी न न्ट होने वाला.सत्यप्रेम । मानव-मन की पे विभूतिर्या--सस्यता 
के सांसारिक भ्राधार--सखहूदयता, त्याग श्रौर सहानुभूति ~ संस्कृति के स्वर्गीय 
रूप की परिचाधिकारहै श्रीर किसी के भी स्वभाव को पूर्णत्व प्रदान करने वाली 
है। हे मानव! ये सव गुण तुम में निसगंतः है, इसीलिए तुम सर्वश्रेष्ठ 
निमाण हो । 

विन्ञेष-- (१) नव युग्मो का जीवनोत्सगे' यौवन की भावुकता का प्रतीक 
है । “मानवः कविता का श्राधार "मानव के प्रति" भावुक्तावादी दृष्टिकोणदही 
है यौवन मेरे उत्सं हु्ा ही केरतेर्हु। कौन चलत्ताहै मंजिल की 
राहो पर 

(२) यह्‌ वैज्ञानिक सत्य है किस्वस्थ शरीर से एक प्रकार की मधुर गंघ 
निक्रला करती है 1 

मानव क्ता मानद पर ०८०००००... ००००० ,,.सक्षो तुम मानव ॥ 

शब्दाय -श्रत्यय = विईवास । भ्रन्वेपण = खोज । चिभुवन = तीनो लोक ! 

प्रस ग--कवि पततको प्रस्तुत कवितामें प्रकृति से श्रधिक मानव सुन्दर 
दिखाई दिया है! श्रतः कविदाके प्रारम्भ सेदही वहु सानव-सौन्दयं कीश्ोर 
प्राङृष्ट रहा है । श्रन्तिम पंवितयों मे कवि का ध्यान मानव-विकासर की ग्रोर 
जातादहै। मानवके शारीरिक सौन्वयं को देखकर श्राङ्ृष्ट होना उसके वाह्य 
सौन्दयं का चोतक है परन्तु मानवता का होना मानव का श्रान्तरिक गुणदैजो 
मानव को पूरणं बनाता है! इसी की ग्रोर संकेत करता हु्रा कवि कहता हँ 

व्यास्था-- मानवता का सच्चा विकास तभी संभव हो सकता है जव मानवं 
मानव पर विश्वास करेगा, उसके हृष्य से परिचय प्रप्त होगा । विश्वास की 
ग्रनूपरिथिति मे मानवता का विकास श्रवरुद्ध हो जायेगा । मानवको ग्रपने-पराये 
फे भेदभाव के वंधनों को तोड़कर सोचना हौगा कि हुम सव एक है समस्त प्राणी- 
मातमेंएकही चेतनाका प्रकाशहो रहाहै। यहौ सोचकर मनुष्य कोज्ञान 
भरर विज्ञान के विभिन्न क्षें मे शरन्वेषण करना चादिएु जिससे समाज पूणत 


व्याख्या भागे । २७१५ 


लाभान्वित हौ सके! हे मानव! ईखवरने तुम्हारे लिए न जीने कितनी वस्तुग्रो 
का निर्माण किया है । तुम उनसे पूरानाम उठाश्रौ। इम संसार मे तुन्हारे लिषए 
किसी भी वस्तु काप्रभावनहीं है, कितु इसके लिए यहु परमावश्यक है कि तुम 
मानव वने रहो । । 

विशेष--( १) एक वार प्रसिद्ध दाशनिक डा० राधाकृष्णन ने कहा था-- 
“प्रादमी परिन्दो के मानिद हवा मे उड़ा सकता है, मचछलियों के समान पानीमें 
तैर सकता है पर उसने श्रमी श्रदमियों कौ भत्ति जमीन पर चलना नहीं सीखा 
है \” श्री लुड्‌ फिशरने भी यही वात्त अपनी पुस्तक ^^ 3762६ (प्गालाहट 
म कही है, म्रन्तिम पंव्तिमे कवि पंत भी दसी बात की पृनरावृि करते है । 

(२) वैज्ञानिक सुख-सुविघाश्रो के वावजूद भी मानेव श्रान्त ह जिसका 
एकमात्र कारण दै-परस्पर सन्देह श्रौर शंकां से युक्त होना । जव तक्‌ 
मानव एक-दूसरे पर प्रत्यय नही दिखलाएगा तच तक वहू मानवता से कम्सों 
दूर रहेगा 1 

(३) श्रन्तिम पंवितयों का उपदेल ही प्रव्येक चिन्तक का श्रन्तिम लक्ष्य 
होता है, श्रन्तिमि तथ्य होता है, श्रन्तिम सत्यहोताहै। इसी की पहूचान सबसे 
वडी पहचान दै । ेकिन-- 

वस्र कि दुश्वारदहै हरक्षामका श्रासां होना, 
श्रादमी फो भी मयस्सर नहीं इन्साँ होना 
---गालिव 
(४) श्रलंकार-- (1) "विज्ञान ज्ञानः भ्नुप्रास । 
{9} नव नव'--पुनरुचितत प्रकाश 1 


(ऋ. १.१.१.११११.११। 


फविता-परिचयथ--प्रस्तुन कविता सन्‌ {६३५ मे लिखी गयी थी । यह्‌ 
सुप्रसिद्ध प्रगत्तिवादी काव्य संग्रह युगान्त मे संकलित दै । यह्‌ कविता उस 
समय लिखी गयी थी जव हिन्दी साहित्य मे मावस के दन्दात्मक भौतिकवाद 
का श्राधार लेकर प्रगतिवाद का प्रचलन हुप्रा था । काले माक्सं संसारकी सभी 
समस्याग्नों का मूल ्राधिक वैषम्य मानते है\ उनके मतानुसार संसार मे केवल 
दो वगंरह--शोषित ग्रौर शोषक । साज्राज्यवादी, सामन्त श्रथवा पू जीपत्ति श्रपने 


२७६ कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनका प्रोधुनिक कवि 


वैयक्तिक सुख श्रीर॒वंभव-विलास के लिए श्रमिक का दोपण करते है श्रत 
वह्‌ राष्ट्रीय सम्पत्ति को सार्वजनिक श्रधिकार मेलेने परवल देताटहै। घम, 
ईरवर श्रादि कोरा काल्पनिक श्रादकषं श्रीर पूजीपतियो हारा श्रमिक्रो का सोपण 
करने का साघनमच्रह। कार्ल माकं के इन्ही विवासे कौ ग्रभिव्यक्ति 
प्रगतिवादमें हुई है। 

ध्वीणा' से लेकर "गुजनः' तक पंतजी का काव्य प्रम, सीन्दय, प्रकृति, 
भ्रास्तिकता, श्रादरेवाद, कल्पना श्रीर्‌ भावना की सूक्ष्मता पर्‌ त्राघारितत या, 
किन्तु रागे चलकर कृवि माक्ंवादसे भी प्रमावित ग्रा | ध्युगा््रमे क्रान्ति 
काजोस्वर उटा वहु माक्सवादसे प्रभावित था) यही कारण है कि ताजमहल 
संसार में सौन्दर्यं रीर कलाटमकंता का उच्यत्तम श्रादशं माना जातादहै, उसे 
देखकर केचि के मन मे श्रनैक प्ररत उठते ह वह्‌ ताजमहल को समन्त युगकी 
विलासिता का प्रतीक मानताहै। उसे महसूस होतार करि अ्रपनी विलास्सिता 
की पृप्तिके लिए किसी शासकने कोटि-कोरि जनताके खून रौर पसीतेकी 
कमाई कोमिटरीमे मिला दियाहि। वास्तव मे उस व्यवस्थां सामाजिक 
कल्याण-कामना का लेश भी नहीं था, यदि वही दासक इसं धन को जनकर्त्थाण के 
लिष व्यय करतातो न जाने[करितते जीवन सुखी हौ जति ! यह सोचते हुए कवि 
मानव जीवन से प्रदन करतार कि जीवन की उपेक्षा करके मृत्यु का यह्‌ श्णृगार 
क्यों किया जाता है । जीवनके प्रति वितृप्णाके कारण सानवमानव-जीवनकौ न 
जाने केसा घृणित वना देना चाहता है । {शायद मानव भूल गया है {कि मृतकों 
काश्युगार करने वालेभी मृतप्राय होतेदै। जो जीवित समाज को छोडकर 
सूदो की पूजा करता है वह्‌ जीवन के लिए कमी उपयोगी नही हौ सकता। 
दस प्रकार यथाथं की भूमिका पर्‌ श्रवस्थित होकर क्वि ने जीवनके प्रति अ्रपने 
विचारोंको इस कविता में व्यवत किया है) 


द्टाय ॥ सृल्थु छां एेसा ००००५०७० ००००००००००० ००००. जीचित जत ? 
शब्दाय ~ श्रपाधिव अलौकिक ; दिव्य । चिषण्ण== दुःखी । निर्जीव 
प्राणरदहित । स्फटिक न्=संगमरमर ; दवेत प्यर्‌ । सौध == महल 1 भरण == 
मृत्यु ; मरा ग्रा व्यवित ! शोभन शोभा युक्त । क्षुधातुर == भूख से दुःखी । 
वास विहीन निवासन स्थान से रहित । 
भ्रसंग प्रस्तुत पद्यांश मे ताजमहल को देखकर वचिके मनम उदी. 
क प मति्ियाग्नो का वणेन किया गथा है । जव समाज भूख, प्या, बीमारी, 
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गरीबी की मयंकर उलभन मे निर्जीवनसा हौ रहा हो, उस समय किसी मृत 
व्यवित की स्मृति भ्रमर करते के लिए लाखों लोगोंके परिश्रम श्रौर धनको 
व्यथं वर्बाद कियागयादहोतो उसे देखकर कवि की खिन्नता दही इस स्थान पर 
व्यक्त टो उटीहै। 

व्थाड्या--एक मृत साम्राज्ञी की स्मृति में बनाये गये ताजमहल को देखकर 
कवि का मानसर चीत्करार कर उव्ताहै श्रौर वह्‌ प्रदन करतारहै कि जव विश्व 
का जोवन भूल, प्यास तथा निधनता के पाश्चविक वन्वनोंमें जकड़ा हुभ्राहौ, 
जर्हा प्रत्येक व्यक्ति प्रधिकाधिक परिश्रम करने परभी पूरे सावन प्राप्त करने 
मे श्रसम्थं हो, रोपण तथा श्रभावीं से निरन्तर संघं करते-करते जिसका 
जीवन दुःख का पर्याय वन चुकाहो, चारोश्रोरदु-ख, दन्य का साम्राज्य 
व्याप्त हो वहां किसी मृत व्यक्ति का एेसा सम्मान, श्ंगार श्रथवा पूजन, जौ 
सभी प्रकारके भौतिक तत्वोका सर्वोपिरिसू्पहोनै के कारण दिव्य श्रौर 
लोकोत्तर प्रतीत हो, क्यों किया जाता है । जरह सामास्य जन-जीवन भें मानव 
को शरीर दंकने के लिए फोपड़ी तकन मिलती हो, जीवन की प्राथमिक 
भ्रावद्यकताए पृणे भी न होती हौं वर्हां इस प्रकार के इवेत पत्थर के खूबसूरत 
श्रौर श्राकर्षक महल वना कर मृत्यु कीरोभाको क्यों बढाया जाता? क्या 
जीवित मानव के कल्याण की श्रपेक्षामृद्युको प्रप्तहो चुके लोगों के भ्राकषंक 
स्मारक बनाने से जन-कल्याण सम्भव है ? 

विशेष--(1) प्रस्तूत पर्यारामें कविने सामन्त युग की विषमताश्रों का 
ग्र्यन्त स्वाभाविक्र चित्रण कियाद! सामंती व्यवस्थामें उच्च वंके लोग 
श्रपने भोग-विलास की पूति के लिए जन-मानस के दु.ख तथा उसके जीवन की 
प्रावक्यकताश्रो की प्र्णेत्तया उपेक्षा करते थे । परिणामस्वरूप सामान्य जन- 
जीवन तो दैन्य श्रीरदु.खसे परिपूणंथा किन्तु सामन्तो की विलास-क्रीडाए 
श्रीर्‌ वैभव-प्रदर्शन होता ही रहता था 1 

(२) कवि नै जन-जीवनमे व्याप्त दुःख-दन्य का सूल कारण सामन्तव्ं 
की विलायप्रियता को माना है] जिस प्रकृति के कारण शासक जन-कल्याण के 
कार्यो की ञ्रपेक्षा ग्रपनी थोयी विलासिता श्रथवा प्षनक पर लासो रुपये वर्वदि 
करना श्रच्छा मानताथा। नम्न-क्षुधातुर, वास विहीन रहै जीवित जन'मे 
माक्संवादी दर्शेन की प्राथमिक श्रावदयकताश्रों कौ सहज ्रभिव्यक्ति हुई है । 

(३) श्रलंकार-- (1) जव विपण्ण* जग का जीवन-- विरोधाभास । 

(7) स्फटिक सौघ मे**"मरण का शोभन-विषम। 
| ` (प) नम्त क्षूषातुर"* "जीवित जन--श्रनुप्रास। 


२७८ कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनका श्राधुनिक कवि 


(-{{- {1 ॥ 1 ठी ०५ ५०००५०००००* ॐ & 9 रक & ॐ $ # क "जीन क प्र[गण 1 


शाब्दावं --विरवित न्=उदासीनता। श्रात्पा=-जीवित मानव । प्रेत श्रौर 
छाया = मृत व्यवित्त को छाया । रति प्यार । श्र्चनान्=पूजा । वरण ग्रहण, 
चयेन । कंकाल = श्रस्थिपजर । प्रांगण -ग्रगिन । 

प्रसग--प्रस्तृत पर्यांडा मेकवि ने मृत्यु काग्युगार्‌ करने वाले मानवे 
जीवन के प्रति विरवित श्रयवा उदासीनता का कारण जानना चाहादै। 

व्याल्धा--मृच्यु अ्रथवा मृत व्यक्तियों कै प्रति श्रासवित्त रखने वाले मानव 
को कवि पचता दहै किः उपे श्रपने चारो श्र के जीवन से एेसी उदासीनता क्यों 
है? मानवकोतो सामाजिक प्राणी कहा जाता है, उसमे करुणा, दया तथा 
सहानुभूत्ति ही तो परु जीवन से उच्चता के प्रतीक ह । किन्तुं यह्‌ मानवटेसादै 
जो श्रपने ्रासपास के जीवन मेँ व्याप्त भीतिक-्दहिकि श्रवा श्राधिक संकटों 
श्रौर उनमे पिसते हुए मानव के दु.ख-दैन्य को देखता भी नही । भ्राज जीवित 
व्यवितत स्थान-स्थान पर श्रपमानित होता है, उसकी सहायतातो दर, कोई 
उसके प्रति संवेदना मी प्रकट नही करता । सामान्य मानव भूख, प्यास तथा 
गरीवी मे प्रा त्याग देता है किन्तु कोई उसका सहारा नहीं वनता, किन्तु जो 
मरचुकादःजोप्रेत है ग्रीर जिसका शव केवल वीते जीवन की छाया मात्रहै 
उससे प्यार करते हुए इस प्रकार के महल बनाना कहां तक उचित है। क्या इसे 
परेम की सच्ची' पूजा कहं सकते है, जहाँ हेम जीवन कौ श्रपेक्षा मृस्यु को सुन्दर 
बनाये, महृत्त्व दें श्रथवा उसके प्यार को जीवनमेघारणकरलें? एसा करने 
सेत्तोहम मानव जीवन कायह्‌ विक्लाल क्षेत्र; यहु विश्व केवल प्राणरहित, 
श्रस्थिपजरके ठेरमें बदल देगे ? ककाल निष्त्राण, निष्प्रोजन, भ्राक्षणरहित 
तथा जीवन मे भ्रविरश्वासःश्रौर भयकादही संचार करता है 1 जीवन को सप्राणः 
श्राकषण, विवास ग्रौर उत्साह तो जीवित मानवके सृखमय जीवनसेही 
प्राप्त होगा । 

विरेष-- प्रस्तुत पर्या में मध्यकालीन इतिहास की एक लक प्राप्त हो 
जाती है । जबकि प्रजा से श्रधिकाधिक कर प्राप्त करते के लिए श्रनेक प्रकारके 
कण्ट दिये जति थे, -यही नही, हजासे-लाखों लोगों से वेगार ली जाती थी, प्रजा 
के रक्त, परिश्रम श्रौर घन का शोषण करने के पञ्चात्‌ इस प्रकार के स्मारक 
वनये जते थे, किम्तु इसे शुद्ध प्रेम न कह कर कुटिसितत वासना ही माना गया । 
वासनाके कारण ही शव पर इस प्रकार के भवन बनाये गये, श्राज भी उनमें 
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जीवन के उदात्त भावों की श्रयेक्षा हीन प्रवृत्तिर्यांही परिलक्षित होती है। यही 
कारणे क्रिकवि ताज को जीवन की निकृष्ट प्रवृत्तियों का प्रतीक मानताहै। 

(२) श्रलेकार--(1) श्वात्मा का अपमान" "जीवन का प्रांगण काकु 

वक्रोकित 1 
(7) “मानव एेसी भी"छाया से रत्ि-- विरोधाभास । 
(1) प्रेम श्रचंना"““को वरणः--भ्ननुप्रास । 
 क्षवक्ौदे ०८-००-०० ००० -*“*" "जीवितो का है ईरवर । 

शब्दां --शव = मृत शरीर । कुत्सित घृणित । मृत श्रां == जो ्रादं 
रूढि वनकर मर चुके है । मोहान्ध = मोह से ग्रन्था ] श्रनदवर-श्रमर। 

प्रसंग --प्रस्तुन पर्या मे कवि जीवन से उदासीन मानव के सामने जीवन 
का वास्तविक स्वल्प प्रस्तुत करते हुए, रूढिवाद श्रौर निरथंक विचारों के 
मोहपाश से मुक्त होने कौ प्रेरणा देता है 1 

व्य!ख्पा--कत्रो मरौर स्मारकों का सम्मान किन्तु जन-जीवन की उपेक्षा 
देखकर कवि का मन व्ययित होकर जीवनस प्रश्न करताहै कि यह्‌ कहां तक्‌ 
उचित दै किएक मृतशरीरको तो हम श्रनेक प्रकार से सजा-संवार कर उसे 
जीवित मानवसे भी अ्रधिक सम्मानदें! जो मरचुका है,जो किसी काम नहीं 
श्रा सकता, उसका लोकोत्तर श्छगार करने के लिए जीवित मानव का रोपण 
करके, उसके जीवन को दुख, श्रभाव, संकट, सघष, प्ररिक्षा, भूख एवं नग्नता 
प्रादि वितृष्णाश्रोसे भर कर जीवित कोभी मृतप्राय बना देना कहां तक 
उवितदहै। श्राज युगौं पुराने अ्रादशे, नियम श्रयवा उपनियम मानवमन मेरेसे 
प्रतिष्ठित है फि वहु इनके मोहपाश्च तथा म्राकषेण से मुक्त नहीं हो पाता, किन्तु 
वे सभी श्रादशं ्रथवा मास्यताए" जिस युग से सम्बद्ध थीं, वह्‌ युग समाप्तहो 
चुका है, ज्रतः वे श्रादलं भी निरेक ्रथवा मृत ही माने जयेंगे । जिस प्रकार 
मृघ्युकेग्यृगार का स्वरूप ताजमहल श्राकेषेक लगता है उसी प्रकारं प्राचीनता 
ग्रथवा रूढिवादिता के प्रति मोहासवति होने के कारण मानव उससे छट नहीं 
पाता । 

जीवन मेँ व्याप्त श्रनासवित श्रौर विष्रमता को देखकर कवि मानव जीवन 
को जीवन के गादवत सिद्धन्तका स्मरण करवाता । जीवन का्रथंरै 
निरन्तर विकास करना, समय) श्रोर परिस्थिति की विषमताश्रोंमे से मां 
निकालकर घ्रागे बढ़ना, किन्तु एेस्ा प्रतत होता है कि मानव उस चिरन्तन 
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सिद्धान्त को भूल शुक्रार, जो यह्‌ कहं क्रि मृतको की पूजा करनेवाला 
# मतक ही होतार! जो जीवित ह, विकासीन्मूखी है, ्डिवाद तथा पाखण्ड 
से सूक्त दै, श्रन्य जीवों से श्वनुराग रस्तेहै, ई्वरभी उन्हीका सहायक 
होता दै! 
विशेष - (१) प्रस्तुत पर्यास म उग प्रवृत्ति की श्रालोचना क्री गयी है जो 
रोपित पीडित एवं अ्रभावमरस्तकी उपशा करके श्रषने मनोविनोद के लिए 
साधन संचित करती स्ह्नीदै। चो तिकासोन्पुन्नी प्रवृत्तियों की श्रपेक्षा प्रति- 
क्रिया-वादितामें मग्न रहूनेहै से सो्मोकी नट्योंको पहचान कर कथि 
मृत्श्रादर्शो, पाखण्डो ्रादि से मुक्त होने वेः लिए, जिस ग्रमर्‌ सदेन को घुनाता 
है उसर्मे भारतीय ब्राघ्यात्यिकत्ता श्रौर कर्मयोग की स्यष्ट अर्भिन्यक्ति है। 
कचिता की श्रन्तिमि दो पंवरितयो में कवि प्रगततिवादी दृष्टि कौ च्चपेक्षा भारतीय 
ग्रघ्यात्मं को महत्व देता है, क्योफि उशी की यक्ते मानवे परमतत्त्व की 
प्राप्त कर सकता हे । 
(२) श्रलंकार--(;) युग-युग-- पुनरुक्ति । 
(र) मृतकों के ह मृतक-यमकः। 
(आ) मृतको के दै“ "`" "जीवितो का है ईर्वर-- 
विरोधाभास । 
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दो लड़के 

कविता परिचय -ष्दो लड़के" पत जी कौ सुप्रसिद्धं प्रगत्तिवादी कविता है) 
दसकी रचना सन्‌ १६द८में हूर््‌थी। यह्‌ वह काल था जव पंतकाकबि 
वायवी कल्पना, श्रतीन्दित सौन्दर्यं तथा जोवन-संघर्पो से विरत कविता ष्ट्व 
कात्याग कर यथाथं की धरती पर्‌ श्रवस्थित हुए ये! ष्वीणा' से लेकर श्ुजनः 
पर्यन्त कवि ने प्रेम, सौन्दर्ये, प्रकृति के कोमल सुकुमार रूपों का चित्रण करते 
हए छायावादी काव्य को चरमौत्कपं पर पहुंचाया था, किन्तु सन्‌ १६३५ 
सामाजिक जीवन की विपमताश्रोंको प्रभूता देनै वाले एक नयेयुगमका 
सूत्रपात हुप्रा । राजनीत्तिकर, म्राथिक त्या सामाजिक परिस्थितियों ने उस युग 
कामाग प्रशस्त क्रिया! परिणामस्वरूप श्रनेक भावुक श्रौर कंल्पना प्रेमी 
जितनी चिड्या उड़े आकरा, दाना'है वस्ती के पाम" का विदवास लेकर उ 


(कि ९ 
न ह 
५९ 


स्थाश्या भागं २८६१ 


काटपनिक कुदेलिका से जीवन के सरल, स्पष्ट श्रौर यथाथे धरातल पर प्राये : 
श्री सूुमित्रानल्दन पंत उनमे श्रग्रणी माने जति हैं 

कतिपय श्रालोचकों की मान्यता है कि | प्रगत्तिवाद का जन्म छायावादकी 
ग्रतिदाय कल्पना प्रियता, वैयदवितकता तथा वायवीयता की प्रतिक्रिया मेहरा 
है, ठो कुछ इत्ते युम की श्रावरयकता से उद्भूत मानते हँ । वास्तव में प्रगति- 
वाद मानव के प्रति सहानुभूति से उत्पन्न हृश्रारै। पूजीवादी समभ्यताश्नौर 
साग्राज्यवादी शक्तियों दारा दोपण तथा वर्गेभेदके कारण मानव जीवन 
ग्रनेक दु.खो, श्रभावौं एव विव्चता््रो मे श्रव दहो गया, उसके दयनीय 'जीवन 
को देखकर भावुक कवियों का मन द्रवितहौ उठाश्रौर वे एक एसे समाज 
की संरचना को तत्पर हौ गये जह मानवता भ्रपरने पूर्णं विकसित श्रौर वास्तविक 
स्वरूप को प्राप्त कर सके । प्रस्तुत कविता मे कवि नदो वालकों का चित्रण 
करते हुए समाज में व्याप्त शोपण, धृणा, देष श्नादि भावों को व्यक्त किया 
है । वतमान समाजकी दुरावस्था का चित्रण करने के पदचात्‌ कवि ने भावी 


जीवन की कल्पना को भी प्रस्तुत क्ियाहै जो पूवद्धं के भ्राधार पर श्रधिक 
प्रभावीदहयेगयीदहै। 


मेरे प्रगत 9०००७ ००५७०००० ५००००७००९ 9९०००००० ०५००० ०००००५ फुर्तालि । 


शब्दाय --्रक्सर~= प्रायः । गदवदे स्वस्थ किन्तु गन्दे। सांवले-- 
इयामवणं 1 सहज स्व भावतः । छवीले = सुन्दर । 
प्रसंग-प्रस्तुन पर्याशमे पतमजीनेपासी केदो व्च्चोंका परिचय दिया 


दै । श्रपने भ्रागनमें म्राते वाले उन निधन, वालकों के शरीर की द्यामलता श्रीर 
स्वस्थता के साथ उनके श्रभावग्रस्तं जीवन की मलक प्रस्तुत की गयी है । 


व्याख्या - कवि कट्ता है कि उसका घर एक टीलते पर बना हभ्राहै। उस 
पवतीय घरके ्श्रागन मेदो छोटे-छोटे लड्के प्रायः प्राया करते ह। उन्हें 
देखने से हीनातहौ जातादहै किवे निर्धन श्रौर श्रमावग्रस्तदहै ॥ उनके 
शरीर पर कोई वस्त्र नही, वे शरीर से स्वस्थ श्रौर मांसल । बच्चोंका रंग 
सवला दै, उस पर गन्दगीके कारण एसा प्रतीत हौताहै फिजैसेवे मिहीके 
दो मटमैले ्े पुतले है। मैने, सवले, श्रभावग्रस्त हयोकरभी उनमे नालसुलम 


चाचल्य नौर्‌ पुषर्तीलापन है । इन सवते मिलकर उनका व्यकितित्व सहज रूप 
मे सुन्दर-सा प्रतीत होत्तादै। 


२८६२ फविवर सुमिनानन्दन पत श्रौर उलक श्राधुनिक कथि 


विशेष--(१) प्रस्तुत पर्याशि मेँ दलित, पीडति ग्रौर शोपित्त वर्गे का 
सहज श्रौर माभिक चित्रण हुप्रा है। प्रगतिवादी मान्यत्तश्रौं के श्रनुसार 
साहित्यकार का प्रमु दायित्व है रोपित शरीर पीडति वगका यथार्थं चित्रम 
करना । सुन्दर श्रौर स्वस्थ चच्चोंकोभी श्रमावमय जीवनं व्यतीत करना 
पड़ रहा है, यद्‌ देखकर प जोवादी व्यवस्था के प्रति घुणा, श्राक्तोश अथवा 
विरोध भाव का जागृत होना स्वाभाविक श्रीर प्रगत्तिवाद का लक्ष्य भी 
यही ह। 

(२) श्रलंक्षार--(}) “मद्री के मटर्म॑ते पृत्तले--श्रनुप्रास श्रौर सपक । 

(7) म्मिहरी के मरम पूत्तते-पर पुर्तीलि-- 
विरोघामास । 

जत्दी से टीते ०१५०१०० ०१५०५००००००५१००.. १1 लड़के माल (॥ 

कव्दार्थ-- विधियां == सम्पत्िर्यां } पन्नी कागज का टुकड़ा 1 कवरो == 
प्रावरण का पृष्ठ । नटे--छोटे कद वालि । सांस्लन्=स्वस्थ मासपेशियो 
वाले । 

प्रसंम--प्रस्तूत पर्या मेक्विनेदो लड़कों की सामान्य कीडप्नोका 
वणेन किया है । प्रत्येक यच्चा विलौनों से चेलना चाहता है! किन्तु निर्धन 
परिवार के बच्चों के चिलीनेभीरेमे है जिन्है देखकर बालकों के प्रति सहानु- 
भूति श्रौर सम्पन्न समाज के प्रति चिरोध श्रथवा धृणा के भाव की सहज 
भ्रनुभूति जाग उव्तीरहै। 

व्याख्या --कवि कहता रै फि वे दोनों लङ्क्रे वडी पुरीसे टीत्ते के नीचे 
मकान के अगिन में उत्तर भ्रात है । वहाँकविके घर से फेके गये कंड-करकट 
काढठेरपड़ाटौता द! वे वच्चे उसटेरमे से मासिक पत्र-पत्निकाशरों के वहुरंगी 
भ्रावरण पृष्ठो, सिगरेट के खाली डिव्वौं तथा उनमें चमकने वलि कागजके 
टुकंड़ं तथा करई प्रकार के फीतों के दुक्डों तथा नीली-पीली तस्वीरो को नुन 
करले जति हँ । उस समय एेषा प्रतीत ह्येता है जसे उन्होने कुडेसे प्रमूल्य 
निधि प्राप्तकरली द्य । उक्त वस्तुप्रों को प्राप्त करके वे बहुत प्रसन्न होते 
है, भोर प्रसन्नता से हसते, गतत, किलकारियां भरते हए वे वन्दर के समान 
तेजी से उस श्ागन को पार कर चले जति) वे छोटे-छोटे दो वालक है 


जिनको श्राय खःया सात वप॑कीदहै, देखने म उनका शरीर पूर्णतया स्वस्थ 
दिखायी देता है । 
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विज्ञेष-- (१) प्रस्तुत पर्याज्ि मे गदौष बच्चोका मनोर्वज्ञानिक चित्रण 
किया ह । जिनका जीवन समी प्रकारके श्रमावों कारिकार दही, लिनके पास 
रारीर को ठकने के लिए वस्त्र प्रथवाशरीरको साफ करने वाले उपकरण भी 
नहो, वे उन्हीं वस्तुश्रों को पाकर प्रसन्न हौ जाते हैँ जिन्दँं उच्च वंके लोग 
कूडके देर पर फकवेतेरै। सिगरेट के डव्तर, पन्ती चमकीली'कोदही जब 
वह्‌ सर्वत्तिम निधिर्यां मान कर प्रसन्न होत्रे है, उस्र समय पूजीवादी समाज 
व्यवस्था के प्रति अ्राक्रोश स्वाभाविक, जिसके कारण समाजमें इस प्रकार 
की श्रसमानता श्रथवा विषमता फंलती है । 
(२) श्रलंकार-- (1) (मासिक पत्रों के कवरो की--ग्रनुप्रास । 
(11) बन्दर से--उपमा ) 
(17) चु हो हो श्रन्दर से"-- पुनरुक्ति । 
(1४) समस्त पद में लड़कों के शरीर मश्रौर स्वभावका 
चित्रण-- स्वभावोक्ति) 
सुन्दर लगती -* "~" 9 ठ।ते सच्चे । 
ह्ब्दाय -- मोहती = भ्राकृष्ट करती 1 श्रपनापन == ममत्व । पासी एक 
प्रछत जाति ; कुछ स्थानों पर भगी । 
प्रसंग-- प्रस्तुत पर्यास में कविने पासी के दो लड़कों के शारीरिक सौन्दयं 
प्रीर प्रभाव का वर्णेन किया है । निधेन, मटमैले तथा श्रभावग्रस्त होने परभी 
उनका मानवीय स्वरूपं कवि के मन में श्रपनत्व की भावना जगादेताहै। 
व्यास्या-- कवि कहता है कि उन लड़कों के हरीर पर कोर्ट वस्त्र नहीं 
है । फिर भी उनका सहज मांसल श्रौर स्वस्थ शरीर ्रत्यन्त सुन्दर दिखायी 
देता है । उनके शारीरिक सौन्दयं को देखकर क्िसीकाभी मन श्रीरभ्खं 
मोहित हो जाती है । ये एक निन, श्रद्यूत समभे जाने वाले पासी के वच्चेहै, 
रूढिवादी श्रीर्‌ कटर पंथी के लिएु शायद ये त्याज्य भी माने जाति, किन्तु 
ये शरीरके प्रव्येक श्र ग-प्रत्यंग से मनुष्य के बालक ही दिखायी देते हैँ । इनका 
प्रत्येक श्र ग, घांख, कान, नाक, हाय, पाव श्रादि मानवीय दचिमें ही गछ्त्ि 
है, जिसे देखकर उनके प्रति ममत्वं की भावना उभरती है! इन्दं देखकर यह 
विश्वास श्रौर भी दृढ़ हौतादै कि मानव, चाहै किसी जाति, घर्म, वर्गे, वर्णै, 
भाषा से सम्बन्ध रखता हो वहु मानवदहीदहैः उसमें किसी प्रकारका भेदभाव 
करना उचित नहीं है । 


भक 


२६४ कविवर सुमिन्नानन्दत पंत श्रौर उनके ्राधुनिक कवि 


विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश मे कविते उदार मानवतावादी दुष्टिकोण 
की प्रतिष्ठाकी है । सामान्यतः भ्राजकल का सम्य समाज वस्व्रांकारोसे 
सुसज्जित होकर रहना चाहता है, किन्तु उन बाहरी श्रावरणों के भीततरः मेदभावं 
की भावना सानव जीवनम वंपग्य भरदेतीरहै। क्विनेउनष्दो लड्कोंके 
मानवौयसरू्प का चित्रण केरके जिस च्रपनत्व की मावनाका प्रतिपादन किया 
है, उससे प्रगतिवादी विचारकीभीपुष्टिहोतीदहैकि संस्ारमें प्रत्येक मनुप्य 
रारार तथा शरीर की श्रावश्यक्ताग्रोंकी दुष्टिसे समान रहै। 
(२) श्रलंरएर-- (1) सोह्‌ती नयन-सन' --्ननुप्रा्च । 
(1) रोम-रोम मानव-पनचि में ठते जति---पुनरुकिति, 
उत्प्रेक्षा । 
'प्स्थि-मासि छ न ००५७००५ ०००००५००००००.०. मनुजो चित साधन । 
शब्दार्थं ~ भ्रस्थि-मांस = हही प्रौर मासि । श्रविवासन्=निचास स्थानि) 
सूक्ष्म श्रद्‌ द्य । श्ननदवर चिरन्तन ; श्रजर ; श्रमर्‌। न्यौछावार 
समपित । वह्ि =श्रग्नि! उल्का--विजली। भंभार््राघी 1 कलेवर 
शरीर । निष्टूर-निर्मम; कठोर । सेगुर-नाशवान ! मनुजोचित मानव के 
लिए भ्रनुकूल । 
प्रसंग - प्रस्तुत पर्याशि मे पंत जीने प्रगतिवादी विचारधारा करा प्रतिपादन 
किया है ! प्रगत्तिवादी श्रास्माको निरर्थक मानता है, उसके प्रनुमार किसी 
सृक्ष्म तत्तवं को. खोज श्रथवा उसके लिए संसार की उपेक्षा श्रनुचितदहै। यहं 
संसार प्रौर उसकी विभूत्तियों को मानवके लिए संकलित करना चादिए । 
प्रकृति की जडता भें धिरे हुए मानव जीवन की नश्वरता श्रौर उसके लिये 
संसार को सजने-संवारने की श्रावद्यकता पर वल दिया गया हे । 
व्यार्या-- कवि कहता दै कि यह्‌ जगत्‌ उन जौवधारियों का निवासस्थान 
हैजोदृड़ीग्रौर मासिके शरीर मे यह रहता है । केवल रसे सप्राण ग्रौर स्वस्थ 
लोगोकोही यहा रहने का श्रधिकारहै जो भिन्न प्रकार के सकटोंसे निरन्तर 
सघष करते हुए यहा रहते श्रा रहे है 1 दार्सनिक लोग सरीरं श्रथवा जगत को 
नारयैन कहते है, उनके श्रनुसार केवलः श्रात्मा ही एक माच शादवत तच्च है, 
यह्‌ ससार उस श्रात्माका ्रावास है, किन्तुः पंत जी कहते है कि श्रात्मातो 
भत्यन्त सूक्ष्म, अरचित्य, श्रटश्य ग्रौर श्रवर्णनीय है । उसे कोई देख नहीं पाता, 
भरात्मा चिरन्तन, शाश्वत्त ्रथवा श्रजर-श्रमर है । श्रतः उसका निवाश-स्थान यह 
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नाकवान ससारनही हो सकता । वास्तवमे यहससार उनके लियिहँजो 
मरणस्ील है, नाडवान दै! रक्त श्रौर मांसके वने हुए मानव के लिए उस 
ध्रदुश्य ग्रौर काल्पनिक श्रात्माको स्यौहछावर करना चाहिए, क्योकि मानवसे 
हीतो ससारकी शोमा श्रौर महिमा है । सभी प्राकृतिक उपकरणोंसे दूवेल 
मानव जो नानाप्रकारके रौग, डोक, भूख, प्यास, श्रभाव च्रादिसे निरन्तर 
स घषं करता रहता ह वही ससारमें रहने का वास्तविक ्रधिक्ारीहै। 


मानव-जीवन फी दुव॑लता रौर विवजता का वर्णन करते हुए कवि कहता 
कि प्रकृति के विभिन्न केर रूपों से निरन्तर संघं करने वाला मानव ग्रमर 
नहीं हो सक्ता । उमे कभी श्रम्नि की भयंकरता नष्ट-श्रष्ट करने प्रती है, देखते- 
देखते खेत, खलिहान, नगर, गाव जल कर राख हौ जतिर्हु1 कभी भयंकर तूफान 
श्राकर उसकी सम्पत्ति को वहा ले जातीदहैतो कमी श्रोलावृष्टि उसकी भरपूर 
फसली को समाप्त करदेतीदहै, कभी श्रियो का वेग उसके जीवन पोतको 
डवादेनेको ्रातुर हो उठता है। एेसी परिस्थितियों मे मानव काजीवनदूभरहौ 
जाता ह 1 यह निष्प्राण अ्रकृति सर्वथा जड है, हृदयहीन है, वह कभी भी संघषरतं 
मानव पर दया श्रथवा ब्रनुग्रह नही करती; कोमल, सुङ्रुमार मानव प्रकृति की 
विभीषिका का सामना करता रहता है 1 इसलिए संसार मे रहने वाले मानवं 
का जीवन सुखी, सुरक्षित तथा सम्पन्न बनाने के लिए, संसार की सुन्दरता श्रीर्‌ 
ग्रौर मोहुकता को वढानेके लिए रसे साधनोंका श्राविष्करार, संचय श्रथवा 
संघटन करते की परमावदयकता है, जिसमे मानव भोतिक जीवन को श्रधिक्रा- 
धिक सुख-साधन सम्पन्न वना सके । 

विलेष-- (१) माकसैवाद श्रात्मा या परमात्मा में विवास नहीं रखता, वह्‌ 
स्थल भौतिक तत्त्वो को ही स्वीकार करता है । अतः यह्‌ वित्कुल स्वाभाविक ही 
है कि वह्‌ परमात्म-पूजा की श्रपेक्ना सानव-पृजाको महत्व दे। माक्संदाद 
भ्रथवा प्रगत्तिवाद मानव तथा उसके शरीर को ब्रह्म श्रथवा उसकी उपासनासे 
श्रधिक महत्व देता है! यही कारण है प्रस्तुत पद्यांश में क्वि ने मानव-जीवन 
श्रौर उसकी श्रावद्यकताग्रो को प्रमुखता दी है! यहां पर माक्संवाद के साथ 
डाविन के विकासवादका भी मिश्रण है, जिसके ्रनुसार शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति 
ही जीवित रहने का श्रधिकारी है । प्रकृति की मयंकरता का सामना करने के 
लिए ही कवि विभिन्न साधनों की उपलब्धि प्र वल देता है 1 
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(>) श्रलंकार--(¡) श्रात्मा का श्रधिवास न वह्‌ वह सूक्ष्म श्रनश्वर'-- 
प्रपह.ति। । 
(1) जग का श्रधिकारी"* "दुबेलतर-- व्यतिरेकं । 
(7) वद्िवाढ "ˆ` मनुज कलेवर-- काकु वक्रोति । 
(1४) भका की भीपण भू पर, 'सहज मंगर जीवित 
जनः-- अनुप्रास । 
षयो न एक हयो" तु घरा पर ।' 
शब्दाथै-- परस्पर ्रापस मे । लोकोत्तर श्रलौकिक । प्रसाद महल । 
गौरवमय == गौरवशाली ; महिमामय । क्षण-घूलि न= क्षणिकता । पूरित पणे । 
मनुज = मानव । धरा पृथ्वी) 
प्रसंग- प्रस्तुत पर्या्ञ मे कवि ने मानव जीवन की समृद्धि भ्रौर इस धरती 
पर ही सु व-साधनों की सम्पन्नता की श्रा्कक्षा का वर्णेन कियादहै। कविताके 
पूरवाद्धं मे कवि ने प्रकृति की निष्टुरता भ्रौर मानवता की विवशता रौर 
नर्वरता का यथातथ्यं वणेन कियाथा, इस प्रस्षग में भावी जीवत निर्माण 
के उपायों का उल्लेख किया गया है । 
ञ्थास्या -कवि मानव जीवन म परिव्याप्त भूख, प्यास, दुःख, संताप, श्रभाव 
तथा संघषं को देखकर विचार करता है कि प्रकृति की भयंकरता के साथ श्रकेला 
मानव तो खडा नहीं रह सकता । श्रविरत संघर्षो के कारण उसके जीवनमें 
दौबेट्य शओरौर निराशा भ्रा जाती है, श्रतः वह्‌ सम्पूणं मानवता को संघटित होकर 
काय कररते की कल्पना करता है । कवि श्राशा प्रकट करता कि सभी मानव 
तरह-तरह के भेदभाव भुला कर एक हो जायें ; जाति, घमं, देड, सस्कृति तथा 
धन श्रादि के भेदभावों को समाप्त कर मानवता के ्राधार पर सगटिति होकर 
कार्यरत हो जाये, प्रकृति की भयंकरता से सघर्षं करते को तत्पर हो जायें 
तो धरती पर एक दिव्य लोक का निर्माण हो जायेमा। मानव के संघटित 
प्रयासो से जो जगत्‌ बनेगा उससे किसी प्रकार का श्रभाव तथा दुल नही होगा । 
पारस्परिक सहयोग श्रौर सद्‌भावना से मानव रोग-शोक आदि पर विजय प्राप्त 
करलेगा । सभी प्रकारकेसतापोसे मुक्त होकर यह्‌ ससार स्वगे की समानता 
कर सकेगा 1 धरती पर मानव जीवन का गौरवशाली रूप प्रस्तुत होगा, जिसे 
मानवता की विजय दुंदुभी गुजेगी। एकरेसा सा्राज्य बन सकेगा जिसमें 
रोपण श्रौर पीड़ाका श्रस्तित्व नहीं होगा । चासन मानव कल्याण के लिए 
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प्रयल्नशील होगा । एक फेसा ससार वन सकेगा जहां मानव जीवन श्रपनी क्षण- 
भेशुरता से भी सुरक्षित रह्‌ सकेगा; जव तक जीवन होगा तव तक उसकी सभी 
इच्छाए पूणं होगी; श्रपनी इच्छाश्रो, ्राकाक्षाग्रौं की पूति होने पर किसी मेभी 
र्या, द्वेष, घृणा आदि दुर्मावनाए" नही होगी, परस्पर प्रंमपूर्वक जीवन 
व्यतीत करते हए मानव ईर्वरीय-सुलो से प्रपते को कम नहीं मानेगा । यदि 
एेसा प्रम, सौदा, सहानुभूति तथा साधन सम्पन्नता से परिपूर्णं जीवन धरती 

पर श्रवतरित दहो गयातो फिर कोई स्वगं की कल्पना भी क्यों करेगा । 
विजेष--(१) इस पदयंशमें पंत जी पर मक्संवादी तथां गधीवादी 
प्रभाव स्पष्टतः दिखायी देता है! ्ञारीरिक श्रावद्यकताग्नों की पृतिके लिए 
स गठित प्रयास यदि माक््वादी दर्ञन दै ततो पारस्परिक प्रम ग्रौर सहानुभूति 
जीवन व्यतीत कस्ते हए स्वर्गीय सुख की कामना गाधीजी से प्ररित है । प्रस्तुत 
पर्याश मे कवि ने भौतिक श्रौर श्रात्मिक्र विचारों का सफल समन्वय क्ियादहै)। 
(२) प्रगतिवादी काव्यधारा के अ्रनुसार्‌ इस कविता कौ भाषा सरल 
स्पष्ट तथा श्रनलंकृत होने के कारण सहज प्रवाहमयी हौ गयी है । भाषा के सहज 
रूप मेँ दाक्षंनिक गाम्भीर्यं का प्रतिपादन करने मे कवि कोपृणे सफलता मिली 

है । 
(३) श्रलंकार--(1) योन एक हो मानव-मानव समी परस्पर--पून- 
रुवित । 
(1) "जीवन का प्रासाद" ` हित निर्वय'--काकू वक्रोक्ति: 
(7) (जीवन कौ क्षण-धूलि रह सके जहां युरक्षित-- 
रूपक । 
(79) 'मनूजप्रम से जहां रह्‌ सके ``मानव ईङ्वर-- 
. श्रनुप्रास । 
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भभ्डादरे नीम 
कविता परिचय--^भमा में नीम' कविता का र्चना-काल सन्‌ १६३८ है । 
यह कविता ुगवाणी' काव्य-संकलन से उद्धृत है । प्रस्तुत कवितामे कविने 
प्रकृति के प्रति म्रपने दृष्टिकोण रो ग्रभिव्यक्त किया है । उसका कहना है-- 
श्राहतिक चित्रणो मे प्रायः मैने अपनी भावनाग्रौ का ही सौन्दयं मिलाकर उन 


क = म भ 
(1 ~ 
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एय चित्रण बनाया, कभी-कभी भावनाश्रोंकोही प्राकृतिक सौन्दयं का 
लिवास पहना दिया है। यद्यपि उच्छवास, र्रसू, वादन, विश्वेश, एक 
तारा, नीका विहार, पलार, दो भित्र, भामे नीम, श्रादि प्रनेक रचनाश्रोमे 
मेरे रूप-चित्रण करे भी पर्याप्तं उदाहरण मिलते हैँ ।'' एक समीक्षकर ते "भामे 
नीम" कविता को 'संकेत' करते हुए लिखा--प्रस्तुत कविता मे कवि ने का 
के सपक्षं से सर-सर मर-मर शव्द करने वाले घने नीम के वृक्षका चित्रण किया 
हे [# 
सर्‌ सर्‌ मर्‌ मर "^" व दार 
शब्दाधं -इ्वसन स्पक्षं सांस का स्पक्षं, वायु की सरसराहट । नि कर = 
भरना । मरुत वायु । 
प्रसंग-- पेत प्रकृति से "युगान्त के ल्पे विदाने चुके हैः किन्तु, श्रकृति 
का प्राकषेण पीछा कहां छोडता है । 'युगवाणी" में भी प्रकृति-चित्र भ्र किति हो 
ही गए है। उन्ही प्रकृत्ति-चित्रो मे कामें सरसराति नीम कावणेनदहै। 
व्यास्या--््रधी चल रहीहै। श्रध के वेग से हिलते नीम के घने, लम्बे, 
पतले श्रौर चंचल पत्ते हवा की सरसराहट का स्पर्शं कर [हवित होकर प्रत्येक 
क्षण हिल-हिल उठते हैँ - मानो उनकी प्रसन्नता की एक यही वेला हो 1 उनके 
हिलने में कितना संगीततमय, कोमल रेदम का-सा सर्‌-खर्‌ मर्‌-मर का स्वर 
उभरताहै। वक्ष की चोटी से पृथ्वी तक श्रसंश्य मर्‌-मर घ्वनिर्यां गज उठती 
है-एेसा लगताहै किनीम वृक्ष के शिखरसे कोई करना सैकड़ो-संकडीं 
ध्वनिर्या--जो पवन के वेण से प्रकम्पित हो रही हो, उद्यन्त करता हुश्रा षएूट ¶ड़ा 
हो 1 उस प्रकम्प से उत्पन्न ध्वनि कितनी मधुर है, कितनी प्रकम्पित है । 
विल्ञेष--( १) कविता को संगीतमय श्यो से वाधि दिया गयादहै। शर्‌ 
सर्‌ सर्‌-मर्‌' कविता पठ चुके के बाद भी कानों से टक्रराहंट करता रहता दै, 
उसकी घ्वनि-प्रतिध्वनि गू जती रहती है । 
(२) नीमके पत्रही मानो उसके रोम है, जिनके प्रकम्पसे नीम श्रपनी 
प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है । 
(३) भ्रलंकार- () र्ेशम के-से---उपमा । 
@) सर्‌-सर्‌ मर्‌-मरः--श्रनुप्रास, ध्वन्यथं व्यंजना । 
(11) इवसन स्प से--मानदीकरण । 
6४) रत-शतः-- वीप्सा । 
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भूम-भूम सुक -"" -०००००००००००-पडते पल-पल । 

शब्दाथं--निखिल सम्पूणं । हरित {= हरा । गू ज = गम्फन । विर्व == 
निरन्तर । 

व्रसंग--ग्रस्तुत श्रवत्तरण में कवि भका मे सरसरासते नीम का वर्णन करता 
हुश्रा कहता दै-- । 

व्याद्या-- पवन प्रवेग से चल रहा है। विक्ञालकाय नीमका वृक्ष भूम- 
भम कर्‌ वार-वार भुक्-युक जाता है, मानो इसीमे उसका जीवन सुरित रह 
सक्ता हौ । वह वार-वार सिहर जाता है श्रौर थर्‌-थर्‌ -थर. कंपकपाता हुश्रा 
सर_-सर. मर-मर की ध्वनि उत्पन्न करता दै \ इस वेगवान वायु से उर कर 
नीम के समस्त पत्र धातुके पतोँके समान परस्पर वजकर ध्वनि उत्पन्न करते 
हए गहन हरे गुजों में ओ्रोफल हौ गए-- मानो भय से वे सव एकजुट हौकर एक 
ही ध्वनि को उत्पन्न करने लगे । एसे मे मय से पीले पड़गए क्षीण, दुवेल पत्ते 
ठण्डी इवांस भरते हुए सिसक-क्षिसक कर भूमि पर गिरते रहते दै, पल-पल यही 
क्रिया चलती रहती है । 

विह्ञेष--(१) भयभीत नीस के पत्त वायु का सामना करने के लिए मानो 
एकजुट होकर ध्वनि करते हँ श्रौर श्रन्ततः श्रधिक दुवेल पीले पत्तं भूमि पर 
धराज्ञायीहो जाते है! इस दृष्टिसे यह्‌ चित्र प्रथमपदके प्रसन्नता व्यत्त 
करने वाले चित्र से सिन्नहै। 

(२) सम्पूणं कविता मेँ लाक्षणिक प्रयोग ग्रौर ध्वस्यात्पकता है । '"भीत- 


पीत' शन्दों का श्रथ जीवन-संघषे से हारे हुए भयमीत मनुष्य सेभीलियाजा 
सकता है 1 


(३) घ्वन्यात्मकता ध्यातव्य है । 
(४) श्रल कार--(1) “भूम-मूम भुक-भुक'--श्ननुप्रास । 
(1) “भीम नीमः--श्रनुप्रास । 
(17) 'सिहर-सिहर'-- वीप्सा । 
(०) ^कर-फर, पल-पल'-- वीप्सा नौर श्रनुप्रास । 
(४) मानवीकरण । 


बापु 


कविता परिचय--सन्‌ १६९३७ पंत के काव्य-जीवन मेँ' संक्रमण काल कहा 
जातादहै1 उस स्मय एकश्रोर्‌ गधीजी की श्राध्यात्मिकता प्र श्राधारित 


२९५ कविवर धुमिन्रानन्दन पेत श्रौर उनका श्राधुनिक कवि 


सत्य श्रौर रश्रहिसा समाजको स्वाधीनताकीप्रेरणादेरहैये ; दूसरी श्नोर 
कालं माक्सं के दन्द्रात्मकर भौतिकवादके श्रावार पर समाज कोश्रथं प्रवान, 
भौतिकवाद श्रौर वग-संधषं की विचारधारा प्रभावित कररहीथी! एक श्रौर 
. श्राध्यात्मिक जीवन के श्रादर्शोकीगप्रेरणायी तौ दूरी शरोर जीवन काक्ठटोर 
सत्य श्रपनी पूणं शक्तिसे मानव-गरीर को किभोड रहा था। सम्पूणं समाज 
जंसे दोराहे परख्डाथा। पंतजी ्गाघीवादश्रौर माक्संवाद को मानव-जीवन 
केदो किनारे मानते है! उनका विद्वासं हैकि एक सेप्रात्माकी शक्ति 
मिलत्ती है तो दूसरे से शारीरिक श्रावस्यक पूति के साधन । दोनों को एक- 
दूसरे कापूरक मानकरपंतजीने दोनों विचारवाराश्रों मेँ समन्वय स्थापित 
करने का सफल प्रवास किया । "वाप" कविता मे दोनोंका समन्वय करते हुए 
कवि ने श्रपना मौलिक चिन्तन प्रस्तुत क्रिया है! वाप कविता में कवि गांधी 
जी से प्रदन करते हुए उनसे श्राध्यात्मिक जीवन के तत्व का स्पष्टीकरण प्राप्त 
करता है ग्रौर साथ हौ भौतिकवादी सिद्धान्तो का गुण-दोप विवेचन भी करता 
है। कविका विशवास दृढ हो जातारै कि भौत्तिकवाद से जीवन मेँ स्वर्गाय 
सुख-साधन प्राप्त हो सक्ते है, किन्तु शरीर ही सव कुं नही, श्रात्मा चिरन्तन 
प्रौर सार्वकालिक है 1 श्रतः श्राध्यात्मिकता पर श्राधारित संस्कृति की प्रतिष्ठा 
से ही मानवता काकल्याण होगा । इस प्रकार कवि श्राघ्यामिकता पर श्राघारित 
गाघीवाद को ही श्रधिक महत्व देता है । 

किन तत्वों से ००००७००० ०५०००००७०० ५००००००० हो जावेगो पारवता 

शब्दाय - भावी भविष्य म हयने वाले । समसरोन्मूख युद्ध के लिए 
उत्सुक । भव संसार । श्रालोकित--प्रकारित । मह्मि == महानता । 
मण्डित == शोभित । निरस्त परास्त । पाडावता == पञयुता । 

धरसंग प्रस्तुत श्रवतरण मेंकवि ने गांधीजी से प्रदन करते हुए उनके 
सत्य, प्रहिसा श्रौर प्रेम श्राध्यात्मिक श्रादर्शो की उपयोगिता पृष्ी दै । जव 
सम्पूणं संसार युद्ध भरर श्रिषा के लिए उतावला हौ रहा है, उस संधपं-वेला 


मेर्गधी जी भारत का नव.निर्माण कंसे करेगे ? इस जिज्ञासाको प्रकट करता 
हुभ्ा कवि कहता है-- 


व्यास्या--हे वाप ! वतमान संसार स्वाथे, घृणा, संकीणंता तथा हिसा 
भाव से भरकर हर समय युद्ध की तैयारियां कर रहा है 1 सम्पूणं मानवता पर 
युद्ध के वादल मण्डरा रहे है । हिसा का ताण्डव मानवता को कर्ह ले जायेगा । 
एते संकटपूणे काल मेँ तुम किन तत्त्वों से भावी मानवता के जीवन का निर्माण 


ध्यारपा भाम २६१ 


फरोगे ? हिक, रौषक श्रौर साम्राज्यवादौ बंधनों मे जक्ड़ं भारत का नव- 
निर्माण किस ढंग स्ते करोगे; कवि श्रपनी चा प्रकट करता है कि सत्य, श्र्हिसा 
भ्रौर श्रत्मशक्तिके सिद्धातो से क्या मानव-जीवन श्रपनी दु्प्रवृत्तियो के 
प्र धकार से मुक्ति पा सकेगा ? नवीन मानवता, जो भौतिक-सुख साधनों को 
प्राप्त करने के लिए परस्पर होड-सी लगाये हृए है, क्या उनके मन मे शुद्ध, 
, सात्विक ग्रौर श्रदेतुक प्रेम की प्रतिष्ठा हो सकेगी ? उनका जीवन प्राध्यरिमिकता 
प्रथवा श्रादशलेवादितासे सुशोभित हो सकेगा । संसार मे पञुता का बोलबाला 
देखकर कवि शका प्रकट करता है, स्वाथं, लोलुप, हिंसक श्रौर शरीर युखके 
लिए किसी के जीवन को समाप्त करने के लिए हर समय तत्पर रहने वालों 
, को पशु-वृत्ति प्रेम की शिति से पराजित हो सकेगी 1 पञ्चु-वृत्ति की वृद्धि तथा 
विजय देखकर उसका सन श्राशंकित होताहै; इसलिए वह्‌ बार-बार प्रडन 
करतादहै किये श्राध्याच्मिक श्रादर्शोको भवी सानव कैसेभ्मौर क्यों ग्रहण 


करेगा । 
विक्षेष-- (१) जिस घमय व्पर्वित का मन द्िविधा-ग्रस्त हो, उस समय वहं 


किसीभी सिद्धान्त को ध्रास्षानीसे स्वीक्रार नही करता ।\ पराधीनता, लोषक 
श्रौर विदेशी-रासकों के नृशंस श्रत्याचारों समाज में व्याप्त भ्रज्ञान, प्ररिक्षा, 
श्रकर्मण्यता तथा जीवनं साधनों के भ्रभांवं के कारण प्रत्येकं देल भक्तं के समान 
' कवि का मन भी ब्रत्यन्त क्षुब्ध था । यहीकारण है कि वह्‌ बार-बार प्रन करता 
, हशर पूर्णं स्पष्टीकरण पा लेना चाहता है । वह श्राश्वस्त होना चाहता ह कि देश 
का भविष्य किस मामं पर चलने से उज्ज्वनदहो सकताहै) इस श्रवतरणमें 
तत्कालीन विषमताश्रोंकी ध्वनि पूणेतया स्पष्ट भिलतीदहै। कविकी यही 
जिज्ञासा श्रमे चलकर गधीवादे तथा माकसंवाद की परस्पर तुलना कर सकी । 
(२) श्रलंकार-- (1) “किन तत्त्वो ˆ “*"पादावता'--सन्देह्‌ 1 
(11) श््रात्मा कोः" “मानवता भ्रनुप्रास। 
वप्‌ ] तुम से”०१०००००१००००००००० ००० “*""""""श्राए्‌ तुम श्रनिदाधं | 
श्दाथं--तेजरािन=प्रकाश का समूह । श्राह्वान पुकार 1 पुलकित ~ 
प्रसन्न ॥ऽभूत्तवाद = भौतिकवाद । धरा =-धरती । सोपान = सीढ़ी । ्ा्मदर्शन = 
प्ाघ्यात्मिकता । समासीन = स्थितः प्रतिष्ठिता 1 प्रम्लान == शुद्ध । विवतं = 
परिवतेन । क्षय नाच 1 इष्ट इच्छित 1 उवारते उद्धार करने । 
प्रसंग-प्रस्तुत श्रवत्तरण में कवि ने गांधीवाद श्रौर मावसवाद की परस्पर 
तुलना करते हुए दोनों का समन्वय करने का प्रयास किया है । कवि दोनों मत- 


1 गमद 


२९२ कविवर सुमिग्रानन्दने एत प्रौर उनका श्राषूनिक कवि 


वादों को एक दूसरे का पूरक मानता टै, दम लिए जन-जीवन के सुखी करने के 
लिए कवि उनका समन्वित रूप प्ररनुत करता है । 

ग्यादपा-- कवि गांघीवाद का सदहृतत्व स्वीकार्‌ करते हए कहता द कि माधी- 
वाद विचार्धास में ग्राध्यात्मिकः तेजस्विना है, विमे-ममकर्‌ प्रत्येक व्मकित्तिकां 
रोम-रोम प्रसन्नतासे भरपूरदहौ जाता द) गांपीवाद के प्राह्वान में जौ श्रास- 
शवित निहित है, उससे मन प्रर प्राणों को णक्ति मिलती है, प्रेरणा प्राप्त होती 
है । श्रतः मानसिक श्रौर भ्रत्मशक्ति के लिए गाधीवादही सवेपिरि णक्ति दै) 
माकसवाद श्रथवा भौत्तिकवाद, जिसके श्रनृमार प्रत्येक व्यवित्त श्रपने गारीरिक 
सुख-साधनों को प्राप्त करने का श्रविकरारी होता द्रः श्रात्मा चौर परमात्माकी 
सत्ता स्वीकार नहीं करता; उसके श्रनुस्तारतो दृश्यमान स्ंनार दी वास्तविक 
सत्ता है; इस पर श्रधिकाधिक भ्रधिकार करके सभी प्रकारके भेव-विलासकी 
सामम्री का संचय करना उसका लक्ष्यहै। कितु यद्‌ सद्रतौ जीवन को स्वर्मर्मे 
चदलने के साधन-मात्र हं क्योकि मानव केवल णरीर्‌ नही होता, श्रपितु शरीर 
सेश्रागेभी कुछ दाक्तियां सटती हु, जरो सन प्रर प्रात्पा) भौत्तिकथाद सान- 
सिक तथा प्रात्मिक दृष्टि से श्रपणे द, भारतवपं मतो म्राव्ा्मिक्तां चिरकाल 
से भ्रपने विशुद्ध स्प में प्रतिष्ठति दै, कोरा भीतिक्तवाद का उत्तमे मेनं नहींखा 
सकता 1 भौतिकवादी श्रथवा माक्पवादी विनारवास जिसे वर्-संवपं, युद, 
घृणा, हिसा श्रादि को जन्म देती है, उत्से परिवर्तन, क्रान्ति भ्यव विप्लव की 
वाते करने वाले यह्‌ भूल जाते ह कि युग परिवर्तेन मे मानवता का कितना 
विनाश होगा) युद्धकी व्रिमीपिक्रासे सतरत मानव कभी भी चिव्वंस नही 
चाहता 1 उसके शरीर की एक ही श्रा्ण॑क्षा रहती है शान्ति श्रौर समता, इसके 
लिए युद्ध की श्रपेक्षा वह्‌ हमेशा श्रह्साको ही महत्व देगा । वह्‌ सदा से यहं 
मानता श्राया है कि चिरन्तन सुख ग्रौर नान्त परत्पर समता, प्रम श्रौर म्रहिसा 
के व्यवहारसे ही प्रतिष्ठित हो सक्ती है । इसीलिए कवि गांधीजी को नवीन 
संस्छेति का दूत कहकर श्रभि वादन करता है, ब्योकि वह्‌ मानवे की श्रात्माको 
भौतिक्वादी विचारधारा के बन्धनो से मुयत करने के लिए प्रयत्नशील है। 
यह कायं ईवरीय हे श्रत: इसे पूरा करना अनिवार्यं है 1 

विशेष-- (१) प्रस्तुत प्रतरणं पत जी का मानवतावादी स्वरूप मुल- 
रिति हुभ्राहै। किसी मतवादके संकीणं घेरे में रहने श्रथदा श्र घविरवासी वन 
कर मानवता का कल्याण संभव नही है । पंतजी ने भी गघीवाद श्रथवा माक्सं- 
वादका श्रघानुकरण नहीं किया, श्रपितु दोनो के गुण-दोष का विकेचनं करके 


व्याख्या मरं २६३ 


श्रपने मतकास्थिरक्ियादहै। पंतजीकी दृष्टि मे कोरा भौतिकवाद पुता का 
हिपोपक होता है, इससे मनुष्य मेँ स्वायं, घृणा प्रौर हिसा कौ श्रभिवृद्धि होती है । 
इसका नियन््रण करने के लिए भ्राध्यात्मिकता ही एक मात्र साघनदै1 कोरा 
| श्रध्यात्म भी जीवन की सामान्य श्रावद्यकताग्रों की उपेक्षा करता है 1 शारीरिक 

श्रथवा भौत्तिक श्रभाव मानव-जीवनमे हीन.मावना श्रथवा कुण्ठा को जन्मदे 
{ सकते है । इसलिए उत्ते भौतिक जीवन तथा सृख-साधनों से सम्पन्न बनाना भी 

भ्रावद्यक है । भारतीय दशन के श्रनूसार कवि ने श्रतिवाद को छोडकर मध्यम 

मागे कोश्रपनाया है। उन्हँं इस बातका गवंहैकि इस देश मे श्राध्याल्मिकता 

भ्रनादिकाल से प्रतिष्ठित है । श्रतः उसका वरहिष्कार करना किसी भी स्थिति 

मे उचित नहीं । इस प्रकार तकं-वुद्धि हारा गांधीवाद की स्वीकृति श्रौर प्रतिष्ठा 

करते हुए पंत्तजी ने उसके साथ भौतिकवाद का समन्वय कर दिया है। 

(२) श्रलंकार-- (1) श्रा्मदशेन म्रनादि'--भ्रनुप्रास । 
(1) सम्पूणं श्रवतरण में संदेह । 





यंग उपकरण 

फवचिता परिचय--'युग उपकरण' कविता का रचना-काल सन्‌ १६३८ है । 
प्रस्तुत कविता परे कवि ने एेसे उपकरणों का वणेन किया है जिनसे भू-मानवता 
का पूणे विकास समभवद । एेसे उपकरण र्ह--जीवित संगीत, श्रादशं, ग्रन्तः 
सौन्दर्य, सक्रिय ्रनुकम्पा, नम्र शकवित, मूते प्रम, पवित्रता, सुख, ललित कला, 
ददोन-विन्ञान, सस्कृति, विश्वास ग्रौर रीति-नीति 1 जव ये उपकरण युगानु- 
करल हो जावेगे तव ही-- 

एसे उपकरणों से हो भू-सानवता का पणं विकास । 

वहू उचत स गीत". ००००००५०९०००००००. से जो परिरोष । 

दन्द्यं --मनुज == मानव । वैरूप्य == विभिन्नता, विरूपता । परिदोध -= 
भ्रनुसंधान, खोज, प्रतिकार । 


प्रसग--कवि का एक श्रादगं है, जिसकी सम्पत्ति के लिए नवीन सामाजिक- 
मानवीय सूत्यो की भ्रावद्यकता है । उन्ही उपकरणों का वर्णेन कृवि प्रस्तुत, 
कवितामें कर रहादहै। 


व्यास्या--कवि कहता है कि संसार मे जीवित संगीत केवल वहु संगीत है 
जिसमें भानव-सूष्टि के जीवन का संघषे मिला हुभ्रा हौ - केवल उस संघर्षं से 
उत्पन्न संगीत ही जीवित संगीत कहलाने का श्रधिकारी है, प्र्य श्रामोद ग्रोर, 
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विलासिता का संगीत जीवन का प्रतीक नहीं वनं सकता ! श्राद्ं वही है, वही 
मानव-स्वभावं वरेण्यदै गो दोप-मुक्त-निप्कपे निक्राल सके प्रयत्‌ दोप-श्रुद्ध 
जीवन-निष्कर्पो तक पहुच सके । वही सीन्दयं श्रान्तरिक सीन्दयं श्र्थात्‌ शुद्ध 
सौन्द्यंकी परिसीमामे श्रासकतादहैजो राह विभित्तताग्नो, विष्पत्ताग्रों के 
विरोध को सहन कर सके श्रथति श्रन्तर प्रीर बाह्यको एकततान कर सके 
मनुष्य की वही प्रनुकपार्ाछ्नीयहिः जोधृणाका श्रनुसंघान धृणा सेनही 
करती, जौ घृणा का प्रन्तर घृणा से नहीःप्रमसेदेतीहै। 

विक्ञेष-- कवि विचारधाराके एक देसे मोड पर प्हुच गयादहै, जहास 
उसका प्रगतिवादी स्वर मुखरित होने लगता है! तमी वह्‌ 'जीवन-संघप" जते 
दाब्दं का प्रयोग करनेलगारहै। फिर भी उसका प्राचीन संस्कृति-वोध नहीं 
जाता--न घृणा काकरेघृणासे जो प्रतिगोघ' जसी पवित में वहं विद्यमान 
रहता है 1 

तमन रावित" १०-१०१०११०११००००११० रहै सन्यस्त ! 

शब्दा --्रमिन्न एक रप । कलुप == पाप । सन्यस्त = प्रयत्नमील । 

प्रसंग--्रस्तुत श्रवतरण में कवि ठेस उपकरणों का वणन करता है जिनसे 
भू-मानवता का पूणं विकास संमवदै। 

व्याद्या-- वदी मानव नस्र किति वाला मानव कहुला सकता है जिसमे 
वन होते हए भी सहिष्णुता हौ, जिसका वल तिर्वलो का वल वन जाए प्र्थाति 
निवेलों की सहायता करने वालाही नग्न गक्ति कहूला सकता है । वहीप्रम 
मूत्तं प्रम होगा जिसमे एक मानव दूसरे मानव के सायएक्यका ञजनुभव करे 
एक-दूसरे को समान भावस देये } पवित्रता उसौ को कहा जा सक्ताहै जौ 
संसार में फले कलु से प्राक्रान्तनहौ वरन्‌ उस पापमय वातावरण को दुर करने 
मे सहायक हो । वही मनुष्य सुख का सच्चा स्व्यं उपस्थितं करतार, जो 
दूसरो को सुख देने के लिए सदा प्रयत्तशील रहता टै ! 

दिकोष-- मूतं प्रम“ समान" पविति में श््रथिन्त' के वाद (समानः प्रयोग 
चिन्त्य है ! जव मानव मानवके लिए श्रभिन्न दयो गया तो फिर समानता का 
भाव कसा ? भ्रसिन्नता एकरूप हो जानेमेहै, एकाकार हौ जाने में है, एक- 
दूसरे कै मिल जने मे है, जवकि "समानः भावके लिएदो का प्रस्तित्व 
श्रावश्यक है । कवि हारा ्रसिन्न' की उदात्त-भूमि का निर्माण होते-होते रहं 
` यया, जिससे कविता को दंरिलष्टता को श्रोघात पहुचा है 1 


ध्यर्ध मा २९५ 
ललित खला ०७०० ७०७७००० ०००७० १०३००००५५ ००७४ क पूणं विकास । 
शव्डाय -करुत्ित घृणित, विहूप । मनुजता मानवता । सुदुस्तर = 
विस्तीर्णं । उपकरण == यस्वादि 1 


प्रच ग- प्रस्तुत श्रवतरण में कवि ने उन उपकरणों का उल्लेख कियाहै 
जिनसे नवीन सामाजिक मूल्यों की स्वापना संभव है" जिनसे भू-मानवता कां 
पूणं विकास हो सकता है । 


व्यास्या--ललित कला वही कला कहला सकती है जो धृणास्पदं कुरूप 
जगत कारूप निखारने कां कार्यं करे, विरूप को सुन्दर वनाये । बही विजान 
है, वही दशन है जिससे मानवता का सदा कल्याण हो । श्रकत्याणकारी दशं न- 
दशं न नहीं, विजान-विन्ञान नहीं । दश न-विन्चान का श्रथ कल्याणदही है--िव 
है । वही संस्कृति श्रादशं संस्कृति है जिसमें इस प्रथ्वी पर उत्पन्नं मानवता का 
स्वरूप-विकास पाकर भनग्यता प्राप्त करले (ताकि वह भेव्यतम हौ जाये) । 
मानव का वही विश्वास सही प्रथं मे विश्वास टै जो इस जगत. कूपी सगरमें 
ज्योति-स्तुप (1££प् ०56) बनकर सदा मागे-दशं न करता रहै । सागर की 
उत्ताल लहरो पर प्रकाश फलानां रहे 1 कह्ने का तात्पयं यह्‌ है कि मानव को 
सत्य मागे पर चलाने वाला विश्वास ही स्वस्थ दृष्टिकोण है । इसी प्रकार वही 
परम्परा श्रथवा नीति वरेण्ये जौ विद्व की प्रगति में जड़-वन्धन-पा्न वन 
जाये) वही रीत्ति-नीति उचितदहै जो विव प्रगति मे सहायक हौ, गतिदील 
हो, युग की श्रावश्यकताभ्रों कौ पूणे करती हो 1 यही उपकरण युग-उपकरण है; 
इन्हीं से मानवता का पूणं विकास संभव है। 

विश्चष--(१) कवि की नये मानव-संसार कौ कल्पना नवीन उपकरणं 
प्रीरं श्रादर्लो को ग्रहण करनेसेही साकार होगी, यहीभाव इस कवितामें 
प्रकट किया गया है । 

(२) श्रलंकार-म्ननुप्रास । 


स्प सत्य | 

कविता परिचय--"रूप सत्यः कवित्ता की रचना सन्‌ १६३०८ मे हुई थी । इस 
कविता में जहां एक श्रोर कवि ने सच्चे सौन्दयं काभश्रकन किया ह वहू दुसरी 
भ्रोर वहु श्रपने को सौन्दये-प्रेमी मानता है । उसका कथन है-- 
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भुेरूपही भाता। 
प्राण ! सूपही मेरेउरमे 
मधुर भाव वन जाता) 
मुके हप त ०७० ०००५।१०००००५ *** * ° "दीनं से कोष | 
शरन्डायं -उरन्=हूदय 1 परितोपन्-शान्ति। 
भसंग--ग्रस्तुत श्रवतरण कवि पंत की रूप सत्यः कविता से उद्धृत दै। 
कविकेलिएलर्प ही सच्छा सौन्दयं है। इसकी महत्ता का वणन वह्‌ प्रस्तुत 
भ्रवतरण में करता ह: 
व्याख्या-- क्वि का कहना है कि मृकेतोरेमेलगताहै किसूपही सत्य 
है, इसी कारण वह्‌ मुभे भातारै। रूपही मेरे हदयमे मदुर भावोंकी सृष्टि 
करता है, मुभे नवीन कत्पनाए देताहै। मेरे लिए वही सौन्दर्यं है। जिसका 
कोई रूपाकार है-कति-गन्य सौन्दयं मेरे लिए सौष्दयं नहीं है। मुभे जीवन 
का सत्य प्राप्त कर लेने पर भी सम्तोप नही मिला, मू शान्ति प्राप्त नहीं हुई । 
मुभे तो रूपाकृति का सीन्दयं शान्त कर सक्ता है1 मु सूक्ष्म ज्ञानसे 
साक्षात्‌ वस्तु भ्रधिक भ्रच्छी लगतीहै, सूक्ष्म वीजसे उसका कोषल्प वृक्षदही 
श्रधिक भाता) 
विशेष -- प्रस्तुत पंविति से कवि का सोन्दयं-वोध प्रकट होता है। सौन्दयं 
की श्रनेक परिभाषाएुः कोगईु दहै, किन्तु कोई परिभाषा सर्वसम्मत नही। 
काण्ट का विचारदहै कि सौन्दये वस्तुमे ही निहित होता है । हीगेल के अ्रनुसार 
सौन्दयं भ्राकार-विहीन भ्रनुभूति है, किन्तु, उसका श्रनुभव करने के लिए किसी 
रूप की श्रावर्यकता है । तालस्तांय कौ अनुभूति वह है जो सौन्दयं को प्रत्यक्ष 
दर्शीकीदुष्टिमेंही स्वीकार करती है | उसके श्रनुसार सीन्दये दक्षे के दृष्टि 
कोण पर निर्भर करता है-हा, श्रावारतो यहां भी वस्तु हीरहै। ्प"मेंदही 
सौन्दयं है, ष्टि मक्संवादी-द्ोन के निकट जा पड़ती है । यह दृष्टिकोण 
प्रगतिवादी दृष्टिकिण ह! 


सच हिः जीवन २००१००००१००१०००००००१०००००००१ 9७०७४ सत्प ही भाता | 
शब्दाथे--लुमाना == मोहित करना ; आकपित करना । श्वय = 
वैभव । 


भरतग--प्रस्तुत श्रवतरण “रूप सत्य' कविता से उद्धृत है ¦ कवि के लिए 
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रूप ही सच्वा सौन्दयं है। यहां कवि इसी की महत्ता का प्रतिपादन करता 
हुश्रा कहता हं : 

श्ाष्या--इसमे सन्देह नहीं कि जीवन के वसन्त मे पतभड भी यातारः; 
वहासों के वाद भ्रायेगी चिजा भी, परन्तु उस वसन्त मे खिले सुगंघमय पुष्पों 
प्रौर कोमलकान्त कलिय का भी च्रपना ही सौन्दयं होता है, उनका श्रपनादही 
एेश्वयंशाली संसार होता है, जिसके मुकावले पतभड़ का सूनापना, सूनापन भी 
फेला जा सकता है । वह्‌ रूपाकृत्ति वाली वासन्ती प्रेम, श्रानन्द श्रौरगृणोंका 
द्वार है। इसीलिए मुमे खूप श्रीररंग, रेखां का संसार प्र्थात्‌ रूपाकार 
श्राकरपित्त करता है । मै जानता हूं कि यही जीवन का सच्चा सौन्दयंहै। मेर 
प्राण ! रूपकाभी श्रपना एक सत्यहोतादहै, जितेखूपको स्वीकार कर, उमे 
पहचानकर ही पाया जा सकता है। वह सत्य-ख्पका सूष््म-विरतेषण कर, 
उसकी ग्रान्तरिकता कौ खोजकर नहीं पाया जा सकता। मैने वहु रूपका 
सत्य पालियादहै, इसलिए मुभे रूपही त्रिय है--रूपाकार विहीन सौन्दर्यं की 
वायग्य कल्पना हीं । 

विकलेष-- (१) कवि का सीन्दये-बोच वस्तुप्रों कौ रूपाकृति-रंग तक दही 
सीमित र्दा है । दूसरे शब्दों मे, उसे मस्िल-सौन्दये श्रथवा सौन्दयं का स्थूल 
ल्प ही श्रिय है। सौन्दर्यं केवल वाह्य प्राकार.प्रकारमें ही नहीं होता, श्रान्तरिक 
सौन्दये का संसार एक प्रलग संसार होता है । सौन्दयं को समग्ररूप से ्रनूभरूत 
करने के लिषएु श्रावक है सौन्दयं के उस्र मूल भाव को पक्ड़नेकीनो वस्तु के 
वाहुर श्रीर भीतर निहित दहै। ब्रावडयकता है उप्तके 170] [009८ को 
महसूस करने की ; अनन्यथा सौन्दयं-वोव अ्रपरिपक्रव ही रह्‌ .जाताहै। यही पव 
के साथ रूप-सत्य मेंहुग्राहै। निस्सन्देहं रूप भी सत्य है, किन्तु, वस्तु की 
ग्ास्तरिकता (षष्ट 10 1४4) भी सत्यदहैः जिते कवि ने श्रनुभव नहीं 
किया 1 यही कवि कीसीमामी वन गयादहै। 

(२) पतकींही श्रन्य कविता युग उपकरण' मे प्रन्त.सौन्दये की परिभाषा 
से इस स्वर का विरोध प्रतीत होताहै। 


(३) श्रलंकार-- "रारि राशि' में वीप्सा श्रलंकार है। 


कक (त 


वेलाद्च के प्रति 
कविता परिचय-- पला के प्रति" स्चना में कवि ने पलायन को सम्भरौधित 
कर कहा है कि नवजीवन का प्र रक है-- 
नवजीवन का रुधिर ल्िराधो मे कर वहुन, पलाल, 
तृण, तरं जग से मानव जग में तुमने भरा प्रकाश । 
"पला के प्रति" कविता की रचना सन्‌ १६२८मे हुई थी। 
प्राप्त नहीं मानव "^ 0 ,,,०**"उठा उपोति ग्रवदात ! 
शाब्दं --ममज्विल = हुदय को उज्ज्वल करने वाला ! पाद्य वंघतं। 
श्रवनि == धरती 1 उद्भिज भू से उगने वाला, वनस्पति का) हरिताधंकार== 
हरियाली से हृश्चा ञ्रधघकार्‌ । श्रवदात्त नवीन । 


प्रसंग--कवि का प्रकृति-स्वर कभी-कभी मूखरितहो उव्ताटै) किन्तु 
उसका तादाल्य मानव से रहता है । प्रस्तुत कविता मे कवि पलाश कौ नव- 
जीवन का प्रेरक मानकर उसको सम्बोधन देता है । श््रोड्‌' शली में लिखी हुई 
इसं कविता में पलाश की उन्सुक्ता की याया मायौ गयी है। 

उख्या - कवि पला को सम्बोधित करता हृुभ्रा कहता है--उस मानवीय 
जगत्‌ को हृद्य को उज्ज्वल कर देने वाला यह्‌ उल्लास प्राप्त नही है,जो तुम्हारी 
प्रत्येक डाल पर सहज रूपमे विलास कर रहा ह" तुम्दारा यहं बिलादहुम्रा खूप 
ही उस विलास श्रौर उल्लासि का परिचायक्र है । तुम नवजीवन के प्रेरक दहो ! 
इसीलिए लगता कि भ्राज विश्व के जीणे-रीर्णं वधन प्रलय की ज्वाला में 
जल गये है--उसमे युगानुशूप परिवतेन के लक्षण गोचर होनेलनेर्ह। श्राज 
जीवन की उमये चंचल हौ, उछल-उचछल कर श्राकाशद्ध्‌ लेना चाहती है \ श्राज 
सम्पूणं पृथ्वी की श्राकान्ञाएुः पुणेतः उन्मुक्त है, क्योकि तुम्हारी रक्तके स्मान 
उज्ज्वल तेजस्विता इस धरती के विकास के श्रनुरूप है--यदट्‌ उस्न विकाप्तका 
सही दिला-निदेंश करती है । श्राज तुम्हारे खिल जाने से वनस्पति जगत्‌. के 
जीवन-विकास कामी नया प्रभात हूभ्रारै, वृक्षौ की हरीतिमा से उत्पन्न 
ग्र धकार (जो पेड़ के गहरा हरा होने पर श्राभासित होता है) भी श्राज नवीन 
ज्योति से प्रका भे परिवतित्त हो गयाहै; कारण, पलाश का लालिमायुक्त 
प्रकाश चारोंग्रोर छा गयारहै। 

दिशेष--(१) कवि जगत्‌ में श्राभासित परिवतंन को प्रेरक पलाश के 


फूलों को मानतादहै"जोलालरंगकेहै। लाल रंग श्राया श्नौर राग का प्रतीक 
है! यदी ्राश्चाश्रौरराग ही विकासे सहायक होते है । 


( २६० ) 


दध्या भै २६६ 


(२) श्रलंकार - (7) !डाल उल वीप्सा । 
(7) 'हित्लोल लोल'--प्नुप्रास । 

नवजीवन का रुधिर..." (१ ०..०००स्वस्य श्रानन्द । 

हव्दाथे-- रुधिर = ग्क्त । तृण = तिनका । दीप्ति कान्ति, श्राभा। 
द्ग नेत्र 1 श्रसिराम सुन्दर । भ्नमंद = श्रशरुण्ण 1 

प्रसंग--ग्रस्तुत श्रवतरण में कविने पलाश को नवजीवन काप्रेरक 
मानकर उसकी उन्मुक्तता की गाथा गायी है 1 कवि का कहना है-- 

व्थाह्या-हे पला ! तुमनेलालरगके रूपमे श्रपनी शिराश्रो मे तवजीवन 
का र्त प्रवाहित कर श्रपनं वानस्पतिक-जीवन से, तिनको श्रौर वृक्षो के संसार 
से मानवको एक नया प्रकाश्च दिया है, जो उसके विकास के लिएु उपयोगी है । 
तुम्हारी यह्‌ शोभा, यह्‌ शक्ति, यौवन की यह्‌ उदहाम कान्ति, तेज मन में एक 
ग्रोज भरदेतीहै प्रर तुम्हारा यहरूपनेत्रोंको त्रिय लगता है, सौद्थंडाली 
लगता है । मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारे इस जीवन की श्रार्काक्षाग्रो, इच्छाग्रों 
को व्यक्त करने वाले स्थिर-सौन्दयं का उपभोग मानव मुक्त होकर श्रा्न्द के 
साथ कर सके । तभी उसके जीवन की भ्राकाक्षाएु पूणं होंगी, उसके जीवन का 
विका पूणं होगा 1 

विशेष--(१) मानव को उन्नति करने के लिए पुरातन के वंधनको 
तोडना पडता है, इसी भाव की श्रमिव्यक्ति इस कविता से होती है । सथदही 
सुप्त समभ्यता-संस्कृति को पुनरुज्जीवित करने केलिए नवीन जीवन-रक्त के 
संचरण की भी श्रावदयकता होतीदै। रक्तके रंगका खिला पलाश का फूल 
यही संदेश देता है । 

(२) प्रलंकार-- (1) (तवजी वन ' °" वहुन'-- मानवीकरण । 

(4) श्वह्‌" यौवन को--भ्रनुप्रास । 


~--- ७ -- 


वाणी 
कविता परिचय--वाणी' कविता फा रचना-काल ` सन्‌ १६३०८६1 इस 


रचन। मे कवि वाणी-सरस्वती से विनय कररहारहैकि वह्‌ उसे जीवन की 
वाणी श्रथवा एेसी शक्ति प्रदान करे कि वहु जीवन के लिए उपयोगी रचनाश्रों 


का सूजन कर सके 


६०० कविवर सुनिन्रानन्दन पंत श्रौर उनको श्राधुनिक कवि 


वाणी वाणी" "^-^" "मोर नाचते सुन्दर । 

ताव्दयथं --भास्वरन्=मुखरित । उड्चर =श्राकाशचारी । [निःमृत == वह 
उठे निकर = भफरना । दामिनी == विजली । 

प्रसंग--प्रस्तुत भ्रवतरणमें कविर्मा सरस्वतीसे प्रार्थना कररहादै क्रि 
उसे एेसी वाणी प्रदान करे जिसमे सम्पूर्णं परिवेज ग्राह्दित हो उठे । 

व्याव्या- हे मां वाणी ! मू जीवन कौ एमी वाणी प्रदान करो, जिस 
वाणी से श्राकाशचारी उन्मृक्त श्राह्लादमे व्वनि करते हए मौन श्राकागको 
भी भेद देते है, जिस घ्वनिसे, जिस वाणीस नीरव पर्वतो से करने फर-फर 
कर घहु निकलतेहै । हिमां! मुभे वहु वाणी प्रदान करो जितत जल-तंकु्त 
मेघ गरजते है, सागर उद्घोप करते हृषु लहर उठते ह, जिसमे नित्यप्रति 
विजली दमक्ती है, मोर नाचते है । सरस्वतीमा ! मेरी तुमसे यहा प्रार्थना 
है कि मे उस श्रलौकिक स्वरसे भरदो। 

विज्ञेष-- (१) कवि श्राकाशचारियों की, फरनों की, बादल श्रौर समुद्र 
की गजना, विजली की कङ्क प्रर मोरों के नाचते पं की सरसराहट की 
ध्वनि को प्रलौकिक ध्वनि मानता है, इसीलिए वह्‌ उषी वाणी की कल्पना 
करता है। 

(२) श्रलकार-- (1) वाणी वाणी" वीप्सा) 

(४) वाणी"*-भाप्वर--यमक। 

वाणी वाणी. ८ 933 ०4 "प्राते सैश्व यौवन [| 

शब्दाय -- चिरन्तन = शाश्वत, श्रमर । मलयानिल सुगन्धित पवन । 
पलक प्रसन्नता । रुधा = भूख 1 
ध भसंग--कवि मां सरस्वती की प्रार्थना में तल्लीन है। वह्‌ श्रपनी वाणी 
मे श्रमरत्व चाहता है । 

व्यास्या--मां वाणी ! मु पूर्णं चिरन्तन वस्तु वाणी प्रदान करो । मु 
उ्सवाणीकावर दो, जिससे भनयानिल शरीर को स्प कर पुलकित कर 
जाता हेः जिस मृदुल कोमल घ्वनि से कलियां चटलकर कुसुमं मँ परिवर्तित 
हो जाती है, इस प्रकृति का भ्रु-श्रणु श्रानन्द में नतन करते ह । माँ मुभे वह्‌ 
क जिसमें भरल प्यास श्रौर काम-माव शरीर को दीप्त करते 
| -जीवन के शेव का, यौवन की इच्छाएं श्रौर सुख, दुःख._का 


व्यास्या भाग ३०१ 


भार उठते हृए श्राते हैँ भ्र्थत्‌ जिस प्राण-वाणी से जीवन श्रामायुक्त रहता 
है, मुभे उस वाणी का वर प्रदान करो । 
विश्षेष-- (१) मनयानिल स्पशं की पुलक ्रनुभूति की गह राद्यं मे उतर 
जाने वाली श्रनुभूति रै, इसलिए वह चिरन्तन है । पंत प्रकृति के कविरहैः 
इसलिए कुसुमं का चिलना उनके हृदय को श्रनैकानेक श्ननुभूति उपहारदे 
जातादहै। इसी भावको कविने य्ह व्यक्त कियाद । 
(२) श्रलंकार--(1) वाणी वाणी-वीप्सा। 
(7) "वाणी**"वस्तु वाणी-- यमक । 
(7) श्रणु श्रणुः--वीन्ता। 
वाणी वाणीग००००००-००.००१-०००००००००.० ध बाणी के स्वग। 
क्ल्य --श्रविनकश्वर नष्ट न होते वाला । निखिल=सम्पूणं । 
चराचर--चर श्रौर श्रचर संसार 1 परनइतर; दूर; परे! श्रक्षर= 
प्रनक्ष्वर 1 
प्रसंग-- प्रस्तुत भ्रवतरण "वाणीः कवि का श्रन्तिम म्रद! कवि मा 
सरस्वती की श्रातधना में तत्लीतरहै। वहु श्रपनी वाणी मे श्रमरत्व चाहता 
है । उसक्रा कहना है : 
व्याख्या--मां वाणी | मूमेसृष्टिकी न नष्ट होने बाली वाणी प्रदान करो, 
जो इस जगत्‌ में श्रनेकानेक रचनाए--श्ननेक रगो ्रौर गंधों मे-- निरन्तर करती 
रहती है, जौ जगत्‌ के श्रचरश्रौर चर संसारका श्रनुभूति-्राधार दहै भ्र्थात्‌ 
जी जगतीका भावल्पहै। सां वाणी | मूके वह वाणी प्रदान करोजो ङ्स 
जगमे परिव्याप्त जन्यश्रौर मरणके वंधनोंसे, भ्रन्धकार श्रौरप्रकाडकी 
सीमाश्रोंसे इतरटहै, जो वाणी जीवन कीभी जीवन दहै, शाद्वत है, सुन्दर 
है, श्रनक्वरहै। मां! यूमे निखिल भुवन में व्याप्त वाणी के स्वर प्रदान 
करो 1 यही मेरी प्राथंना है। 
विशेष--(१) कविने बवाणीकौ प्राण-सम मानाहै। उस्कीदृष्टिमें 
वही सूजन-राक्ति है, वही जीवन का तत्तव है, वही अ्रनरवर है । 
(२) श्रलंकार--(1) वाणी वाणी--वीप्सा । 
(†) वाणी ˆ-वाणी दो- यमक । 
(#) "घट घट'-- वीप्सा । 


<---9 -- 


ग्राम कुवि 


कविता परिचय--श्राम कवि" कविता का रचना-काल सन्‌ १६४० दहै 
यह्‌ कविता श्राम्या'सेली गर्हं ग्रौरश्राम्या'मे क्वि ने ग्राम-जीवन श्रौर जन- 
जीवन को भ्रत्यन्त निकट से देखा है 1 गांवकी प्रहृ्तिका श्रपार दानश्रौर 
गाव कौ जनता का श्रपार ज्ञान उसे चकित किएहै। परन्तुरगांवमें भी जीवन 
विकास के श्रनेक तततवचिपेह। वहां भी सुखदुःख, हास-प्रमोद श्चौर मिलन- 
वियोग की गंगा-जमुना बह रहीदह। इसप्रकार राम कवि" कवितामें कवि 
ने श्राम-क्वि' के भावोंको श्रभिग्यक्त करते हुए ग्रामीगदश्ा का यथां 
प्रकनकियादहै। 

यहु न॒ पल्लदन००००१०००००००००००० ०००००००४ "को करम्‌ सचत ।॥ 

शन्दाथं --पल्लव-वन == पत्तो का समूह्‌ । विहग == पक्षी 1 रोदन विलाप 
रोन् } | 
 भ्रस्तम--कवि भारतीय ग्रामं की दना देखकर दुखी है! उसेन वहाँ 
जीवन का स्वर मिलतारहै, न जीवन का श्रादर्थं रूप! उसी हुदय-विदारक 
दशा का वणन कवि प्रस्तुत कविता में करता टै । उसका कहना है : 


व्याख्या--इन ग्रामो कै प्रांगण मे न पल्लव-समूह का मन को प्रपतन्त कर 
देने वाला म्मेर स्वर दहै, न पक्षियों की संगीतमय चह्चहाट रहै, नमभीरोंका 
गु जन प्रौर न यहाँ जीवन का संगात है। यदि यह कुछ उपलन्ध ह तो प्रभाव 
ग्रस्त, श्रतुप्त हृदय का रोदन है, दुःख है । यहा जीवन श्रपने श्रादशं रूप की 
परतिमा नहीं है, उस ्रादशं रूप को शाद्दिक श्रथं देना व्यथं है-जीवतके 
ग्रादशं रूप--उन्नत, समृद्धिशाली, शिक्षित रूप--यदां देखने को भी तो नहीं 
मिलते । जव यहाँ जीवन का प्रादय स्वल्प ही श्रघ्राप्यहै तो फिर उसकी तथा 
कथित सुन्दरता का वर्णेन कंसा 1 इस "सुन्दरता" को शाब्द-चितौं मे एकत्र करना 
ही व्यथं है। 

विकषेष--ग्रामों की दीन-दीन दलासे कवि इतना दु.खी है कि “सुन्दरम्‌! 
का वह्‌ कवि सुन्दरम्‌ को शब्दचित्रं मे भी नहीं वाधना चाहता 1 यहु कवि 
कौ सत्य श्रौर शिव के प्रति श्रासवित मे वृद्धिका प्रमाण है। 


यहां धरा च्व ०७००७०२ ०१००० ००००.००५०* ज का के स्वर ] 
शब्दाथ--कत्सित विरूप, घृणास्पद । उदर पेट । दैन्य = निर्घनता ! 


( ३०२ } 
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, जघन्य गर्हित । मनुज मानव । श्रकाल=प्रसमय। व्यथा दुःख । 
विमू्छित = सुप्त पड़ी हुई, भ्रचेतन । 


प्रपग--कवि ग्रामीणों की विगलित्त श्रवस्था का वणेन करता हप्र कहता 
हैः 
व्याख्या-इन ग्रामो की घ्ररतीका मूख कुरूप हौ गया है--सदियोंके 
रोपणे प्राम-श्रीकीश्रीीननलीरहै, श्रौर उसे श्री-विहीन कर कुरूप बना 
दिया है। यहाँ का जनजीवन त्रिरूप हो गया है, उसकी श्रोर दृष्टि उठती नही- 
इतना क्षीण, कान्ति विहीनो गया है ग्राम्य-मानव! रेपे प्राम-जीवन में जहां 
निवासियों मो भरपेट भोजन न मिलता हो, दारीरको श्रावृत करने के लिए 
वस्त्र न मिलता हो, वरहा सुन्दरता का मूल्यहीक्या! क्षुघा-तृप्तिके विनाभ्रौर 
सरीर ठके विना सुन्दरतम्‌ का गुणगान करना व्यर्थं ह। जहां श्रसंस्य-जन 
निधनता से जर्जर होकर पञ्यु-समान जीवन व्यतीत कर रहे हौ, मानव-रिश्यु 
कीड़ों के समाने श्रस्तित्वके लिएरेगग्हे हो, जहां यौवन क्षुधा म्रौर प्रभावों 
के कारण श्रसमय दही वृद्धावस्या को प्राप्त कर जताहो, वरहा सुन्दर का मूल्य 
ही क्या? य्ह कवि क्या गान गयेषा? न रगो मे न उसके लिए सत्य वचा 
है, न रिव के दशन होति है, न सुन्दर देप है । युगीन भ्रात्मा इन ग्रामो मे नहीं 
विराजती, फिर गान कसा ? कसी स्तुति मेरे कवि ! यर्हातो कविके हृद्य 
की पीडाके कारण सुप्त पड़ी वीणाके स्वर कपि-कापि जति दै, वहु उनमें 
संगीत लहरियां उत्पन्न नहीं कर सकता । उसको व्यथा उसे रोक लेती है । 
विशेष--ग्राम-जीवन इतना दीन-हीन श्रौर विगलित है किं कवि की हृदय- 
चीणाके तार भी भकरेत नही हो पतति। तव वहु सुन्दर का गान कंसे करे! 
उसमे सत्य श्रौरशिवभीतोन्हींहै। 
(२) प्रामीण-जीवन का यथार्थं चित्रणदहै। 
(३) श्रलंकार--(1) ध्या कुहूपं दै--मानवीकरण । 
(1) कौड़ो-से--उपमा। 
(1) कंप कपः वीप्सा । 
(1५४) “उठते उसके उर'--श्ननुप्रास । 


{ ११९१०००५ १९०४६५ 


„ 


वे श्रषिं 

फविता परिचय--वि श्रांखें' कविता का रचना-काल सन्‌ १६४० है। 
"ग्राम्या की स्चनाश्रों मे इसका प्रमुख स्यानरहै। क्वि ्राम-जीवन मे वमी 
कटुता, श्रथक परिश्रम, निराशा, वेदना तथा उत्साह हीनता देवता दै श्रौर 
उसको "वे श्रांखे' में चिचित करता चलता है) प्रम्तुत कवितामेंप्राम्य-जीवन 
की विडम्बनाश्रों का ्रकन गुयानुरूप ह्र है । 

श्रघकार द्धी ०००००००... ०००००००५ ००५००००५ "निर्मम धिपापन । 

तव्दा्भ--गुहान्=्गुफा। दारण नवेदनामय, दुख्रदायी। रैराद्य= 
निराया । पाक्षव = पशुता । 

प्रसंग--कवि प्राम-जीवन में वसी कटुता, श्रयकः परिश्रम, निराशा, वेदन 
ग्रीर उत्पाहहीनता को देखता है श्रौर उमको धे प्रे" कविता मे वित्रित्त करता 
है । प्रस्तुत प्रवतरणमं ग्राम-ग्राचं कितनी नीरव श्रौर वेदनामय दीखती दहः 

व्याख्या--उन रोषौ गुफाग्रोके श्र कारके यमान गहराई देवकर 
मनमेएकमयहोताद कि क्रितनी गहराई पर जीवन के तस्व जाकर छिप 
गये, वे भिलंगेभीयानही? उन श्रौं मै वतते निराशाधंकार फी श्रनुभूति 
कर एक सिह॒रन व्याप्त हो जाती है । उन श्रांखों में कितनी-कितनी गहुरादयों तकर 
वेदनामय दीनता श्रीर दुःख का मूक रोदन भरा दग्रा पेसालगताहै क्रिवे 
खामोश श्रखे श्रमी उक्तवेदनाकी तीव्रतासे रोौदेपी। श्रथवा वेदनाकेरंग 
मरगी ्रखे रोती हरईभीचुपह । श्राह ! वे नीरव रोदन करती श्रां मानव 
का मानवके प्रति त्र्थात्‌ शोपक्का गोपित के प्रत्ति श्रमानवीय, पाद्यविक 
भ्रत्याचार का श्रपने मे सयास प्रथाह्‌ ग्र घकार--रराश्य, विवशता श्रौर भीषा 
सूनापन समाय विज्ञापन कररहीरहैक्रितो! देवलो! वहु है इस पा्विकता 
का परिणाम । 

विशेष -- (१) ग्रामीण जन-जीवन का यथायं चित्रण हुञ्रा ६1 

(२) श्रलक्ार--(†) श्र'घकार की गृहा सरीखी--उपमा । 

(71) श््रह्‌ ्रयाह--भ्रनुप्रास 1 
फट रहा उनसे-०००-००००००. ०० ५ ०3 ००००००० "जजर जन-जीवन 1 


शम्यं -श्रातेक भय । क्षोभ=-क्रोघ । दुर्जय विजित, जिसको 
जीतान जा सक्ते । 


( २९ ) 
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प्रसंम--उन प्रामीण श्रांलों मे वह्‌ निरा्ा, हताला या वेदना ही नही, 
वरन्‌ वे तो समाजमे रहकर भी समाज के शोपण से भयाक्रान्त है, श्रातकित है, 
उनमें भूख श्रौर प्यास की श्रतृप्ति की भावना है। 

व्याख्या --उन रलो से गहरा ्रातक् फूट-फूट पडरहादहै, लगताहै वे 
श्रं भयाक्रान्त हैँ 1 उने क्षोभ, शोषण, संदाय श्रौर श्रमं की कालिमा फकितीं 
लगती ै-- वह जिस शोषण का शिकार रहा है, उसने उसकी श्रांखोंमे श्रम 
के जाल फला द्वि दहै, क्षोभे का भाव उत्पन्न करदियाहै श्रौर एक भ्रधकार- 
मय-एेसाश्चधकार जो इमगानकाश्नधकारहै, जीवनस दर मूृन्यु-मयका 
ग्र धकार है- स्थिति को उत्पन्न करदियादहै। उस श्रधकारको देखकर मन 
काप उत्ताहै। उस श्रधकारमें युग युग का ज्जरित, टूटा हुप्रा, विखरा हुश्रा 
जीवन परिलक्षितहोरहाहै,दयाकी भूखीग्रौर दुर्जय दुष्टि फलक रहीहै, 
जो दर्शक को एकाएक ग्रस लेती है। वह सोचने को विवशहौ जाताहैकिेसा 
क्यो? 

विक्ञेषं - (१) (मरघट का तमः प्रयोग स्पष्टीकरण की उपेक्षा रखता है । 
श्रधकार कमै एक स्थिति रात्रि के श्रघकार कीहोती है, जिसके पीले श्रगली 
प्रातः होनेकी श्राशानिहित होती है, “फिर सुवह्‌ होगी' का भाव कायं करतारहै, 
कितु मरघट का ्रंवकार वह प्र॑धकारनहीहै। जीवन से ्रलग एक प्रकाशमान 
सप्तार की कल्पना व्यथं है - यहा तो मृत्यु से साक्षात्कार है" जीवन होन शावः है, 
च्यादे आंखे इसी गव की श्रांखे ह, जिनमे कोई भ्रा्ा नही ? जिसका कल नहीं 
होगा, जो भूतसे विलग हो चुका है, जिसका वतमान निप्पन्दह, जो श्रस्तित्व 
विहीनदै? कविकोदृष्टिमे विश्रंखे' इतीभावकोही ्रभिन्यक्त करती 
द-- श्रसिव्यक्त नहीं वरन्‌ सम्प्रेषण करती है। 


शठ्श्यं -- स्वाधीन स्वतन्त्र ! कगार = किनारा । वेदखल - सम्पत्ति छिन 
जाने पर सम्पत्ति विहीन)! 


प्रसंग प्रस्तुत ञ्नवतरणमे कविने किसानके भूत श्रौर दतंमान को 
रूपायित किया है| 
व्याद्या-उस ्रामीण में जहा दन्य-दुमख है, श्रातंक-भावदहै, क्षोम-रोपण 
विपाद, संजय, श्रम श्रौर श्रधकार है, वरहा एक गवं भी है, रभिमान भी है, श्रीर्‌ 
चह घ्रभिमान ह किसी समय स््राधीन किसान रहने का! कह ~जो सवक्ते 
४ 0 


शरः 


३०६ फविवर सुमिद्रागन्दन पंत श्चौर उनका श्रु चक कथि 


लिए मन्न उपजाता दै, जो सवका पट भरता ह । किन्तु, भाज मरम्पू्ण संसार उसे 
दुखके समुद्र गे नितान्त ग्रक्रेला छोडकर स्वयं फ्रिनारे के रामानद्भुर हट गया 
है । उन श्रोखोमे उन सेतो को हरियाली की, उम विमत्त हरियाली की भनक 
प्रत्र भी विद्यमान द, परन्तु वे पेत जिनमे वह्‌ ब्रन्न उपजाता घा, श्रव उग्रे नही 
रहै । उसे उनसे वेदखल करके सम्पत्ति विहीन कर्‌ दविय्राययारहै, जिनवैतोके 
तिनके-निनके मे उसके जीवन की हरियाली हसती धी] 

विशेष -- (१) भारत कृपिनप्रधान देण रहाहै, दमक प्रमाण श्रवमभी 
दूषष्टिगोचर है एकं कृपि प्रधान देके करुपक्र को श्रपने सेतो पर्‌ श्रभिमान होना 
स्वाभाविकमभीरहै; जवसुखकेवाद दुखश्राता हतो वेदना की भ्रनुभून 
गहरी होती है । वही वेदना इन पवितियों म उभर प्राहः 

वहु स्पादीन दक्सिन रहा 
ध्रसिष्णन भरा श्रो में इस्तका! । 
(२) प्रसन्नता की ग्रभिन्यवित ष्टुरियाली'सेकी मयीह । 
(३) प्रलकार--(1) “कमार रादुण' - उपमा । 
(1) नून तृन --वीप्स्रा। 

प्रादि त हो १११५०५५१ न ००००० ०१११०१०.००. "सरथो ष्टी लोर | 

ब्द -- वरधो == वलो । 

प्रसंग-- सरार अ्रन्नदाता किसानसे उदासीनदीन्हींहो गयादहै, ठरन्‌ 
उसने उन्न पर महाजनी सभ्यताकेसल्पमे श्रनेक श्रत्याचारमभीक्रिएहै। क्वि 
का करा है: 

व्यषस्या- क्या इस कृपक्रके दुखोका वारापार ह? उसको अरे सव 
कु एक क्षणम ही कहं देती है कि उनमे उसके जवान पृत्रकाचितरिघूमरहा 
हैजो भरपुर यौवनमेदही कारकुनौ कौ लास्य काञिकारहौो मयाया। 
वे श्राद्धे महाजन द्वारा व्याज क्म एक-एक ग्नैड़ी प्राप्त करनेके लिए नीलाम 
करव्ि गये घरहारप्रौरकुकंकरदी गयीर्वेलोंदी जोड़ीकी ताजास्पति 
चलिएहृएहै। 

दिशे -- (१) महाजनी सभ्यता हारा मोपण का सजीव चित्र खीचने 
का प्रास केविने क्रिया ज्रव्द्य है-- उसमे छृपक की दयनीय स्थित्तिका 
स्मास मित्ता भी है--किन्तु वह चि्ण कुछछस्थूलन रह्‌गवादहै। उसमे 
श्रनुभुति की गहराई नरींश्रा पायी ड, 


व्यास्था भाग्‌ ३०७ 


(२) ^रह रहकर श्रखो मे चुभती कूकं की हुई वरधों की जोड़ी-- पंक्ति 
मे चुभती' उ्व्दका प्रयोग सा्धंक नहीहै! ग्रखिं मे व्ह वस्तु चुभतीदै, 
जिसक्ते प्रति ईर्ष्या याद्वेपमावहौ। किञ्षनके लिए वल, ईर्प्याका नही, 
प्रेमभाव की स्थिति कों उजागर करतेहै। 

(३) श्रलकर--(1) कोड़ी छोड़ी"--भ्रनुप्रास । 

(1) ररह रद वीप्सा । 

उजरी उदके --- चन ११००००५ ०१०० बाद सर गई] 

शब्दां - मुनी गृहणी; पत्नी । स्वरग स्वगं । 

प्रसंग --गप्रस्तुन ब्रवतरणमे कविने किसान पर हुए भ्रत्याचार का वर्णन 
कियाद । उसक्रे परिवार कणे भूख से तडपा-तडपा कर मार डाला गया । इसी 
क्रा वणेन करते हुए कवि कहना है : 

व्याष्या --वहु उजरी नामक गाय भी उसे गरीवी की विवशताके कारण 
वेच देनी पड़ी । श्रनूमान लगाइए उसके दुखका,जो उसे गायको वेचकर 
हुश्रा होगा, जो गाय दूध दुहुने के लिएु उसके ग्रतिरिक्त किसीकोपासभी 
नहीं फटकने देती थी । श्राह † उसकी अ्रखिं में उसके गत सुख की लहलहाती 
खेती घूमती है, परन्तु श्रव वह्‌ लेती पूर्णतः सूख गयी है । उसकी निर्धनताकी 
सीमा यह है कि उसकी पल्नी विना ग्रौपधिके मृत्युकोप्राप्तहयो गयीहै, श्रौर 
श्रावदयक देखभाल नहो पाने के कारण उसकी दुधमुहीवेटीदोदिनमेंही 
चल वसी 1 श्रव मृत्यु कासंत्रास उपकी श्रंखोंमे व्याप्त ह । (चायद यही कारण 
दै कि उमकीर्श्राखोंमे चिता की रोशनी होति हए भो मरवट कातमहै। 

विरेष-- (१) कवि ने प्रस्तुत श्रवतरण मे सजीवता लाने के लिए श्स्वरगः 
श्रौर गुहिनी' जसे देशज शब्दो का प्रयोग कियादहै। 

(२) श्रलकार--(†) 'उजरी उसके -- अनुप्रास । 

(11) दवा दपन--श्ननु्रास । 
(111) देशव रेख'-ध्रनुप्रास । 


घर (>) {ददवा ००० ०००००१७००००१०८०००१००००००००.०. फट्ती छाती । 

परव्दाथं -- घातिन ~ हव्री । जोरू स्त्री) 

प्रसं ~ प्रस्तुत श्रवतरणं मेंववि ने वतायादहै कि महाजनी सम्यत्तार 
दोपक " गहाजन-वगंहीतो नही दै, गासक वगे भी उसी प्रवृत्तिसेग्र 
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दै । छृपक पर इस शासक-वगं ने भी भ्रत्याचार क्रिया है} कवि काकहूना है ; 

व्यास्या--उसक्र आंखों में श्रतीत की स्मतिंहै। घरमे जवान ब्रह 
थी । यद्यपि वह्‌ उसकी दृष्टि मे पत्ति कौखाजानेवालीथी। भनैही वह्‌ 
कारकरुनों कौ लाठीसेमारा गप्रा, फिर भी सती (पल्ली) के प्रताप ते उसकी 
रक्षा होनी ही चादिएथी, क्न्तुघर की लक्षमीथी। वह्‌ मास्कतिक भाव 
उसमे विद्यमान या! वहु मर्याद का पालन करने वाद्वी थी) इसीलिए जव 
एक दिन उसकी दयनीय, ग्रसहाय प्रवस्था श्रौर विवदता का लाम उठाकर 
श्रयिकार-मदमें रके कोत्तवाल ने ्रपनी काम-वासनाकी पुति के लिए उसे 
पकड मंगवाया ग्रौर उसके साथ वलात्कार कियातोद हकुष में वकर प्रात्म- 
घातिन भी बनी । कविस्तीकाउमु समाज मे स्थान दयति टुप्‌ कहतादैकि 
उसके प्रात्महत्या कर लेनेकातो इतनादुः नही, कारण,स्व्रीतोर्घरकी 
जूती के वरावरदहै,एकनरही तो दूसरी प्राप्त हो जाती है, परन्तु जग्र-जव 
उसे जवान ल्के की स्मृति हो श्नाती है, उस्रकी छाती दुःखे से फटने लयती 
है । 

निशेष-- (१) प्रस्तुत ्रवत्तरण मँ भारतीय समाजसे स्वी की स्विति का 
चित्रण किया गया है-- किक प्रकार पुरुप उसे हीन-दप्टि ते देवता ह, भले ही वह 
स्वय कधन कितनी ही हीन स्थितिमें ले । "पैर की जूत्ती' इसी वरात का परि 
चायक है) 

(२) प्रामीण शब्दों का प्रयोग हुश्रा है । यथा : क्षमी, विधवा 1 

(३) इतिवृत्तात्मक वर्णन ह | 

(४) सपि लोटना' मृहावरे का प्रयोग ठीक नहीं है) दुःख प्रीरक्षोमकी 
स्थिति मे सप नहीं लौटे । यह्‌ गुहावरा ईर्ष्या को व्रभिव्यक्त करने के लिए 
प्रयुक्त क्रिया जाता है--विकञेपतः उस स्थित्ति में जहा किसी वस्तु को पोजेस्स' 
करने का भाव ठो, वह्‌ वस्तु, जो किसी ्रन्य (विरोधी) के श्रधिकारमेंह। 

पिते सुख को-०१०० ०५०००००५ = अवन प्ता श्रास्पण। 

शब्दां - स्मृति याद । चितवन ~ दृष्टि; निगाह्‌ } दैन्य ~=गरीवी। 

भसग कृषक का जीवन प्रतीत की सुखद श्रीर दु.खद स्थितियों का 
जीवन है, सुलद स्मृत्यां जहाँ उममे सन्तौप भर देती है वहाँ दुःखद स्थिति्या 
वेदना मी जगा देती है जो वर्तमान की स्थित्तिमें दविगुणित हौ जती ह] यही 
द्‌ > भान प्रस्तुत श्रवतरण में दर्शाया गया है । 


व्याद्या भाग ३०६. 


व्याख्या -उन श्रो मे जव श्रतीत्त सुख कीयादभ्रा जत्तीहैतोवेक्षण- 
भर के लिए चमक उती, किन्तु वहु चमक स्थायी नही । दूसरे ही क्षण वह 
चमक, वह्‌ ष्टि चुन्य को वेघने लगती है श्नौर उसमें एक तीदलेपन का श्रहसास 
भरजतादहै, जो वतमनकी कट्नाकीदेन है! उन तीव क्षणो मे उसकी 
प्रलोंमेन मात्व की चेतना होतीहै, न समताया कोर्ूश्नौर कोमल भावः; 
न उनमें हू्पं श्रौर नोक्त की ्रनुभूति्यं परिलक्षित होती श्ररन श्रपभाव 
ग्रथवा ग्लानि । उस क्षण उन भावों मे-उनर््रखोंमेदुख, दरिद्रता या जीवन 
का श्राकर्पण--माव कुछ भी नेप नही रहता । वे प्रि भाव-रून्थ क्षितिज मं 
खो जत्तीहै) 

व्जिप -- तीखी नोक सद्ग मे' उपमा प्रलंकरारदहै। 

उस श्रवचेतनं क्षण `" छी वे वातायन । 

भन्दार्थ--ग्रवचेतन =संनाहीन; चेत्तना-गुन्य । ्रवलोकन = दुष्टिपात ॥ 
तमस = ग्रंधकार 1 गुहा =गुफा । वातायन फरोखा । 

प्रषग प्रस्तुत श्रवतरणमें कवि ने पूवं पदके भाव का विस्तार क्रियादहै 
किवेर्ग्राखं उस क्षण क्या सोचती ह 1 कवि कहूतादहै 

च्पाख्या -उस सुप्तावम्थाके सेक्षणर्मे, जव वे राखे भाव-रून्य हौ उठती 
है, वे एकान श्रीर्‌ छाया के परदों पर्‌ युगजीवन के परिवतेनके चित्रो को देखा 
करती है -- किस प्रकार का उसका जीवन था ्रौरश्रवक्याहौ गया रहै? कसी 
थी वह यात्राजो वह्‌ दर चुक्राहै, कौन-साथा वह्‌ रास्ता, लिख पर चलकर 
समस्त युग श्रतीतसे वतमान के श्रन्तिम कगार परश्राख्डा ह्ृश्रादै। उस 
क्षण वे श्राखि भ्न्धकार्‌ कौ श्रनलः गुफा-सी जान पञ्तीह । श्रोह्‌ ! कितना 
भयकर दृश्य होता है वह्‌-- जिका हर पक्ष ग्रन्धकारसेठकाहौ 1 उनम्रंखोसे 
भय लगने लगताहै। वे श्रांखे वर्तमान वगे-सम्यता रूपी मन्दिर, जो महाजनी 
सम्यताने मनायाहै, के निचले तलके फरोवे दै, जिनमे से भांकिकर उनकी 
भ्रान्तरिक स््थित्तिका श्रवलोक्न कियाजा सक्रता है, उसे पहुचाना जा सकता 
दे । । 

विशेष - (१) वगं सभ्यताके मन्दिर के निचले तल की वे वातायन-- 
पक्ति की ग्रभिव्यंजना-गक्ति द्रष्टव्य है सभ्यता एकर मरौर उत्कषं को पहुंच 
रही दहै, दुसरी श्रोर निम्न वं की दयनीय दशाह; उसके उत्थान कीश्रोर 
शिका ध्यान नहीं । उसक्री श्रोर देखिए वस्तु-स्थिति का ज्ञान हौ जायेा । 
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(*) कवि इतिवृत्तासकता गे धीने-ीरे दानिन धरानना पर्‌ उतर 
रहा ₹। 
(२) श्रलेरार-- (1) प्गृरा-मी-- उमा । 
(7) पवर्ते" -दातायनः--- र्पकः । 


भारत माता 
कविता परिचय--्मारत माता" व्वित्तामें स्वालीन नार्तं क यवर 
जीवन का चित्रण करते हृष्‌ ववि उसके भावी स्प पद्‌ श्रषने चिनार व्यक्त 
करता है । पराधीनतता-जन्य दुधंलता ग्रौर वुष्टाश्रौ दी नगृति दिनानि हए्‌ कवि 


९८ 


ते मारत को पूनः उम दार्जनिक गौरव को प्राप्त्‌ चरने वी प्रोरणा डी ट निके 
कारण विदवमे उनका सम्मानं दोनाच्ाङ्ै। वद्‌ कविना भारत साताके 
प्रतिं कवि की भावीजलि का उत्तम उदाहरण दै । 

भारत माता ---- ०० + --भुप्वप्र दात्षिनी 1 

दव्दष्यं --द्यामल = कृष्ण वर्णे । चम्य = घान । युविन्पवित्र । श्रम 
जल पसीने की बूद। चितवन ==वुष्टि । स्वर्गकरला =स्वर्ग-नी सुन्दर । 
भूषथ ==पृथ्ी के मार्गं । । 

परतप ~- प्रस्तुत पर्याश कवि पंत कौ “भारत माता" कविता ते उद्वृत्त ठे । 
इसमे कवि ने भारत माता के स्वरूप प्नौर उसकी मावना््रौ को चित्रित किया 
है1 

म्योख्या--यह भारत माता प्रामवासिनी है 1 भासत को ग्रामीण सम्यता 
का, कृपि प्रधान देश माना जाता & । उ्तकरा वास्तविक क्प देक मे फन साई 
सात लाख ्गावोंमें ही मिलता है । दरूरतक फैले हुए वेतो का लस्य इवयामल 
स्वरूप उसकी ग्लो की नीलिमाके समान हीहै। जिसर््ाचिलमें वहाका 
जन जीवन रहता है-- गस्य श्यामला वरती माता का ्स्ाचिल है, जिसकी छया 
म भारतीय जन समाज अपना जीवन व्यतीत करता है 1 गंगा रौर यमुना म 
प्रवाहित जल उसर्माके पसीनेकीदही वरदे हे । व्याग, तपस्या, संयम श्नीर नील 
की साक्षात्‌. मूर्ति भारत माता श्रपनी श्राध्यात्मिक दुष्टि से सुख-दु-खारमक 
भ्नुमूतियो से सर्वथा तटस्य, निकार श्रौर निन्लिप्त है ! उसकी समद्िता 
को सुख अथवा दुःख स्खलित नहीं कर पति । 


स्यदया भ्य १११ 


भारत माता च्रपने भाव्-स्वप्नीं श्रादर्जो, सान्यता्रों में तस्लीन हीने के 
कारण सौनहै1 उसकी दष्टिसदवप्रयुचरणोंमे लगी रहली! उसके श्रये 
पर प्रसिट मुसकान सदत्र खेलती रहती है, दु.खकेक्षणोमे मो उसके चेहरे पर 
इसी ही रहती है । सयम, साधना श्रौर तपस्या स परिपू भारत साताका मन 
धरती के समान सहनशील भ्रौर उदारहै। भारत स्वगं की सम्पूर्णं कलग्रो, 
सम्पदां भ्रौर सुषमा का साकार स्वरूप है । जिस प्रकार कोई सारम भटक कर 
किसी श्रनजाने देशमे पहुचजातारहै उसी प्रकार यहु भारतम स्वगं से 
भटक कर धरती पर भ्रा गयी है, इसीलिए प्रवापिनी के समान सभी प्रकारकी 
विषमताभ्नों से निलिप्त जीवत व्यतीत कररहीरहै। 

विशेद-- (१) प्रस्तुत श्रवतरणमे कविने सारत माता का वर्णन्‌ जनन 
इए भारतीय जन जीवन श्रौर सस्कृति की समी विनेपताएु चित्रित क्र = ई 
मारत की भ्रामीण सभ्यता, कपि प्रान जीवन, भारतीयों का कये --- 
सांस्कृतिक जीवन के प्रति ग्रासवित्त, श्रास्तिकरता तथा दाशंचिक उन्न = 
कारण सांसारिकता के प्रति उदासीनता श्रादि भावना श्नौर ऋच = 
करने मे कवि को पूणेतया सफलता मिली है) 

(२) श्रलश्ार--(1) "भारत माता ˆ`" उदास्िनी-- ल्म 
(77) शस्य भरा ` श्रचल'--भ्ननुनन 
(11) 'होठों परः" क्षय--त्िल्-म 

(1) (सयम तप ˆ मन --उपन 

तीस कोहि-- शर दनद 

छव्दाथ -- खर प्रर । प्रणत रेप = भुकाट्रन = =ट--- 
चटित ==श्रवरुदढ । शरदेन्दु = शीतकालीन चन्छ्रम 

प्रस ग--प्रस्तुत अ्रवत्तरणमें कविते भारतीद त= ~= - ---- ं 
स्याश्रोका संकेत करते हए उसके गौरवगान =-= ~ 





होने वाले हास का चित्रण किया है । कवि न्त्= र 
वप्रख्या-- मारत माता की तीस करोड़ =------- ~ > स 

अभावों मे उलफी हई है \ परग्नीतताकेट- स्न -त 

किञ्माज उसे जीवनकीप्राः , , दन न क 

तीयो का शरीर वस्त्राभाः 2 ध 

न भिलनेके कारण सर्‌; न. 1 


र # + 


1 १ ध 
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जनता श्रन्नान श्रौर रूदिभरौ के श्रवंकारमे घिरी हई है! रहने के चिए भ्राजते 
निवास स्थानकी सुविधा भी श्चप्राप्य हु । जनता काड-फएूमके धरो मेही जीवन 
यापन करतीदहै। श्रत्याचार, रोपण श्रौर पराधीनता के वनरण निरा भारत 
कासिर जका हुश्रा है । उसका रवाभिमान चिन्ताश्रौतते ग्रस्त है । श्रपनी सतन 
केद्रूःखोसे संतप्त भारत की स्थिति इश प्रकारै, जसे घर-वारन हने के 
कारण किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए जीवन-याप्न करर्हीदो। 


भारत श्रौर उसकी जनता श्रजिक्षा, पराधीनता श्रीर्‌ न्ोपण के कारण विष्व 
मे होने वाली बहुमुखी प्रगति से सर्वधा पपरिचित ह । विद्य की शनेः वचानिक, 
सामालिक एव श्रायिक उपलब्धियो के कारण वहा का जीवन सुख-त्राथन 
सम्पन्न हो रहा है, किन्तु उनसे सम्पकं न होने के कारण श्राज महो की जनता 
पूतया नवीन सम्यताको ग्रहण नही कर सकी । श्रद्ध सम्य होनेपरमी 
भारतीय जन-जीवन उच्चतम सूसे्करत प्रवृत्तियो से परिपूप्रं है। किन्तु घा्मिक, 
पारिवारिक श्रौर सामाजिक ग्रन्धविष्वासो, रूद्ियो शरीर रीत्तियों ते उसके विकास 
मरोर प्रगतिके प्रवाह कोकुटितनिण हृ्रा ह । लीतकालीन चन्द्रमा के समान 
मुक्त श्रौर सात्विक हसी वाली भारत माता का जीवन दसी अर्ार्‌ काट्जतते 
चन्द्रमा को राहुने ग्रस्त किया हुश्राहो। ग्रहण लगने पर चद्धमाका श्रालोकर 
कृ निष्प्रभहौो जाता है, उसरी प्रकार पराधीनता ने भारतीय जीवन के उदात्त 
मूर्यं को श्राच्छादित किया हृघ्रा है; उसमे जीवन के सहज श्रानन्द का 
भ्रभाव है । 


दिशेष-- (१) प्रस्तुत श्रवततरण मे कवि ने भारतीय जीवनके श्रभावोंका 
यथाथ चिव्रणक्तिया है । भूतक्राल मे वीद्धिक, श्नाव्यादिमिक, भीतिक-सम्पदाभ्रो 
के कारणं जिसका जीवन सभी प्रकार के श्रानन्द श्रौर सुखं काश्रागार था, 


पराधीनता के कारण उसे राहु ग्रस्त शरदेन्दु के समान बहकर कवि ने जीवन- 
व्यापी विषमताश्रो का प्रभावी चित्रण कर दिया 


(२) श्रलकार--(1) पतती कोटि"** +" हासिनी--उस्लेख । 
(11) रधं सम्य" "संस्कृत --विरोधामास । 
(71) “राहु ग्रस्त.“ - हाकिनी रूपक । 
(19) “रूढि रीति" ` कुण्ठिति'--घरनुप्रासत । 





व्याद्या मय ९ 


सदियों का ˆ“ ~° ° ° "जीवन विकास्िनी । 

शब्दाय --खण्डहुर = भग्नावक्ञेप । निष्क्रिय कायं शून्य 1 जजर टूटा 
फूटा । रत = लीन । श्रीहत == शोभा रहित । उद्यत तत्पर । 

प्रसंग प्रस्तुत पर्याद "भारत माता' से उद्धृत है। इसमें कविचने तरहु- 
तरह के घ्रत्थाचारौ, श्राक्रमणों श्रौर शोषणके कारण भारतीय जीवन में 
उत्पन्न होने वाली दु्व॑लताश्नों का वर्णेन करते हुए श्राधुनिक् युग में उनके 
योगदान का उल्लेख करते हुए कहा है-- 

व्याख्या - शताब्दियों तक विदेशी श्नाक्रमणका री-प्राततायी सास्राञ्यवादियों 
हारा ्ोषण श्रौर पराधीनता 'के कारण भारतीय जनजीवन प्रस्त व्यस्तहौ 
गया है । जिस प्रकार कोई भव्य मदिर समयके प्राघातस्ते खण्डहर हौ जाता 
है, उसमें किसी प्रकारका श्राकर्पण श्रथवा जीवनके ब्रामोद-प्रमोद कौ फलक 
नहीं रहती, उसी प्रकार यहा का जनजीवन स्वा निष्क्रिय हो चुक्राहै। 
किसी के समक्ष जीवन का कोई लक्ष्य ही नही, जनजीवन उत्साह श्रीर्‌ प्रानन्द 
से यून्यहो चुकता है) पेसी विपमावस्थामें जीवन कानव-निर्माण कंसेदो-- 
यह्‌ प्रदन विचारणीय है । जिसने कभी विद्वको गीताका भ्रमर ज्ञान देकर 
प्रकाशित किया था, भ्राज वही भारत श्रपने ज्ञान को विस्मृत करके अज्ञानी 
ग्रौर मूढ वनादहुभ्रादहै। | 

ग्राज भारत स्वाध्रीनदो चृक्राह। क्ठिवमें व्याप्त युद्धोंकी विभीषिका 
को समाप्त करते के लिए भारत ने पचशील के सिद्धान्तको स्वीकारकियाहै, 
सह-ग्रस्तित्व के श्राधार पर विरव-लशान्ति स्थापित करने कात्रतलेकर भ्राघुनिक 
भारत विश्व की राजनीतिमे योगदेर्हाहै। जीवन को वहुपुप्वी प्रगत्तिकी 
प्रेरणा देने वाली भौतिक श्रौर श्राध्या्पिक चव्तियों काचरमोत्कषं करने की 
दिना दिखाने वाली, भारतमाता भ्राज इसी चिन्तामें मग्न है कि युग-युगान्तसें 
से विर्व का श्रांगन युद्ध की विभीषिका से सहज स्वाभाविक सौन्दयं को समाप्त 
कर चूका है, जहां जीवन में प्रगति करने कौ भावना-समाप्त-प्रायहो वचृकौरहैः 
वरहा की जनता किस प्रकार प्रगति, उन्नति एवं विकास-कार्यो को करनेमें 
तत्पर होगी । 

विशेप--(१) प्रस्तुत श्रवत्तरण मेँ कविने भारतमे व्याप्त निष्करियता, 
गौरव हीनता तथा श्रपने ज्ञान का विस्मरण करने की स्थित्तिका यथां वर्णन 
किया हे । श्रावुर्निक युग-जीवन को पचजील का सिद्धान्त भारत की अ्रमूल्य भेट है, 


हे, द 


३१५ फविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रीर उतरत श्राधुनिर कवि 


जिसके दारा विक्व-मानव्रता को मुख-समृद्धि देने का संकल्प भारततने क्रिया 
या, उसका चित्रण भी प्रेरक एव उत्माह-वर्दधफ़ दै) 

(२) श्रलंकार- (1) सदिमोका `"जनजीवंन'--ष्पक, श्रनुप्राप्त । 

(1) कैमेहो भरू `“प्रकाथिनौ---वक्रोकिति। 
(11) ध्युग-युग!--पु तस्व प्रका । 

उसे चाहिए `“ "ˆ" स रस विलासिनी । 

शान्दाथं -लीह्‌ संगठन दृ संगठन । दीपित ==प्रकाचित 1 कलामयि = 
कलाभ्रों से युक्त ! रस विलात्तिनी -=ग्रानन्द मे विहार करने वाली । 

प्रसंग --^भारतमाता' लविता के प्रस्तुत प्रवतरण मे क्विने भारतेके 
जीवत का श्रेक्षित चित्रण कियाद । माची जीवन को ्रावरयकताश्रो को 
दुष्टिगित रखते हुए कवि कहता है : 

व्याख्या--ग्राज भारतको एक एेसे सुदृढ संवठ्न की श्रावद्यकता है, 
जहा प्रत्येक व्यक्ति शरीर से सृन्दर ग्रौर स्वस्थहो ; प्रत्येक व्यवित कामन 
श्रद्धासे श्रणुप्राणितहो, वह्‌ विक्व-जीवन के लिए श्रना सर्वस्व न्यौदछावर 
करने को तत्परद्धो। एेमा होन पर भारत विकाम करेगा । यह भारतौ 
लोक जीवन श्रीर सस्कृति से युक्त है, जौ हर समय उस रस-र्पमे हौ करीड़ारत 
रहे, उस भारत को प्रभी पूणे स्वातच्त्य काश्रानन्दोपभौग करना! 

विशेष --(१) इस ्रवतरण मे कवि ने पारिवारिक जीवन के पूननिर्माण 
का विचार व्यवेत क्रिया है । स्वतन्त्र देन का निर्माग करने के लिए श्रधिका- 
धिक जीवन को उसमे सथोजितत करना कवि प्रावश्यक मानताहै। स्वामी 
विवेकानन्दतेभी श्रपनेदेश्ञका निर्माण करनेके लिए प्रत्येक व्यक्ति को 
लौह-सघटन मे बाधक्रर उसे परमोत्कषं तक पहुचाना स्वीकार किया है । 

(२) श्रलक्नार--सृन्दर तन ` दीपित मन--रूपक । 

नल 
कहूरों का रद्र न॒त्य 

कविता परिचय -+कहारो का रुदर नृत्य" कविता का रचनाकाल सन्‌ १६४० 
दे । प्रस्तुत कविता में ग्राम-वासियों के श्रशिकषित, रूदिपरस्त श्रौर अ्रघंविश्वासी 
दृष्टिकोण से मनाये जानि वाले त्यौहारो का वर्णेन किया गया है 1 निम्न वगं के 
जीवन के प्रति पूणं सहानुभूति रखते हुए उनकी सस्कृति की फलक इसमें प्रस्तुत 


॥ 


४. 
ह 


[ 


व्याख्या सपम्‌ + 
की गड्हे) द्य, दुःख, श्रभाव एवं संचर्पो ते उलकरे हृषु जीवनं भी जव वह 
श्रपने व्यौहायोमे मग्नहोते हेतो बाह्य समाज के यनेक वन्धनों कौ श्रुलाक 
वहु इतने तन्मय हो जाते ङ्ज किसी प्रकारका दुख वहां नदी रढृता॥ कवि 
ने यथा तथ्य वर्णन करते ह्‌ शी उसे दनही-कहीं मावध्रवण वना दिया ह, जिसे 
कवि की स्वानुभूति अधिक मासिक हो गथीदे। 

रग-रगके दीस --- न + ठ ह्ला घरातत 1 

कन्दाय - चीसं वस्त्रों । चीरवासा व्याघ्र} देन्य न्=यरीवी । श्रप्रतिदहित 
-=श्रनवरुदध; निरन्तर । ग्रभिलापा = इच्छा । दमश्रु = छोटी-छोटी मू छे । छटा = 
सुन्दरता 1 आनन चेहरा । गुरिर्यां = लाल पत्यर । हृलाक्षन्=प्रसन्न हकर । 
पुट योग्य; प्रवीण ॥ उच्छ खल-उदण्ड; स्वच्छन्द । ममुच्छिव्तित 
नि.दवाम लेता हूश्रा । धरातल = ग्राधार । 

१ संगम प्रस्तुत श्रवतरणमेंकतिने ग्रामीण कारो के नत्योत्छवे को देखकर 
ग्रपनी मानसिक प्रतिक्रिघा व्यवतंकीदहै। श्रमाव, निधनता तथा दन्यसे चिरे 
जीचन मे भी जीवनोत्लास की सहज श्रमिव्यवित देखकर कवि चकितं नही होता, 
श्रपिततु उसके रूप-रग तथा भावों का सहज वर्णनं करता है ) 

व्रणं - नृत्योन्सव के उल्नाप्तमे मग्न कहारोंने नाना प्रकारके रंगीन 
चस्ते ्रपने को सजारखादहै। विविध रंगोमे सज्जित ग्रामीण वाघ जसे 
दिश्वाई देते है । उन देखकर क्विको एमा श्रनुभव होता जैमेर्दन्य, चभाव, 
सधर्पो ग्रौरगोपणसे मृनप्राय प्डेजीवनमे भी दूखों की श्रवलेहुना तथा जीवना 
सक्ति श्रपने उदटाम श्रौर श्रनवरुद्ल्पमेंसाकारहोगयीहो। उनके सिर पर 
घटा के स्मान काली श्रौर घनी जटा्ये नोभादेती है श्नौर चेहरों पर पूरणं 
यौवन की श्राभा प्रस्फुटितहोरहीहै। छोरी-छोरी मूषे नवीन यौवन के 
उत्साह रीर उत्लास को प्रकेट करती दहै । जिस समयवेश्रपने हाथो मे छोटी- 
वड तुम्विर्यां लेकर श्रौर शरीर को श्रनेक प्रकारके चित्रं से सज्जित करके प्रस- 
सता मे भरकर नृत्य करते है, उस समय कहाँ के पैर अ्रव्पटे होकर भी श्रपने 
कोशल को प्रकट करते है। कहारो का उच्छ्‌खल किन्तु जीवनासक्ति ग्रीर 
भ्राकाक्षाश्रो से परिपणे नृत्य प्रत्येक जन मानस मेँ हलचल मचा देता ह । जीवन 
के लिए इच्छा, मावृकता, तन्मयता श्रौर सर्पो, श्रभावों तथा दन्यके प्रति 
उपेधाः स्वतः साकार हौ जातौ है । 

विशेष-- (१) प्रस्तुत श्रवततरण म कवि ने ग्रामीणों के नृत्य का सहज श्रौर 


३१६ कविवर सुमित्रानन्दन पत श्रौरं उनक्ता श्रादुनिक कवि 


स्वाभाविक वर्णन कियाद । वेशभूषा एवं नृत्य की मस्ती श्रमूत्तं उपमानोँदे 
त्रत्यधिक मावमय श्रौर सार्थक वन गयी दहै । 

(२) श्रलंकार--(†) 'रग-रंग' --पुनरुवितप्रका । 

(1) चीरवाससे", श्रसिलापा-से--उपमा । 
(711) (्जटाघटा ˆ वरातल'--स्वामाव)क्ति। 

फड़क रहे श्रदयव-" मन के सुखकर । 

शब्दाय -श्रवयवन्=य्रग-ग्रत्यंग । श्रावेघ उत्साह 1 मुद्राएच=हाव-भाव। 
प्रर तीण ! लालसा == इच्छा । उप्णदेल न= नीररा प्रदे । प्रगाढ गहरा । 
जीवनोउल्लाप जीवन का म्रानन्द । वमार मयूरपंवोंका भार! उदम 
तीव्र । मनोहर = ग्राकर्पक । शिवा=-पावेती) कटि=-कमर। तरित 
लंहराता हुश्रा । सुखकर सुख देने वालि। 

प्रसग -प्रस्तुन श्रवतरण मे कवि ने कहारों की नेत्य भंगिमाका दिग्दर्जन 
कराते हए मानवीय भावनाग्रो को श्रमिव्यवत त्रिया ह । नृत्य करते हुए कहारो 
की वेरमूपा, अ्रंग-सचालन को सूृष्ष्पदर्शा अ्रमिव्यक्तिमे भावात्मक्ता का समा- 
वे करते हए कवि कहता ह 

व्याख्या-- जिस समय कटार का नत्य हेता उसकी तन्मयता एवं 
भ्रावेजलञके कारण शरीर का प्रत्येक श्र ग-प्रत्यग फड्कने लगतादरहै। सरीर की 
करिया-प्रकरिया के साथ मुख पर विव्ि मावोंकीमुद्राये च्रक्तिहौ जाती है। 
नृत्य को उमगमे प्रगली-संचालन इतनी तीव्रता श्रौर विविधतासे होतार 
जिस प्रकार मानसिक कामनाए, वासनाये अ्रथवा श्राक्ांनाए श्रपनी प्रखरता 
मे नाच उठती है । मन की प्रत्येक श्रभिलाषा जसे श्रपने सम्पूर्ण श्रावेश मे साकार 
हो जाती है 1 यह्‌ नृत्य इतना मोहक तथा प्रभावी होता है कि इससे. त्रभाव, 
सवप, दु.ख-दैन्य के कारण शुष्क श्रयवा निप्किय जीवन मे सरसता तथा उल्लास 
काप्रसारहोजातारहै । जिस प्रकार मरुप्रदेल मे जलधारा के प्रवाह्‌ से सरसता 


व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार कहारों का नस्य ग्रामीण जीवन में श्नानन्दश्रौर 
उल्लाम कासचार कर देता है। नतंको के कटिप्रदेश तथा सिर पर मोरपंलो 


के गुच्छ वधे रहते है, उन देख कर कवि कहता है कि न्तंको के मुक्रुट तथा 
कटिवध के मोर परव बवाहरकी च्रोर फले हृद्‌ रेते प्रतीत होति है जैसे मनमें 
चचरुदढ कामनाएु भ्रपने ग्रावेन में वाहर आकर सौन्दर्यं तथा श्राकपेण का 
श्तारकरतीहै। हाथों मे तवि काडमङ् लेकर नाचता हुभ्रा नतंक जव नायिका 


~ 


भु 
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की कमर पर हाथ रखकर नाचतादहै तो कवि उसे लिव के समान मानकर 
कहता है कि इस प्रकार नाचता हृग्रा नतक, नाचते-चाचते श्रचानक्‌ तानपूरा 
अथवा न्नस्य किसी वाद्य के श्रचानक रुक जाने पर जव स्क जातादहैती वहं 
द्र्य प्रत्येक व्यवित के मन को ्रत्यन्त सुखद लगता है 1 कुछ समय के लिए 
श्रपने जीवन के प्रभावों तथादूखोको भरुलकर सामाजिक श्रानन्दमग्न हौ नाता 
है! 
विक्ञेष -- (१) प्रस्तुत श्रवततरण मे कवि ने नृत्य की भाव-मंगिमाग्रो, वेश- 
भूषा तथा उमके प्रभाव का त्यन्त स्वाभाविक वर्णेन क्रिया दै । नेक जव 
श्रपनी भावरनाश्रों से तादात्म्य करलेतारहैतो उसकेग्रग संचालन का प्रभाव 
श्रव्यधिक वद्‌ जाता है । हिव श्रौर शिवा के साध्यमसे कविने नृत्यकी सहज 
भावुकता का वर्णन कियाहै श्रीर जीवनोत्लास' के माध्यमसे ग्रामीण जीवन 
की नीरसता में श्रानन्द की सरसता की सहज ्रभिव्यवित्त की गयीहै। 
(२) श्रलंकार-- (1) श्रदयव अ्रावेज विवक--भ्ननुप्रास । 
(17) जीवनोल्लास--रलेप । 
(11) कामना-से', जी वनोल्लास-से"-- उपमा । 
(४) . जनमन ` ` "घरात ल'-- रूपक । 
वाचों के उन्मत्त“ भ.ची चिन्तच पर। 
शब्दाथं - वाद्यो = वाजो । उन्मत्त मस्ती से भरा; उन्माद से भरपूर । 
घोप = ग्रावाज । पटल==पर्दा। श्र क्ित्त-=लिखा हृश्रा। तिग्म =तीख्धा 1 
स्फीत व्यापक; चमकीला । सत्याभास सत्य जसा दिखाई पड़ने वाला। 
श्रन्तर हदय । विस्मित == चकित 1 
प्रसग-- प्रस्तुत ्रवततरणमे कविने नृत्यके प्रभाव तथा कटारोंके नव्यसे 
श्रपती मानसिक प्रतिक्रियाश्रों का चिच्रण कियाहै। | 
व्याद्या-- नृत्य को गतिशीलता के साथ-साथ वाद्य-यन्त्रोंका स्वर शरीर 
गति भी उत्तरोत्तर तीन्र से तीव्रतर होती जाती है । वाद्य-यस्तौं की ध्वनि तथा 
गीतो के स्वर्‌-कस्पन सव मिलकर मनमें जीवन की उच्छाश्नोंका प्रखर श्रीर्‌ 
प्रगाढ स्वरूप साकार करदेतेर्हु। कहारोके नृत्य की तन्मयता क्षण भरमें 
कवि के हृदय-पटल-पर पड़ा हुश्रा ग्रावरण हटाकर एक नये संसार के स्वरूप 
को उभार देता है । उस नृत्य मे जन-जीवन श्रौर संस्कृति के प्रखर श्र व्यापक 
खान्द्यंका सा्तात्तारहौ जतादहै। वह्‌ इतना ही सुन्दर श्रौर मोहक लगता 
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है जैसा स्वप्नमे देखा सौन्दयं, जो वास्तविक न होकर भी वास्तविक दिखाई 
देता है । वुग-युगान्तरो से जीवन के वास्तविक सत्यकी खोज करने मे निरत 
कविको श्री तक कु निरिचत खूप नही मिलाधा, कितु उस्र नृत्य को देख्लकर 
कविका हृदय जो सखद भविघ्य की कल्पनामे इवत उतरत्ता रहता था, एक 
नवीन ज(वन-वोध पाकर मानव-जीवन के सहज सत्य प्रर गौरव को देखकर 
प्रार्च्य चकित हो जाताहै। कवि का चिन्तन यह्‌ जनलेतादह कि अ्रभावीोमे 
रहकर भी मानव की जीवनासवित समाप्त नही होती, बाह्य सघर्पोके त्रधड्‌ 
मे भीव्ह भाव सरिता जव उमडतीटहै तो उसकी तन्मयतामे सभी वुः विस्मृत 
हो जाता है। 
विक्ञेष-- (१) प्रस्तुत श्रवतरणमे मानव की उत्मव.प्रियता ग्रीर उसके 
प्रभाव कासफल चित्रणदहुश्रा है । प्रत्येक व्यित, समाज प्रथवा जाति श्रपने 
जीवन-सघर्पो श्रथवा श्रभावो से पीडित होकर भी जवर किसी उत्सव कौ मानती 
हतो उनकी सम्पूणं परम्परा श्रौर गौरव साक्रारदहो जते है । नागरिक सभ्यता 
मे रहने वाला व्यक्ति कतिपय धारणाग्रां ्रयवा सकीणं भावनाश्रोके कारण 
भने ही कुछ मन चाहे सिद्धान्त वना ले जजन्तु जन-मानस का साक्षात्कार होने 
पर उसे वास्तविक जीवन धाराका परिचय मिल जातादै। 
(२) श्रलंकार-- (1) धयुग-युग' -- पूनस्क््िप्रकाज । 

(1) "जन इच्छा ` श्र क्ति-- रूपक 1 

(111) 'सत्याभासों से पीडित'-- विक्ञेषण विपययेय । 

(1५) सम्पूर्णं श्रवतरण मे सहोकति । 


[४ 


िडको से 


कविता पःरेचय--'खिडकी से' कचिता की रचना सन्‌ १६४० में हुई थी । 
पत प्रकृति के प्रेमी हैँ । प्रकृति का प्रत्येक सौन्दर्यं उनके कविको श्रानन्दित करता 
हे । पूनकीट्ण्डी रात्रिमे भी वह्‌ निस्तव्ध छिटकी पूणिमा को श्रानन्द-विह्वल 
होकर निहारता है । 'खिडकी से" वह्‌ इसी सौन्दयं को देखता है । 
पुः निशा ~" -* ~न". उग्‌ उज्ज्वल । 
च्छायं - पूतः पुस; शरदनत्हतु का एक मास । स्तन्धर-सान्त; 
¡ खामोश; नीरव । श्रास्न--म्राम 1 चारू सुन्दर । 
(„^ 
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प्रसंम--पूस सास की एक रात मं खुली चखिडकी मे खड़ा कवि वाहुर 
चिट्की ्चादनी में प्रछ्त्ति दुस्य देख रहा है । उस समय जो विम्ब उसके मानस 
पर वने है, प्रस्तुत कविता मे उन्ही विम्बोकाचित्रणह } कविका कटनाहै : 
व्यार्फा--पूसर का मासदहै। रात्रिका प्रथम प्रहर दै) मै (कवि) देख रहा 
ह खिड़की से बाहर दूर क्षितिज तक फला हुरो चदनी क्रा शुभ्र, उवे, चम- 
कीला श्रास्रकन मौन, नीरव, सोया हुभ्रादै | क्षणमर के लिषुर््राखों को धोखा 
होता दै कि यहु रात्रिका समय नही, दिन निक्लाहृश्राहै। द्रा लगताहै 
किपूणिमाने इम पृथ्वी को फिलमिल स्वप्नो पे जड्करर तिनको प्रौर वृक्षौ 
पर वादी मढ दी है, जिसके समस्त दद्य धवल हो उठा है। सुन्दर चन्द्रमाका 
किरणों सै सजकर समस्त ससार, जर्हा-जहाँ तक दृष्टि जाती है, वर्हा-वहयं तक-- 
देसे चमक रहा है जसे उञ्ज्वल, चमक्रता हृच्रा संसार जलमं प्रतिविवित्त हौ 
रहाहौ। - 
वल्ञेष-- (१) समस्त संसार "चारू चन्द्िकात्तप मे पूलक्रित' एप्त “चमक 
रहा है, “जंमे जल मे" उञ्जञ्वल जग विवित'हौ । यहाँ प्रकारान्तर्‌ से चच्िकाही 
जल रहै, चन्द्रिका श्रौर धरातल एकाकार रहै, जल श्रौर विम्ब एकाकार है। 
(२) य्ह कविने समयश्रीर स्थान कापरिचय वक्योमे न कराकर 
शब्दों से करादियादहै। शव्द ही सम्पूणं भावक व्यजना करदेतेर्है। 
(३) श्रलंकार-- (1) श्रथम प्रहर चार चद्धिकातप'--श्ननूप्रास । 
(1) श्रा्रवन'-- रूपकं । 
1) पूनोने ` जड़कर'-- मानवीकरण । 
(1४) “चमक * उञ्ज्वल--उत्प्रक्षा। 
स्पष्ट दीखते.-----.- (४ “-* खड्‌ मनोहर । 
शच्डयं --विजडिति जड हए 1 श्लथ--शिथिल; दीदी । स्फटिक 
सफेद जिला; मरमरी । दिगन्त =-क्षितिजीय } घूक नत=वृश्न विक्षेप | 
भ्रस्तप--केवि करौ अनेक प्रकार के फल श्रीर्‌ पौषे खिङ्कीसे दिखाईदे रहे 
है! प्रस्तुत श्रवतरणमे उन्दरीका वणन हुश्राहै। क्वि का कहना है 
व्पाद्या--इस विड्कीमे से कटहल, लीची, श्राम, गेन्दरर के वन्न धीरे- 
धीरे कएकपाते हुए स्पष्ट दिखाई देते हु । इन वृक्षो के श्रतिरिक्त सक्रानौं 
फटने श्रीर वहाते के खम्वे, वजियाश्रौ के छोटे-छोटे पथ. कृएः कमे श्राघी जयन 
कुटियाकी ढीली लटक्री हुई छाजन, श्रस्पताल का एक भाग, मेहरावं दरवाजे 
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जोचांदनीमे तजे चूने के समान चमक रह है, स्फटिक शिलाकीश्रामा लिए 
हृए हि, म्पण्ट दीखते है 1 साथ ही टेढी-मेढी क्षितिज-रे्ा के ऊपर श्रास-पास 
उगे ताडकेदो वृक्ष बड मनोहर प्रतीत होति दहै । 

विशेष -- (१) प्राकृतिक दुय का इतिवृत्तात्मक वणेन है । इत्तमे छायावादी 
सौन्दयं ही ह 1 

(२) श्रलंकार--(1) स्फटिक सदुश, "चूने-से'--उपमा। 

(11) 'पास-पास'-- वीप्सा । 

श्नाघी शखिडकी पर"* ००००८०० १०००००१ सहज मनोहुर | 

करव्दार्थ-- स्मित हास्य । भरणी भरण करने वाली । लुब्ध = मोहित । 
कच पचिया कृत्तिका नक्षत्र । लुन्वक = मोहित करने वाला; शिकारी । 

प्रसग-- प्रस्तुत ्रवतरणमें कवि खिड़की से दीख पठने वाली प्राङृतिक 
सुषमा का वणेन करता हुश्रा कहता है : 

व्याद्या- मै खिड़की से वाह्र का सौन्दयं देख रहा हू -- खिड़की के उपर 
मागमे हरी-भरी, शस्य-रयामला धराके उपरतार्योसे भरी, मानो तारोंरूपी 
दतं को दिखाता हुभ्रा भ्र्थात्‌ हसता हुश्रा नोलाम्बर छाया हुभ्राद\ उन 
नक्षत्रों मे एकत देम सामने सुन्दर कृत्तिका नक्षत्र मोती के गुच्छ के ममान मुो- 
भितहो रहा है। वहरेसा लगताहै जसे वह॒ उक्त दृश्य-त्रिकोण का पूरको 
जो सुमे, पृथ्वी मेक्रौर अ्रक्रा्चमे वन गया है। उसके पासन ही रोहिणी नक्षत्र. 
है--जो श्रपने कालिमायुक्त प्रकाश मे विन्दी लगाए, जुड्ग्नों को च्रपनी गोद में 
लिए हुए बाहे फलाकर प्रिय से मिलने के लिए प्रतीक्षित है आतुर दहै। त्षमीप 
ही लिकारी उसकी दुष्टिसे मोहितहो गये मंगपरवाण छोड़ र्हाहै । यहुक्रम 
भ्रादिकालसेहीचलाभ्रारहाहै। वहु भृग्िर सहज भाव मे श्र्यन्त मनोहर 
लगता है! 

चिनेष-- (१) अ्रलंकारिक वर्णेन है ] 

(२) दृश्य बिम्बो के माध्यमसे श्रमिव्यक्ति की गयी है। 

(३) चन्द्रिका मे नक्षत्रों का सौन्दर्यं उतना श्रधिक नही लगता, जितना 
छृप्ण पक्षम  पूणिमामे नक्षत्र की दोमा कंमवशाली मी नही । 


| (४) लुब्ध दृष्टि" "मृग पर पवित मे जो विम्ब दिया मया है, वह्‌ 
श्रस्पष्ट-सा है। 


=+ 
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(५) एलंकार-- (1) श्वगणित ˆ" -छायांकिति--मानवीकरण । 
(7) नुच्छे-सी--उपमा। 
(1) (कचपदिया--रच्छे-सी--विेपण विपरयैय । 
(1४) भरणी - ˆ` वर'--उत्प्र क्षा 1 
(४) "पाप्तः-भरः--मानवीकरण । 
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छन्द्यं -- पृखराज ~ रत्न विज्ञेप गुर == वृहस्पति । हस्ता नक्षत्र विक्षेप । 
वृरिचिक = रानि-विक्ेप । श्रारदरी=तश्षत्र वि्ेष । सस्मित == हास्य-युक्त । 


संग प्रस्तुत श्रवतरण मेँ कवि नक्षत्र-लोक का सूक्ष्म वणन करता हृश्रा 
कट्ता है : 

व्याद्य--खिडकी से दिखाई देता है कि एक श्नोर क्रमशः पुखराज श्रौर 
लालके समान गुरू श्रौर मंगल नक्षत्र साथ-साथ उदित हृष्‌ ह, जिनमे से गुरु 
(वृहुश्पति) श्रवस्य दही श्रधिक उञ्ज्वल-है। साथी दस्ता नक्षत्र भी खिला 
द्श्रा है, इसलिए वृह्िक दीख पायेगा, इसमें सन्देह है; कारण दोनों एक साथ 

दित नही हृते! श्रौर दह एक ग्रोर शायद श्राद्र नक्षत्र हैजो वार-बार 

टिसटिमाता है जँमे हिमजल धीरे-घौरे हिल र्हाहो। खिड़की से दिखते हुए 
श्ाकताज् के टुकडे के वीचो-वीच स्वर्गगा उयोत्ति-फेन कै ससान चमक रहीहै। 
चह स्वनं गा जलते-बुल भेत नक्षत्रों के वाष्पोंने, कणोंसे प्रालोकित, परियोंकी 
साया मरसी के समान छाया-सौदयं म्राभानित करती हुई, एेती जान पड़ती है 
जैवे नील वणे म्राकाशमें रत्नोंकी प्रसास निमित पुलका निर्माण कर दिया 
गया हो । 

विगोष-- (१) विभिन नक्ष का वणेन क्वि के खगौल नास्वीयनान का 
यरिचायक होने के साथ-साथ उनके सारिकरतिक श्रौर मिथकीय महत्व का भी मूचक 
दहै1 उस दष्टिसेिये पंवितर्याँ द्रष्टव्य: 

उधर जडे 'पु्राज लालसं गुसन्यै सरल । 

सथ-साय, जिनं श्रवदेय गुरं सनस उञ्ञ्ठस। 

भारतीय सिक में नक्षत्रों रौर देवता्नोके नाम एकं ह| इन देवताश्रो 
नँ गुम (वृहृस्यति) का महत्व छऋधिक दै) इसलिए युर नधत 
उज्ज्वल है) 
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(२) श्रलंकार-- (1) प्ुखराज लाल-से "हिमजल-सा' "फेन-सी' -सरसी- 
सी' "पुल-सी-उपमा । 
(11) "वह्‌ शायद श्राद्रा-- सन्देह 
(7) "ज्वलित्त सस्मित --मानवीकरण । 
खोज रहा "~. . -जिसतते ज्मो 1 
क्दाथं --इगित = संकेत । ससृति सृष्टि 1 
प्रसंग--प्रस्तुन श्रवतरण में कवि उस प्रलौक्रिक गित के प्रति जिनाःसा 
व्यक्त करता हरा कहतादहै : 
व्यास्या-- नै श्रपने मने विस्मययुद्रव हौकर यह्‌ खोौजरहाहू कि 
दिामें स्थित घ्रव-नक्षव्र की ग्रौर चिर्‌ सकत करते हुए, उस रहस्यमयी 
विर्व प्रोता सत्ताको जानने की जिज्ञासा के प्रदन-चिल्वं लिए हए, सप्त- 
ऋषि श्ररधतीको साथ लिए हये इस गगन के कौन-ते भाग मे उदित हए हे, 
सप्तत्पि मानोसृष्टिके रहृध्य से ज्जनजान, ध्रव नक्लत्र कीम्रौर चिर 
सकेत कर प्रदन करते हकर क्यावहीघ्र्‌व न्य दहै जिसमे यह्‌ अ्रसीम आक्तान 
प्रकानमान है, क्या वही ज्योति 'ईड्वर' है ? क्षा वही प्रादि चक्तिरै? 
विदे --(१) कवि इत्िवृत्तात्मक्र व्णेनसे विचार-गम्भीरना की भ्रोर 
वढते-वदढते दाशंनिक् जिजामाके हार परन्रा खडा हृश्रा है, जिसके खुन जाने पर 
वहु रहृश्य से परिचित हो जायेगा! उसकी जिजासा प्रदन-चिल्लु-से" जो श्रनादि 
से नभ पर श्र कित' से स्पष्ट है 
(२) श्रलक्प्र--() "विस्मित से मनमे'--वरिनेषण विपर्यय । 
(11) श्रवन चिह्भ से--उपमा । 
(11) उत्तर भे.. रहे हौ मानवीकरण 1 
उंयोत्स्सा क ५०५ १००००५००००५००५०००. ००१० ही उज्ञ्वद 1 
व्दायं -- ज्योत्स्ना == प्रकाल । सहन्रदल == कमल । लावण्य =सौन्दयं । 
वातायन ==फरोखा; खिडकी 1 निखिल --समःत । 
प्रलय -- प्रस्तुत श्रवतरण मे कदि पूममासत की रात्रि की ज्योरस्ता कौ दे- 
कर्‌ पुनः दत्पना लोक मे विचरण करने लगना ह] वहु कहता है 
प्यष्डगा -इय ज्योत्स्ना मे पृथ्वी प्र्‌ चिल हुए कमलेन लग रहे है जिस 
प्रकार श्रपलक नयनो पर सौन्दये-स्वप्नो का श्नाकान दोधि हयो 1 कहने का 
तात्पय हहे कि इपर नृध्ठी पर व्योत्स्तना मे मानो स्वर्गं उतर श्रायारहै। 


प्‌ 
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श्राह कितना सौन्दर्यमय वातावरणहै ग्राज की ज्ञारदीया मे! यहु सौन्दर्यं प्रत्येक 
दिनितो देखने कोनी द्वी मिलता । यहतोम्राज छलसे मन को मोह लेने वाले 
ग्रप्पराग्रो के ससार को दिखाने के लिए लिडकी खुल गयी है, तभी देषा सनहूर 
ह्य दिखाई पड़ मया 1 यह्‌ श्रलस्य सौन्दयं इस ससार का वास्तचिक सौन्दर्य तो 
नहीं है-ण्हतो केवल कल्पना का सौन्दयं है, जौ मानव-हुदय को श्रपने माया- 
चल मे श्रपरिचित श्रतीरिय सौन्दयंके लोकमेले जती दहै । श्रजि मेरी कल्पना 
मुभे उसी संसार मेले प्रायीदहै। प्राज मु ससारमें कख श्रसुन्दर दिलाई 
नही देता, कुच वरूप शेप नही है ; सव कुछ सुन्दर ही सुन्दर बन ग्यारह, सव 
कुछ उज्ज्वल दहो उठहे। 
विशेष-- (१) कतरि द्गन की भुमिसे उतर कर फिरसे ग्रपने कल्पनामयी 
माव-लोक मेँ पहु गया है । 
(२) श्रलंकार -- (1) “परोत्स्ना मे -"नयनों परः--विकेपण विप॑यय । 
(11) यह्‌ प्रतिदिन -मे सोहन --विशेपण विपर्यय । 
(11) सुन्दर हौ सुन्दर, उज्ज्वल ही उज्ज्वल" वीप्सा! 
(1५) शोभित ज्यौ लावण्य स्वप्न'--उत्प्क्षा | 
(४) जगत कल्पना से ज्यो चिच्रित'--उत्प्रेक्षा । 
एक द्धि से न < विप्रूढ विभात । 
शव्दाथं - प्रपंचे == छल-कपट । श्रालोक = प्रकाल । समन्वित -- एकत्रित ! 
तारालि=-नछतलोक ¦ 
प्रसग- सम्पूणं सौन्दयं-राक्ि का पान करने के वाद कवि इस निष्कषं पर 
पहुचताहै कि सम्पूणं विश्व म्रादिकारण, प्रनौक्रिक श्रौर ईश्वरीय सत्तामें 
श्रावद्ध है । दह्‌ कहता दै: 
र्शर -- इस सृष्टि के पमस्त सूत्र ्रादिकारण ईइवरीय सत्ता से जड़ हृए्‌ ह 
एक ही ज्योति की किरण स समस्त जड़ ग्रौर चेतन का निर्माण हृभ्राह। सत्य 
ही सवमे एक ही प्रकाश विद्यमान है; सब जड़ ग्रौर चेतन, चर श्रौर श्रचर 
एक ही श्रालोक के वरधनोते ववे हुए, हूय को इस जगतीके श्रादिक्ाणकी 
ग्रर्‌ भ्राकपित करते ह। इक्ीलिए कवि का विचार हैकि क्षुद्र रामा पर्‌ सव 
मूनभूतल्यस एकत्र हौ गएहै; इससृष्ठिमें तिनके श्रौर वृक्ष की रचनासे 
सकर नक्षत्र-लोक तक्र के निर्माण एक त्रखण्ड सत्य है-- ्राभ्यान्तरिकरूपस 
स्दता-स्चना भ अन्तर नहीं, सव एकं प्रन्त.मूच से सम्पृक्तं है। लेकिन 


` ३२४ पविवर सुमित्रानन्दन दत शरीर उनका श्राधुलिक्त कटि 


कवि कतो सानव कीरुद्र प्रवृत्ति ब्रच्छी नदीं लगी; कारण, वहं इस श्रखण्ड 
सत्य को, जड श्रौर चेतन से वसि करती विराट्‌ सत्ताकोन पहचान करद 
समानता श्रौर समता भाव का भोक्ता नही वन पाता श्रीर्‌ श्रपनी पृथक्र सत्ता 
पर विचार करने लगता है, वहं युगनयुगसे न्रधकारमें पड़ा हूभ्रा दै, इसलिए 
वह्‌ विमूढहो गया दै, ग्रज्ञानी हो गया है, विभाजित हौ गया यहां तक कि 
वह दस वात्त से भी भयभीत हे कि वहं सत्यके रका को सहन सकेगा श्रौर वहु 
दसस वचने के लिए सत्यन्वेषी नही वनता 1 

लिरेष--( १) "एकोऽदं वहुस्याम' वाले श्रं तवाद की स्थापना प्रस्तुत 
ग्रवततरण महद है। कवि भाव-लोक मे लीटकरमी दशेन से समपृक्त हो 
जाता है] 

(२) यह ब्रन्तिम श्रश कविता के मूलमाच से पृथक जान पड़ता है--ठोक 
उसी प्रकारका क्षेपक लगतारै जिस प्रकार काक्षौयरक पत की श्रन्युं रचना 
न्तौका विहारः का श्रन्तिम पद--"इत्त घारा साः" 'प्रमरत्वदान-- लगता है। 

(३) श्रलंकार-- (1) एक ज्योति" ` ` निमित मानवीकरण 1 

(7) धुग-यूग'-- वीप्सा) 
(0) (तुणतरू से तारालि'+विमूढ्‌ विभाजित ्रनुप्रास । 
सस्कृति का प्रश्न 

छविता परिचय--'संस्कृति का प्रदन' कविता की रचना सन्‌ १६४० में हुई 
थी! चसक्विता मे कवि पंत ने सानव-संस्करृतति के सम्वन्य मेँ श्रपना नवीन 
हृष्टिकोण प्रस्तुत क्रिया है । मानवत्ता युग-सापेक्ष दर्शन कौ खोज के साथ-साथ 
नवीन मानवता का वत्तावरण उपस्थित्त करते के लिए सासछरत्तिक-प्रयोग भी कर 
रही दै एकन कलाक्रारग्रौर कवि के स्य मे पंत सास्छृतिक प्रस्युदय की गक्तियों 
कोव्ट्नेकेही पक्षमेहै। 

रसनीति क्ता प्ररन"-.--"-" =" ~ ०“ " मानवता मे विकसित । 

सष्दावे--श्रधर॑साम्य = घन-सम्पदा का समान रूप से विनाजन ! मंथन 
मथना । इन्दु = चन्द्रमा । वृहत्‌ = विशाल । समन्वित == मिलना; एकाकार 
हाना । सहज = सरल । 

भसतय--कवि मानवता की दशा देखकर दुखी है । श्नतेक प्रकारके राज- 
नीतिक, प्ापिक प्रयोग किए जारहे है । किन्तु, क्या वे लाभदायक ह ? कविको 


सन्देह है पौर इसीलिए वह्‌ सस्कृति के प्रर्न को लेकर श्रागे वदता है 1 
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टाद्प{-- कवि का विचार है किग्राज विद्व के सस्मुख कोई राजनीतिक 
प्रशन प्रमुख नहीं दै। मानव-जौचन मे परिव्याप्तं दुलोंको अयै-व्यवस्थामें 
स्रामून-चून परिव्तन-पाम्य के श्ाधार पर विभाजन भी द्रं नही कर सकता 
क्योक्रि समघ्या न तो राजनीतिक परिस्थितियों की विषगत्तिमेदहैग्रौरन श्रथै- 
व्यवस्था की जटिल व्यदस्या्रों में । प्रन का मूल मानव की संस्कृति परं निहित 
है श्रार इसीको पहट्चानने की ब्रावश्यकता है । वंसार के समस्त इतिहासो 
विज्ञानो को मथ डालना व्यर्थं होगा; कारण प्रश्नों के उत्तर वहीं नरीह! न 
ठह यग-लक्ष्मी है, न जीवनामृत, न जीवन-ञ्योति प्रौर न चन्द्र के समान 
सवको मोहित कर लेने वाला श्राक्षेण 1 श्राज सयस्या है, तो एक विराट, एक 
जटिन सास्छृतिक समस्याहै, जोम नाये खडीरहै। युग-युग से खण्डित 
मनुष्यत्ता को भ्राज एक होने की समस्या है, म्रनेक जात्तियो, वर्णो श्रौर धर्माके 
समन्वय की मम्स्याहै। श्राज मानवता कौ विकास पाने के लिए सध्ययुगीन 
तैत्तिक सून्यों की समन्विति करने का प्रदन समुपस्थित है 1 

विरेघ-- (१) कविने प्रस्तुत कविता भे वृहद्‌ सस्कृतिक समस्या को 
उठाया दहै कि जद तक मानवता इम समस्याको हल नहीं कर लेती, तव तक 
किसी युग-प्रडन का उत्तर खोज पाना सम्भवन टोमा। 

(२) कवि का दुष्टिकौण मघ्ययुगीन बोध काह । मध्ययुगीन तिक 
मच्यो को श्राधुनिकं जीवने पर श्रारोपित्त करके कुछ परिणाम प्राप्त किये जा 
सक्ते है, इसम सन्देह है । 

(३) प्रलकार--(1) "व्यथं `मेयन'-- रूपक । 

(7) युग युग--पूनरत्रितप्रकाश । 

लय जीयत के---" 11 होगी न्नः परालित । 

दाव्दाथं --उत्पीठन=कष्ट ; दुखं) प्रवत्तित परिवर्त । न्तेन = 
नाचना । विभाजित = निप्त करना ! विगत =~वीता हुश्रा ; भूतकाल । 

भसंय--पूवं-पद मे कवि ने कतिपय प्रशन उठाये श्रौर समस्या क्ता वास्तविक 
रूप व्या हे, यह्‌ स्पष्ट करने का प्रयत्न किया । प्रस्तुत श्रवतरण मे वहं मानव 
के न्तः परिवर्तेन की प्रक्रिया को स्पष्ट कर रहाहै ] कवि कहता है : 

व्याल्यह--जग-जीनन के कुछ अन्तम नियम होते है, प्रस्तुत युग के 
जीवन मेभी कतिपय नियम ठै--उनका कोई श्रालेखन नही करता, बल्कि 
वे जन~ वन मे, युगीन मानव में स्वयं लक्षित होते जातिटै।\ इन नियमो से 
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स्पष्ट लगरहादहै कि मानव का श्रवचेतन मन श्राज परिवर्तित दौ र्हाहै। 
उसकी वाह्य चेतनाश्रो मे, कायं कलापो में उसका क्षोभ, क्रान्ति-भाव श्रौर्‌ 
दुःख प्रकट हो रहाट 1 एक सम्यता रूपी फणि, जिसक्रे दात टूट गये, जो 
विगत हौ गयी है-जिस सर्पिणी मे गरल-णक्िति जेष नहीं रही, वह युगनतन 
कर रही है 1 परन्तु, इस नर्तन काक्यालाम होगा? व्यर्थे यहचेप्टा। 
परस्पर युद्ध-रत राष्ट की तोपों के विस्फोट-गर्जन एक दम व्यर्र्हु, व्यीक्रि 
ेसे-एेसे संकडों विनाश्च भी जीवन की सहज गत्तिको यवर्द्ध नही कर सकते | 
श्मनेक-ग्रनेक य धकारमय युग नवीन प्रकाणमे विस्मृनदहो जायेगे श्रौर वीत 
गए युगो की गण प्रतिक्रियाएं भी धीरे-धीरे परालितहौ जायेगी ~ एक नवीन 
सस्कृति मानवत्ताकेखूप को ग्रहण करेगी । एक या युग उदित होगा ! एकदम 
नया । 

विशेष--( १) प्रस्तुत कविता द्विधीय महायुद्ध कानीनदै जौ १९३९६ से 
१९४१५ के मध्य लडा गया । उकीपृष्ठभूमिमे युद्ध की विनायक अन्तिको 
लेकर लिखी गयी कविता संस्कृति का प्रदन' वन गयी । 

(३) श्रलंक्ार-- (1) (जग जीवन'--श्ननुप्रास । 

(71) "फणि-सी' - उपमा । 
(111) “विगत ` न्तन --मानवीकरण 1 

टिप्पणी --प्सस्कृति का प्रन" कविता की पृष्ठभूमि समसन के लिए 
श्राधुनिक क्वि" की रूमिक्ताका निम्न ग्र महत्वपूर्णं सिद्ध होमा: 

“प्राज, जवकि संसारम इतिहास का सत्रसे वडायृद्धद्यौ रहारै, च्रौर 
जिसके वादं पूजीवादी सास्राज्यवाद का--जिसका दित रूप फानिज्म ठै-- 
शायद, ग्रतमभी हो जाव, इस प्रथाके विरोधोंका विवेचन करना पिष्ट पेपण 
के समानरहै। जरह मनुष्य स्वभावको सीमाये, एक शरोर, वगे-संघपं एवं 
राजनीतिक युद्धो के रूपमे, मानव-जाति का खतपात का उथ्र प्रयोग कर रही 
हैः दूसरी श्रोर मनुष्य की विकास प्रिय प्रकृति समथानुक्रूल उपयुस्त दर्शन, 
साहित्य एवे विचारों का प्रचार कर्‌ नवीन मानवता का वातावरण पैदा करने 
के लिए, सान्कृतिक प्रयोग भी कर रही है। ने ही इम समय उसकी देन श्रत्यन्त 
स्वत्पहो भ्नौर त्रधकार हीप्रकाश की प्रवृत्तियों पर कुछ समय के लिष 
विजयी हो रहा हो, किन्तु एक कलाकार श्रौर स्वप्न-द्रष्टा के नाति मँ दूपे 
प्रकार की सास्ृतिक श्रभ्युदय की शविततयों को बढ़ाने का पक्षगाती हूं । 


वि ९ ध्‌ 
५ 
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राजनीति क प्रन नहीं रे श्रा जगत कते सम्पुख | 
भ्राज वृहत्‌ सस्छतिक समस्था जग फे निकट उपस्थित 
खण्ड सनुजता को युगयुगको होना ह नेव-तिमित । 


विलयं 

कविता परिचय--सन्‌ १६३८मे लिली गई इस कवितामें कविका 
आस्तिक मानवतावादी स्वल्प प्रकटहूग्रादहै। इसमे श्रीपंतने एक नवीन 
समाजके निर्माण की प्राथेनाकौी है। कवि एेखा समाज देखना चाहता 
जिसमे देश, जात्ति, धम श्रीरवचणंका बन्धनन हो, जिसमे किसी प्रकारं की 
घृणा, देष श्रौर हिसा न हो, चर्हा प्रत्येक व्यकिन सूमंस्कृत, सुदिक्षित श्रौर सहूदय 
हो; इस प्रकार का जीवन हौ जाये जिससे विर्व मानवता धरती पर दही स्वभे 
सुख का उपभोग कर सके । वैयक्तिकता लिशिवमानवतामें परिणत हो जये, 
जिससे संसार युद्धो की विभाषिकाग्रों से निदचित हो जाये । 

"{चिज्ञात ० ०१०००००. ००० "०००००००० "कृ प्रचङार । ) 

शठ्दाथं -- संकल्प = निश्चय । विन्नान-जान == भौतिक तथा स्नाध्यात्मिक 
ज्ञान । वहुसुलमे = प्रचुर मात्रामें व्याप्त । ्रनुनूप=ग्ननुपार । जरा=-सृुष्टि। 
लघु चेतना हीन भावना । विगत == वीते हुए । 

प्रस ग--प्रम्तुत प्याह श्वी सुसिद्रानन्दन पंत की .'विनय' कवितामेंसे 
लिया गया है 1! इसमे कविते मानवे जीवन के ्रभावों, विषसतास्रों तथा 
बन्धनो को मिटा कर उसे सवेपुण सम्पत्न, उन्नत श्रौर स्वतन्त्र बनने की 
्रा्थनाकीदहै। कवि प्रमु से निवेदन करता कि-- 

व्यास्या- वतमान युग मे सानव कोमभी प्रकारका भौत्तिक श्रौर 
म्राध्यात्मिक ञान प्रधिकाधिक उपलन्व हो । जनोत्कपं से मनुष्य जीवन का 
सव््णीण विकास ही । सभी प्रकारके नचिक-सानदण्ड श्रौर धाक विवासो 
का ग्रनुकरण करते हए सम्पूणं मानवता सयम, कत्तं व्य तथा त्यागमय जीवन 
व्यतीत कर सक । ज्ञान श्रीर्‌ विद्वासं स सम्पन्न मनुष्य में निश्चय की दढता 
आये ताकि वह्‌ जीवन लकष्यकीप्राप्तिके लिए कृतक्तंकल्प बन जाये) केवल 
इच्छाही नही श्रपितु उनकी पूति के लिए उपयुक्त कमं करनेकी हाक्तिभरी 
मनुष्य को प्राप्त हो 1 आज विषमत्ताश्नो नौर कृण्ठाग्रों से प्रत्येक व्यवितका 
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उपचेतन मन धिराहुश्रादहै। रतः उसके चेतन मनमे इतनी शव्ितिश्राजये 
कि नवयुग श्रौर नवस्तस्छृत्ति की स्यापना करने में सक्षमदहो जवे । कविप्रभ 
से प्रार्थना करतारहैकिटह चराचर जगत्‌ के मूलाधार! श्राज मानवको उस 
पूणं शवित से सम्पन्न करदो जिसे पाकर वह्‌ जीवन का सर्वापीण विकास कर 
सके; उसमे सभी प्रकारकी हीन भावनाए समाप्तौ जाये । श्राज उसके 
मन, वुद्धि तथा वातावरण पर श्रतीत युगं के ग्रघविश्वास, श्रनास्था तथां 
संदेह श्रादि का घोर श्रन्वक्रार छाया हूभ्रा है, वह्‌ सभी कू नवयुग, नवजीवन 
भ्रौर सस्छृति के प्रकादासे समाप्त हो जाये । जिससे सम्पूणं विश्व॒ का जीवन 
श्रानन्द, उत्साह श्रौर श्रास्वासे परिपूर्णं होकर विकासोन्मूखं। हौ जये । 

यिश्ञेद--(१) इन पंक्तियो मे कवि ने केवल समस्याग्रो, अभावों श्नादि 
का उल्लेख ही नही किया श्रपितु मानव-जीवने के लिये उपेक्षित्त गणो की 
याचना भीकी है! चेतन श्रौर्‌ उपचेतन मन का दन्द तथा उच्छाघ्नोके 
श्रनुरूप कमं करने की क्षमता चिद्धित करनेमें कचिनेएकम्रौर तोप्ँथडके 
स्वस्नवाद का प्रतिपादन क्रियाहै ग्रौर दूसरी भोर कर्मेवाद की प्रतिष्ठा कौ 
है । जीवन की पूर्णताके लिए ही कवि भौतिक्त-ज्ञान तथा प्राव्यातिमिक-जान को 
सवेजन सुलम वन। देना चाहता है । 

(२) श्रलंकार--विनान-ज्ञान' "घमं --श्रनुप्रास । 

हो शान्त" --"--"---"" -मामरता क्ता घर। 

रव्यं --विदरेष दे पभाव । वर्भ--श्रोणी ] रक्त समर = हिसक युद्ध } 
परेत = म्रन्यविदवास । संस्कृत संस्कार युक्त । स्नेही प्रेमी । सयुक्त = मिले 
हए । निर्भर =श्रावारित । धरणि धरती ! भव संसार 1 

भसंग--"विनय' कविता के इम श्र मे कवि ने विर्वमानवतावाद तया 
विश्वसंस्कृत कौ प्रतिष्ठा के लिए प्रभु से श्रपेक्षित गुणों की याचना 
कीटे । पंतकाक्वि संसारकी सुल-गान्तिके लिए वर्ग, वर्णं, जाति, धर्म॑ 
तथा राष्ट्र श्रादि की सीमा से ऊपर उठ कर सम्पण मानवता को एकल्पमें 
देखना चाहता है । उसी के चिए वह कहता है-- ४ 

न्यष्ड्या--श्राज चारौं श्रोर जानि, घमं, सत्त अ्रथवा वं मेदके कारण 
वृणा श्र देष परिव्याप्त है । स्वाथे श्रौर श्रहुकारके कारण ही जातियौ, 
नगा तथा राष्ट्रो मे रक्तिम युद्ध होते है! इन सवका मूल कारण वे श्रन्य- 
विशवास श्रौर रूढिर्या हः जिन्न मानव-मन को जकड्‌ रखा ह । जव यह्‌ 
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समाप्त हो जागे, मानव का मन इन वन्धनं से मुक्त हो जायेगा तभीः विश्व 
मे दान्ति स्थापित हो सकेगी । मानवता की उन्नति मे बाधक इन रूदियों को 
समाप्त कर दो ताकरि वहु उन्मुक्त मन से उन्नति पथ पर चल सके \ कवि 
चाहता है कि प्रस्येक व्यवित्तिका मन सुसंस्कृत हौ जाय ; सभी परस्पर स्नेह 
प्रीर सौहाद्रं का व्यवहार करे समी का हृदय दया, साया, ममता श्रौर कर्णा 
का श्रागार हो जाये, प्रत्येक व्यव्ति मन रौर वुद्धि केश्रनु्तार शरीरसेभी 
स्वत्थ श्रौर सुन्दरहो श्नौर व्यवित्तगत श्रथवा वगते भेदो को त्यागकर सभी 
सिलकर विश्व-संस्कति अ्रथवा विदव-सानवता का निर्माण करने के लिए प्रयत्न- 
दील हौं । कहीं भी द्विधा, देप या हन्न रहे । प्रत्येक राष्ट, जाति तथादेश 
दूसरों से मिलकर उस महान्‌ जीवन का निर्माण करें । जव एेसाहो जायेगा 
तो निद्चय ही यह्‌ धरती किसी एक व्यकविति वंशया वर्गकीन रहं केर सम्पूणं 
जनताकीघरतीहौ जायेगी) युद्ध, सहामारी, श्ररिक्षा, श्रमाव श्रादिकी 
समाप्ति होने पर यहु जगतदही स्वभे स्प हौ जयेगा\ जह श्राज मानव 
श्रभावों मे पिस्ता है वहा उसे भ्रपने ही घर का-सा श्रानन्द, सुख श्रौरप्यार 
सिलं सकेगा 1 हि प्रभु ! सानवकोदेसा वरदान दो जिससे वहु विद्व मानवता 
का निर्माण करने की दाविति पा सके । एसी दाक्ति जिसके परिणामको देख कर 
स्वगं भी धरती पर उतर श्राय । 

विरोष-(१) प्रस्तृत पयां मेँ कवि ने सम्पूर्णं विश्व की कल्याण कामना 
को भ्रंकित कियारहं1 यह विद्वकल्पना किसी घामिक श्रथवा राजनीतिक 
मत्तवाद पर ्राधुत हौकर न सम्पण मततवादों का ससन्वितत स्पहै। कविकीौः 
श्रास्तिकता विश्व-जीवन का निर्माणकरने केलिए प्रभ्रुसे प्रार्थना करती है 
श्रौर उसकी चिन्तनकशीलता ने जगत्‌ के यथार्थवादी रूपका प्रतिपादन किया 
है । वस्तुतः पन्त को विद्व मानवता मे तुलसी श्रौर गांधी का रामराज्यमभी है 
प्रौर साक्सं तथा विनोबा को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि भी समन्वित ह । इस प्रकार 
यह कविता प्रगतिरील काव्य श्रौर ्राध्यात्मिक जीवन-द्ंन का समन्वयभी 
कटी जा सकती है । 

(२) ध्रलंक्तोर--(1) 'राष्टं से राष्ट्र" -"देल अ्राजः--च्रनुप्रास । 

(;) सनव से" "निर्माण काजः--ग्रनुप्रास। 
(1) ष्टो धरणिः ` जीवन का घर'--रूपक । 


[पिर 


सस्सोहून 


छ विता-परिचय--^सम्मोहन' कविता का रचना-काल सन्‌ १६४६ दै 
कवि के यौवन-प्यार की चंचलता समप्त हो गयी मौर उसके प्यार 
मेस्थयं श्रागयारहै। श्रव उसक्रा मन जगत्‌ के रहृस्योके उद्घाटन की 
प्रोरलगादहै।! न जाने कोन-सी शक्तिर, जो उक्षे श्रपनी श्रोर श्राकपित 
करती है। 

जादू विछछा दिया". ~~ पर सुन्दर! 

कन्दाथ-- सम्मोहन जादू । स्पदितन्-सिहर से युक्त द्रुम वृक्ष] 
धरा पृथ्वी । 

प्रसम--कवि प्रकृति का श्रवलोकन करता रौर उम नियामक श्विति 
पर विचार करने लगारहै, जो इन सवके पीच्छे निहित है । कोई उत्तरन पाकर 
वह उसी शक्ति को सम्बोधित होकर उसकी प्रशस्ति गातादहै। 

व््राह्या-- कवि प्रकृति को देसता है, उसके सौन्दयं की छटा निहारता है 
श्रौर कहता है-है युग चालक ! तुमने इस पृथ्वी पर एक जोदू-सा कर दिया 
है --इस संसार पर प्रातःकालीन स्वणंमयी किरणे श्रालोकित कर तुमने जीवन- 
हरियाली सचारित कर्‌दीहै। पूष्पोँका पराग उडता है, प्रकृतिमे फंले 
ग्रनेकानेक रगोँसे हृदयमे भी श्रनेक सूक्ष्परग निखर ञउ्टेद श्रौर उनकी 
सम्मोहक छटा गहुयती जा रही है । शरीर में यह्‌ स्वणिम रक्त प्रवाहित 
होकर चेतनता की लहर उत्पन्न कर रहा है जिसे हृदय में कल्पनाये जन्म 
लेती हि, स्वप्न उदितहोति है) भ्राज दक्षो की ममेर-ध्वनि संगीतमय भापा 
वन ग्ईहैश्रौर हृदय का कण-कण स्पंदित होरहा है! लहर कमल सदृ 
मुखो पर रश्राचल डालकर प्रणयी-दुष्टिसे मूस्करा रही! उन कमल-मूखो के 
मूर्ध दुग की प्रणय-दृष्टिसे, पुथ्वीके सुन्दर मूख पर स्व्णं-कामनाध्रौं का 
नया चरु घट डालकर, तुमने मानवके प्राणों मे संगीत भर दियादै। 

विक्ञेष -(१) सम्पूणं पद मे प्रकृति का मानवीकरण किया गयादहै। 
मानवीकरण के माध्यम ते वह्‌ उसका श्रक्षय सम्बंध परम-चेततना से जोडता दै । 
यही छायावादी-काव्य की वि्ञेषता है। घरा सुन्दर मुख पर स्वर्णाचल डालकर 


प्रियमिलन को प्रतीक्षित है--"घू घट के पट खोल गोरी तोहे पिया मि्लेगे +" 
श्रसाद' क चरा-वधू' की मी यही स्थिति है-- 
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सिधु सेज पर घरा वधू श्रव 
तनिक संकुचति वंटौ-सी 
प्रलय-निन्ा कौ हलचल स्मृति में 
मन क्िए्-सी एेटी-सी। 
--कामायनी, चिन्तां सगे 
(२) श्रलंकार--(†) ¶्वो-वो", थर. थर--वीप्ता। 
(21) "कण-कणः,-- पृनरुवित प्रका । 
(11) 'जीवित-से-- उपमा । 
(1४) "लहर ` पर सुन्दरः मानवीकरण । 
(ए) लहर उर "सरः विशेषण वपयय । 
निज जीवव का००१०००००१००००००००००. ०१००००५ ०, ° ° "पत्थ न्नोक ह्र 1 
कन्दाय --सवर्पण == संघर्षं ; दृन् । वृष्टिन्=वर्पा। भव्यं =मृत्यरुको 
श्राप्त होने वाला । पाज्ञ वधन । 
प्रसंग कवि इस रहस्यमयी शक्ति कौ देखकर चकित है । वह्‌ दुःख एवं 
चिन्तां भी भूल जातादहै, 
व्याख्या - तुम्हारे (्रखिल सत्ता) इस सू्पको देखकर मानव का हदय 
ग्रपने जीवन काकटु संवपं भीभ्रूल गयादहै; करण, उसने तुम्हारा इस 
श्रकरुति मे विराट्‌ स्वरूप लक्षित कर जगजीवन कौ नवीन स्वप्नां की ज्योट्ना 
की वर्पार्मे स्नान कर श्रमरत्व प्राप्त कर लिया भ्र्थात्‌ तुम्हारी ्रनुभूतिमे 
प्रपनी प्रनुभूति मिला चुक्राहै। हे ईश्वर | तुमने श्रपने हृव्य मे परिहास्तकी 
हसी हेमकर्‌ इम मानव आोवनक्ो ्रपने उस किरण रूपी स्वणं-जालमे 
लिपटा लिया है, जिससे इन प्राणों मे हृदयके निगूढनम स्थलोंसे प्रभावित 
होने दाली प्रौतिका सानो श्रपनी स्वाणिम न्राभाके लिए मरना करने लगा 
हो । तुमने स्वगं सदृश दस धराको इस किरण पाड में गंधकर स्व्ण-चेतना 
के चिर सुखकर स्वप्नोंको जीवन पी देहे प्रदान करदीहैग्र्थात्‌ सुख का 
दानदे दिया दै नुमने उनमें नद्वरहोनेका दु हर लियादहै। स्योक्ि वह्‌ 
नव-स्वप्नो की ज्योत्स्ना वर्पामें्नमर स्नान करचुकाहै। फिरिभयदहोभी 
क्यों ? वह्‌ मृत्यु कौ कालिमाको भून चुका ह । 
विशेष-- (१) उस ईइ्ररीय सत्ता के प्रति सम्मोहन श्रव कवि दारोनिक 
स्तरों पर व्यक्त कररहाहै। उसके स्वरूप को पहुचाने की जिज्ञासाही 
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चन्तन-स्वरूप तिर्धारित करती है। 
(२) प्रघ्यात्म की स्विति जीवन-दु.खोंको भुलादेती है, उ ग्रोर संकेते 
कियागयादै। । 
(३) भ्रलं्ार--{(¡) “जग जीवन, देही दे दी--त्रनुप्रास । 
(1) “जग* कर--षूपकं । 
(17) “गमं निभर'--रू¶क 
(४) स्वगं ` * "हरी--मानवीकरण । 


9०४ ०००००००५ 


ह्िमिद्नि 

कचिता परिचय --"हिमाद्वि' कविता कौ नृष्टि सन्‌ १६४५मे हुई! इस 
काल तक श्राते-याने पन का कथि जीवनं न तनीय सोपान परर पहुंच चूका धा। 
प्रारम्भे प्रेम श्रौर सौन्दर्यं गीत गनि बाले कविने मावधारा के हितीयः 
सोपान पर प्रगतिवादी वि स्थारारूा प्रतिपादन क्रिया था, किन्तु मौतिक- 
वाद की स्थलः मांसलता घ्नौर श्राथिक् जीवन कौ विपमताषएुः कवि कोश्रादद्ध 
न कर सकी । परिणामतः कति पूनः प्रकृतिके प्रांगण कौ श्रौर मूड गया। च्रव 
वह्‌ केवल प्रकृति सौन्द्रयं का कति नही उपितुं दाशंनिक चितन का चित्रकार 
वन गया । णहिमाद्वि' कविता मे एक घ्रोर नो उसके दिव्यातिदिव्य सौन्दर्यं का 
मनोरम चित्रण दै, श्रीर्‌ दूसरी श्रोर उस की विराट ग्रौर महृत्वपूणं श्रस्मिताका 
वर्णेन क्रिया गयादहै। हिमालयके हप, सौन्वयं प्रीरस्थर्य मेही कचिकी 
चिन्तनधारा मुखरित हो उठीरहै। इस कविता मेँश्रीप्तजी ने श्रपने जीवन 
पर पड़ने वाले प्रकृति-परभावो का शी सुस्पष्ट उल्लेख क्रिया है 1 कदही-कहीं 
पौराणिक कथा्रों के माध्यम सेभी हिमालय के गौरवं का गान क्रिया गया 
है । इस कविता का ्रध्ययन करनेसे पंतजी पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव 
प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर होता है । 
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शब्दाथ --मानदण्ड = पहचानने को साधन! ग्रखण्डन्=जौ खण्डित 
हो । पृण्ययरा पवित्र धरती । स्वग रोहण स्वगं को जाने का मागं। 
हिसकण == वफं । श्र चलवासी =-उसी प्रदे का निवासी । शव वचपन । 
भ्राजी' = श्राज्ञीर्वाद । पएवन पवित्र । 


व्याल्या भा ३३३ 

भ्रंग --प्रस्तुत पद्यांश श्री पंतजीको हिमाद्रि कवितामेंसे उद्धूत किया 
राया है । इसपे कवि ने हिमालय से भ्रपनत्व का मस्बन्थ जोड कर उसका श्रद्धा 
पूवक वणेन किया है । हिमालय को श्रपना प्रेरक, साघ्य तथा त्रिय मानते हृए 
कवि कहता है क्-- 

व्याख्या- हिमालय इस पृथ्वी को महानता,. व्यापकता, सहिष्युता श्रादि 
का एकमाच्र चिरन्तन मानदण्ड है । यह इस पवित्र धरती (भारत्तवषं) में स्वगं 
के सममन निमित दहै । इसी पर श्रारीहरण करने वाले को स्वगं सुख द्यी 
उपलब्धि होती है । कवि हिमालय को श्रना प्रेमास्पद मानते हुए कहता है कि 
जिस प्रकार उसे चारोंश्नोरसे वफनेधेराहृश्रारहै, उसी प्रकार कवि के जीवन 
का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक भाव भी हिमालयो घरे हृए है। उस हिमालय के 
श्राचल मे जिसके प्राकृतिक सौन्दयं चुपम्प मण्डित प्रदेशमे रहने सले कविको 
उसके दौगवमें ही हिमालय ते पावन श्रालीर्वीद देकर उसे कति वनादिया 
ग्रौर तभी से स्वनिप्नल प्राकारो, कल्पनाग्रों का इच्छुक मन हिमालयके 
सौन्दये न्नौरः श्राकाड की व्यापकता कै सुखद सौन्वयैमेंखोगयाहै। 

विशञेष-- (१) प्रस्तुत पर्चांश मेँ क्वि पर्‌ पड़ने वाले प्राकृतिक प्रसाव की 
श्रमिव्यवित हुई टै। हिमालयके सौन्दये रौर विराट्ता के स्राथ कविने 
श्रात्मीयता का सम्बन्ध जोडा है । यहं हिमाटि का श्रालस्वन कू्पमें चिच्रग 
होने पर भी उसमे यावात्मक्ताक्ा श्रदधुत समन्वयहृ्राहै। इस पर्चा 
यहु भी स्पष्टहौो जाता कि पंतजी के काव्य तें प्रति सौन्दयं उनके साटचर्थै- 
जन्य प्रेमका परिणाम है) 

(२) श्रलक्तार--(1) प्रिय हिमाद्रि" "के भ्ण ्नुप्रास। 

(7) सनिदण्ड भू" "जीवन के क्षण'--रूपक । 
(11) भु भ्रचलवासी"" जीवन" मानवीकरण । 

केव सें शब्दों... 42 र्ते भे भोकरत । 

नब्दायं -िखर चोटी । शुभ्र शान्ति-सात्विक गान्ति; उवैत वफं 
से ठंका मौन वातावरण । भूमभृत=पर्वत्त । मण्डित रोधित ! स्दलित = 


फली हई । तड़ति--त्रिजली । स्तम्भित ्द्च्यंदकित । नीरवता 
रान्ति । 

ऽसय प्रस्तुत पांश "हिमाद्रि कविता मे से उद्धृत किया गयाहै। 
दसम पतजी ते हिमालय के विराट्‌, सात्विक श्रीर्‌ चिरन्तन सौन्दये का चित्रण 
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उल्लास -=श्रानन्दं । उरोभारन्= वक्षस्ण्ल । नादवतत = चिरन्तन । निरन्तर == 
लगातार 1 

प्रखं^ ~ प्रस्तुत पद्यांडश्री पंन जी दी द्िमाद्ि' कवितामे से लिया गया 
है । इममे कवि ने हिमालय के उन्त्त चिखसो के सीन्द्, महानता शरीर गौरव 
का वर्णेन करे हु उत्ते महत्गारकक्षि, जानालोकं प्रौर सतत प्रहरीकेल्पमे 
प्रस्तुत किण) 

व्याद्या-- कवि हविनालय के उत्तम धिरो को, धरती की महच्वाक्राकनाश्रो 
का प्रतिरूप मानता, जोकि स्व्मीयक्षितिजौं सेमी उपर उठ कर जसे 
उसमे भी दिव्यो जानानम दहि । मर्च्वारकाक्षी सदा उपर की प्रर देवता 
हर, उसका म्रन्तर्मन प्रपते विद्वान श्रीर्‌ उस्लास के कारणं सदा श्रपने लव्यमें 
स्थित रहता द) उपी प्रकार हिमालये देवनाण्रों के चिरन्तन श्रानन्दके 
श्रा्पसात्‌ कर वैरोहीस्विरहौ गाहे, जंमे प्रा्सम-जान प्राप्त कर लेने पर 
मानवमन पूर्णतया एकाग्र वा स्थिर चित्तहौ जाना दै । धरती पर्‌ ग्रवस्थित 
हिमालय के उच्चतम सौन्दर्यं पर चेत्तनान्ला त्रारोप करते हृष्‌ कवि कहता 
कि ठेता प्रतीत दोना दै कि गौरववर्णीं वुधा के उन्नत वक्षस्यलं पर्‌ श्रपना 
सिर स्खकरस्वगसो रहाहो। वफ वकी चोय के कारणं जरीरका 
गौर्वणं श्रौर उस पर व््राप्त सौन्दयं का यह्‌ मिलन स्वाभाविक होकर मी 
ग्राकपेक वन गया द । हिमालय भारत भूमिका चिरगौरवष्ै, जो श्रपनी 
स्थिरता. श्रडिगिता के कारण एक जागृत प्रहरी के समान निरन्तर सीमाप्रोकौ 
सुरक्षा मे जागृत रहता है 1 

विशेष - (१) प्रस्तुत प्यान में उच्चता को महत्त्वर्काक्षा, सौन्दयं श्मीर 
शान्तिको देवताग्रो का उल्लास्त तथा उभकी प्रडिगिता के सजग प्रहरी काल्प 
देते हुए कवि ने हिमालय कते सोन्दये काही नही, दिवत्व रौर सत्यम्‌ का भी 
प्रतिपादन किया है! च्रनादि काल से हिमालय को सौन्दय, जान, नदित, श्रानन्द, 
विराटता श्रादि उदात्त गुणों काश्रगार साना गयाहै, उसी की श्रभिव्यवित 
इन पंवितयोमे हुई है। 

(२) श्लक्ार--उल्लेख, मानचीकरण, रूपक तथा उपमा । 

रदी करणे--००००...... ०५०००००० ००५००५१ लगते सोहि । 

घव्दाथ--स्रानोक == प्रकाश) निनादित = यु जित, प्रतिध्वनित । सवर्णा कित 


९ „+ युनहलपन स भरी हुई 1 इन्दु = चन्द्रमा । ज्वलित -प्रकालित ! स्फटिक -= 


1. 


व्याख्या सग ३२३७ 


संगमरमर 1 धवलिमा सफेदी । ्ीरोदधि == क्षीर सागर । हिल्लोलित == लह- 
-राता हमरा । ज्योत्स्ना न्त्वादनी । 
प्रसंग--"हिमाद्ि' कविता के प्रस्तुत पदांश में हिमालय के प्रभातकालीनं 
सौन्दयंका वर्णन क्रिया गयारहै। सूर्यकी किरणो से श्वेत गुश्र शिखरोंमें 
विभिन्न कल्पनाए' करते हुए कवि ने उसके चिरन्तन, मोहक सौन्दयं को शब्दों 
मे साकार कर दिया है) 
व्याद्या--हिमालय की गगनच्ुम्बी चोटियां प्रभातकालीन सूर्यं कीस्वणिम 
किरणो का स्पशं पाकर उतके प्रकार मे भर जाती । उस समय सम्पर्णं 
वातावरण उस प्रकाज्ञ संगीत से मुखरित हौ उठता है 1 हिमाच्छादित पर्वत 
व्यंग ज्रादि-कालसे इसी ल्पमे स्थितर्है। अ्राजभी उन पर प्रभात भ्रौर 
संध्या का सौन्दयं वेसा प्रतिभासित होतार जसा सृष्टि के श्रादिकाल में 
-स्वर्णछाया से भर गयाथा। रात्रि को जिस समय चन्द्र-ज्योत्स्ना संसारपरदछा 
जाती है, उस समय हिमालय के निखर इस प्रकार दिखाई देते है जसे रवेत, 
-घवल क्षीरसागर चन्द्रमा की वृद्धि के साथ श्रपनी लहरो ये श्रधिक से श्रधिक 
उमड़ पड़ता है \ ज्योत्स्नास्नात शिखर सदा श्रपते भाव स्वप्नं मे खोये हुए 
मौन से रहते है, जिते देखने पर लगता है जसे यह्‌ म्रप्सराग्रों की कीड़ा-स्थली 
के समान ही मोहक श्रौर आकषक है । 
विन्ेष--(१) प्रकृति के कोमल ब्रौर सुकुमार क्वि परंतने प्रकृतिका 
-चित्रण जिन्त सूक्ष्षता, भव्यता श्रौर व्यापकतासेक्ियाहै, वैसा कोई श्रन्थ 
हिन्दी कवि नहीं कर सका 1 इन पंक्तियों में हिम शिखरो के स्वर्प श्मौर 
-सौन्दयं के साथ सागर श्रौर ्रप्सरालोककी तुलनां कविकी इती चित्र 
विधायनी प्रतिभा का साक्षात्कार होताहे)। 
(२) श्रलंह्तार-- (1) 'हिमाद्वि' पर चेतना का श्रारोप होने से--मानवी- 
करण 1 । 
(१) ^र्विकी किरणें ` कर--श्रनुप्रास। 
(1) “इन्दु उ्व्तितः, श्रालोक निनादितः--विनेपण 
विपर्यय 1 
(1४) (स्फटिक धवलिमा के क्षीरोदधि-से--उपमा। 
सरग प्रवात" ००००.०००.०००. ५००००००७ ००००१* "प्निमेषित । 


श्दाथ--मुरग =श्रच्छा रंग । प्रवाल =मूा। रत्नश्री--रत्न का 


३३८ फवियर सुमिच्रानन्दन पत श्रौर उनका श्रापुनिक कचि 


सौन्दर्य । श्रहुरह प्रतिदिन । स्मरित न्च प्रतिध्वनित । चाह्‌न्=सुन्दर । सूचि 
सर्‌ 1 मरकत पन्ना! तलहटियां वाटि । युचि-~पविच्र ! दियत 
दिशां की व्यापकता, श्राकराश्च ) स्मिति ==मूस्कान । विनोकन्देखना + 
श्रनिमेपित ==श्रपलक । 

परसंग-- प्रस्तुत प्याज श्ट्िमाद्वि' गीर्पेक कविनाम दवत स्त्य गया! 
इसमे कविने हिमालय की घाटियो के व्यापक श्रीर्‌ मोहक सीन्दय का चिनरण 
किया है। विविध प्राति उपादानो रै उन पवेतमालाग्रोमे सौन्दर्ये, सगीत, 
पवित्रता, एवं मूस्कान का उदात्त रवरूप श्रनादिकातसे एवन्चाही चनामा 
रहा है 1 उसका वर्णन इन पवितो हूम्राहै । कवि कल्तादै 

व्यास्या- हिमालय की घाट्योमे नानादिव फलो, वनस्पत्तियौ का सानि- 
राशि सीन्दयं प्रतिदिन इस प्रकार दिन्यागरी वेता जस प्रवाल श्रवा मूनेके 
सुन्दर रग श्रपनी सोभाकोप्रएटकरन्टहौ 1 नमी फ़ल दन्न प्रकार दिसायी 
देते है जरे मरकत मणिया मे विदिधरत्न जेट । पन्नेकी श्रामो वाली 
उन घाटियोमे देवदारु कं नकाले पत्रो को मर्मर ध्वनि हर संमयगूजती रहेती 
है । वातावरण के सौन्दर्य मे दराते सर्गष्त फी रारसता मर जतीहु | हिमालय 
के दान्त श्रौर मीन मुत पर एक स्वर्गीय मूस्कान दायी रह्तीदहै। दूदरुर तक 
फली हुई हिमच्छादित चोदियो की पाचत्र श्रौर्‌ चिरणोमासते युक्त मन्वान 
सुष्टिके प्रथमक्षणसे ही श्रपने श्रपूवं रौग्द्यं के देखकर मन्त्रमुग्ध-सी श्रनिमेष 
देती रहती ह । यह्‌ सोन्वयं उसरी समाधिस्थ गकर के समानहैजौसृष्टि का 
मूलाधार श्रौर नियामक हे । 

दिशेद--प्रस्तुत् पर्याशि मे कवचिने प्रकृति वे विविघ उपकरणों से युक्त 
हिमालय के सीन्दयं का साकार च््रिणक्ियादहै] देवदारु की सुन्दर, नुकीली 
पत्तिणो को हिमाद्भिके रोमाच कह करवविने स्पसाम्यके साथ भावसाम्य 

, का भी समुचित प्रतिपादन किया) 
(२) श्रलंरूर-(1) 'सुरग प्रवालों ˆ --मर्मरित--उपमा । 
(7) देवदारु कीः -रोमोचित-- मानवीकरण 1 
(1) "मौन स्वरः" -प्रनिमेपित--प्ननुप्रास, उस्परक्षा। 
नीली दुष्याये -----*-- न००००००००-००.. श्रगोक् निर्जन । 
सच्दाथ--जाभा==प्रकार । दीपित ~=प्रकाशित । हिमिकण ~ वफं के कण 
स्व्‌ तो स्वभे के दूतो । रोभिल == येएग्दार । वेप्ट्ति-- शोनित । 


| 


ब्‌ 
५१ 


श्यास्या गाय २२३६९ 


परसंग--ग्रस्तुत प्यार पंत जी की हिमाद्रि कविता मसे लिया गयादहै) 
इसमे कवि ने हिमालय पर विविघर्गोंकी क्रीडाके श्राधार पर उसके सौन्दयं 
को श्रंकित करते हुए उसमे चेतन जौवन की श्रनुमूतियों को व्यक्त किया है-- 

व्याख्या -- हिमालय के दिगंतन्यापी सौन्दयं श्रीर उस पर क्रीडारत विभिन्नं 
रगोंके कारण कवि हिमाद्विकोनब्रह्यके स्वलूपमें कल्पति कर लेगा ह। 
वादलों के कारन श्रथवा छाया के कारण जव हुरी-भरी घाटियों पर नीलिमा- 
सीलछाजत्ती थीतो वहु हिमालयके शरीर पर कोमल वस्वो को सिक्रुडन 
प्रतीत होती थी । जवे इन्द्रघनुषी रंग श्राक्राजमण्डल पर छा जाते तो उनके 
प्रकाशमे उड़ने वाने संकडो हिमकण हिमाद्वि के प्रसन्न मूखकीहंमीकोदही 
प्रकट करते थे । हिमाच्छादित चोटियो कौ शुभ इवेत मुस्कान स्वगंके दूतौंके 
सवेत पखो समान कोमल, इ्वेत श्रौर श्राकरषैकर होती थी। उन कोमल श्रीर्‌ 
स्निग्ध घाटियो पर जब विजली चमकती तौ वह श्रपने सौन्दयं की दिव्यतासे 
चकित हौ उठती है । उस विदय्‌तप्रकाडमे सम्पूणं वातावरण चिहूर उव्तामश्रौर 
बादलो, वृक्षो, फूनों श्रौर वनस्पतयो के विविध रग हर समय हिमालय के 
सौन्दयं को घेरे रहते किन्तु निलिप्त श्रौर निरजन ब्रहम तत्तव के समान हिमाद्वि 
उन सभी वाह्य न्राक्षणो, भ्रारोपों श्रथवा सृन्दरता के श्रन्य उपक्रणो मे सदा 
निलिप्त रहता था । 

दिन्ेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश मे कवि ने प्रकृति के विस्तृत क्षत्र का सूक्ष्म 
चित्रण श्रौर श्रवलोकन क्रियादि) छायाके कारण हरी-हुरी पठंतमालाकी 
नीलिमा, पवन स्पुंगो मे कपड़ों की सिकुडन, इन्द्रधनुपी चटा मे विखरने वाले 
हिमक्णो मंदहंसी की कल्पना से हिमाद्रिका चेतन व्यक्तित्व साकार उभर 
श्राया है । हिमालय पर निरजन, ब्रह्य का श्रारोप उसकी स्थितप्रज्नता के ्रति- 
रिक्त कवि के मनमें स्थित हिमाद्रि के प्रति श्रद्धा ग्रीर स्तेह्‌की च्रभिग्यकिति 
है । 

(२) श्रलंक्ार--(1†) "तुमको हे श्रालोक निरंजनः ~ रूपक । 

(1) नीली छायायें ` हिमिकणः--मानवीकरण । 
(1) श्रामा की-सी सिकुडन,' स्वदू तौ के पखो-से स्मितः 
--उपमा। 
प्रति वत्दश- +न - ०० ** रती द्ूुजिल । 
दानद -प्रति-वत्सर प्रति वष । सधु्तु = वस्षन्त । सद्यःन्फुट == 


॥। 


२४० एदिवर नुभिव्राचन्दन पत्र प्रौर्‌ उनका प्राघुिक्त छवि 


श्रभी-ग्रभी विकसित । रंजित न्नयोभित । कनुकन््ग्यौती । रपंद्धितर = घटकती 
हई । 


प्रसंग "हिमाद्रि" कविताके ठस पद्यं मक्विने वयन्ते ~न का नाधिका 
केषरूपमे चित्रित करै हुए, उसके विव्रिधश्रगोक्रामन्दर वर्णन चिं 
कविकोप्ररितश्रीर्‌ प्रभावित करने वारी प्रह्नि की नव्यना कौच्चन्योमे 
उतारन का यह्‌ सफल प्रयाति द 

व्याख्या-- हिमालय के सौन्दर्य, सपमा मणि प्रदने प्रक्निवर्मं अरमन्त 
सुन्दरी श्राती है । योवन, उमग आर्‌ उल्तामने पूर्मं सनन्त-यन्डयी का रीर 
नवकूमूमित पूर्पो सै सूयन्ति तथा ययाही कमल नोद्‌ प्तपन दह्नादै। 
वह्‌ ग्रपने कोमल यरीरको नानाप्रकार मेः पुराने गजि कारके तपने 
सौन्द्य वी रथ्यो फलातीदरै। च  शिदशती उद ~ निः 
चोली वन जाती टै, जियम मुमन्धि सै प्रापु 

। वही वमन्त.ग॒न्दरी श्रपते प्वालर्पण प्रीर्‌ ज्यैन्दम स दुद एरिति रतो षी) 

वचपनमे उसी की कोल्ल कष्टो नि मुत सीन मेर जीवनम प्रतिवनित दतै 
रहै 1 मेरा्रेनव उसीकी छम जीवन की सयुर मद्नदो कफो प्रास 
कर सका । 

वित्ञेष-- (१) प्ररतुत प्य मे वक्षन का मानदीक्ररण्र कमत ट्षुक्त्विने 
जिस सगर्पककी सुष्टिकीदटै, उससे तजी के प्रषत्ति-प्रेम, सोन्व्य-परेम 
तथा भावे-प्रतण केत्पना की पूर्णे कतकः मिन जाती ६। 

(२) श्रलंार-- (1) "मेदे लव" "रनौ कुलत्त --प्रनुप्रास । 

(11) पूर्णं प्यं मे--सामिष्णक छोर उत्कता । 

प्तलरव, स्वप्नातभ^००१००११०१०११०५०००-०० परिवृतं 1 

श्ाव्दाथे--कलरव == पक्षियों के स्वर । रवप्नाततप == स्वप्न कौ कोमल वृप1 
सुरधनु = इन्द्रयुप । हिमरिमति न्नवफ फे समान सात्विक मुस्कान । गात्र 
दरीर 1 प्र पित भेजी हुई 1 विजडित = योमित । परिवृत == ेरना । 

भसंग-- प्रस्तुत पर्श पंत जी की हिमाद्रि कविता का एकश्चचदै। 
इसमे कवि ने हिमालयके प्रांगण मे विहार करे वाली पड्च्छतुप्रौं को 
भ्रप्ठरा्रो का रूप देकर हिमालय के विराट्‌, गौरवङ्ाली श्रौरप्रव्मिरू्पका 
चित्रणक्ियाहै। 


व्यास्या--कवि कहता है किं हिमालय की घाटियों सँ सभी चतु ्रपने- 


॥ > 
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घ्रपने समयसे व्राकर कीड़ा करती है) पक्षियोका कलरवदही उत्का मधुर 
संगीत होता दै ! हिमाटिि शिखरं पर पड़ने वाली धूपसे जौ स्वप्निल वातावरण 
वनता है वही उन ऋतुग्रों के मावस्वप्नो की सुष्टि करता! श्राकाशमण्डल 
मे प्राच्छादित इन्द्रधनुप तथा वसे ही बहुरंगी पुष्प उनके वस्त्रहोनरह। शुश्र 
श्माकाड में श्रपनी ज्योत्स्ना से संसार करो श्राह्ुदित करने वाला चन्द्रमा उनका 
मुख होता है । हिमण्रृगो की धवलिमा ही उनकी मुस्कान होती है प्रौर पुष्पो, 
कलियो तथा वनस्पतियो कौ सौरभ कूपी इवास लेकर ये कऋतुएु निरन्तर 
हिमालय की परिक्रमा करती रहती है! जैत कि देवराज इन्द्रके द्वारा भेजी 
गयी श्रप्मराए भगवान्‌ शिव की समाधि भग करने के लिए नृत्यरत हों) 
दारदकालीन चदनी जव हिमरिखरों पर व्याप्तो जाती है उस समय रेषा 
प्रतीत होता है जसे कोई जीवन के उदत्तिस्वप्नोमेखो गयादौ 1 स्वन्नोंकीौं 
इस भायाने वफके घन इधर्‌-उवर उडते है जये श्वेत परियो का कोमलं 
प्राचिल सम्पूणं पृथ्वी को श्रषनेमें घेर रहाहो) यहु सव होने पर भी हिमालय 
कौ तन्मण्ता में करोह ्रन्तर नदी श्रता, 


विचेष --(१) प्रस्तुत प््ांग मे ऋनुश्रो का मानवीकरण करते हुए 
परत्यक ऋतु की विकेपता कोतारी जौवन श्रवा शरीरके किसीम्नगका 
सूप दिव यया हे \ भारतीय इतिहास मेँ एसी प्रनेक कथा्श्र का उल्ले ह जहां 
म्रप्सराएुं किमो चपि की तपस्या भग करने के लिए श्रयने सौन्दयं श्रौर सगीत 


का चर्म ल्प प्रदरशित करतौ है! उन्ही कथाश्रों को श्रपनी काव्य प्रतिभासे 
रकरपंतजीते प्रधिक्तप्राकर्पक वना व्यि ह] 


(२) श्रल्वार-- (1) 'कलरव, स्वप्नातप - प्रेपितः. - सांगरूपक । 
(५) “सनि मु" "र्वसितः--श्रनुप्रा् । 
(111) !रदचच्छिका--. परिवृत्त'--उस्पेभा । 


सगं 9 { 
(9 ध्रा जाती {टत। 


शाव्दाथं - - चित्रित = चित्र के समान । तरगित ~ लहराते हृए 1 भर गों = 
श्रमरों। मृलरित गु जित । ऊष्मा गर्भी । सूयातिप = धूप । मूतित्त = 
साकार । सुर वालाये ग्रस्तराएः 


° सथ प्रस्तुत प्याज प॑त जी की “हिमाद्विः शीषंक कविता यें से उदधत 
कियागयाहै। इसे कदिने हिमालय के प्रकृतिक सौन्दयं ्रौर उसमे कोडा 
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करने वाले पक्षियों कौ संगीतात्मक ध्वनियो का प्रभाव चित्रित कियादहै। कवि 
कटूता है कि-- 
व्याख्या--हिमालय के उन्मूक्त शरीर निरश्र श्राकाल्ञ में तरह-तरह के 
चित्र-विचित्र पक्षी श्रपने मधुर गीत गाते हुए उडते रहते है । उस पर लिले हुए 
पुष्पों का सौरभ-पान करके उन्मत्त नीले श्रौर पीलेश्रमरोक्री गुजर सदा उस 
वातावरण को मुखरित करता रहता है । पक्षियों का कलग्व प्रर भ्रमरोकी 
गुजारसे हिमालय का विजन नीरवे प्रदे संगीत कीस्वर लदहयियोंसे 
प्रतिष्वनित रहता है । हिमाच्छादित पर्व्तश्युगों पर ग्रीप्मक्रालीन सूर्यं चमकता 
तोहे किन्तु यहां उसमे उष्णतान होकर शीतलता म्रनूभव होती है! रेषा 
प्रतीत होता है जेसे यहाँ श्राक्ार शीतलता हिमालय केल्पमेप्ताकार हौ उडी 
है । वर्षा्तुमे जव श्राकादापर इन्द्र घनुप श्रपने वहुरणी स्वन्पमे प्रकट 
होतादैतो उस पर क्रीडा करती हई देवकन्याएुं श्रथवा श्रप्सराएु" स्वर्ग से यहां 
श्रवतरिति हौ जातीटहै। 
विशेप- (१) प्रस्तुत पर्याश्में पक्षियों के सौन्दर्यं श्रीर कलरवकी 
संभीतात्मक ग्रभिग्छवित्‌ के साथ इन्द्रघनुषको स्वगं श्रीर हिमालय के मध्य 
सेतु मानकर कवि ने श्रपनी कल्पना शक्ति की मौलिकता प्रकट कीदहै। 
(२) श्रलक्रार-- (1) “रंग-रग के चित्रित पक्षी--पुनरुवित । 
(1) “उडत नभे मे गीत-तरगित--्रनुप्रासं ! 
(171) नीन-पीतः*"मुखरित--मानवौकरण 1 
(४) “ऊष्मा का ` मूतितः-- विरोधाभास, उपमा | 
(४) “इन्द्रचाप ` -जाती नित'-- रूपक, उत्प्रेश्ना 1 
जग प्रच्छायन०००* ००.०० ००००००१० ०००००००००००.०० "पर्‌ सोहन 1 
शब्दार्थ--प्रच्छायनछाया देने वाली । गृहाश्रो-=गृफाग्नों । वाप्यो = 
बादलो, भाप । विद्यत == विजली । तरक्षण~उसी समय । श्रन्तर= हृदय । 
भ्य गों --िखसे | 
प्रसंग--"हिमाद्वि' रीषेक कविताके इसंपर्याश मे कविने हिमालय प्र 
क्रीडा गजना करते हए वादलों श्रीर्‌ विजलियों के प्रकाश तथा प्रमावका 
चित्रण क्रिया दहै! प्रकृति के मधुर, मोहक रूप को देखकर कवि का मन 


ध भे खो जात्ताथा ; उता सौन्दर्य-सुषमा को साकार करते हूए कवि कता 
क्‌ --~ 


लि. ९ 
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व्याद्या-- निरन्तर प्रकाश रदित होने के कारण हिमालय में स्थित जिन 
गुफाश्रों को संसार छाया, नीरवता प्रथव। शान्ति का श्रागार समस्ता है, उन्हीं 
मे नये उमड़े हुए बादल प्रविष्ट हौकर इस प्रकार गज॑ना करते है जंसे हाथी 
व्विघाड रहे हों | बादलों के वीच जव कभी बिजली चमकती है तो उनकी 
कडक ग्रीर दमक एकदम ्श्रखों से लिपट जाती दहै, विद्‌.त प्रकाश वरवसदही 
श्रो को चक्राचौध कर जातादहै। श्रौर जव भ्राकाद में नक्षत्रों का प्रकार 
फलता दै तो उन संख्यातीत नक्षत्रों का सौन्दयं मेरे भोले-भाले, बाल स्वभाव 
सलभ जिज्ञासा श्रौर कौतूहल से भर जाता। एसे समय नें तुम्हारे उत्तुग 
शिखरो के सौन्दर्यं के साथ मेरे मनमें भी वैते ही उदात्त भाव स्वन्न श्रपने सहज 
रूप में भर जते थे। 

विशेष-- (१) प्रस्तुत पर्या मे हिमाद्रि के सौन्दयं श्रौर प्रभाव का सफल 
चित्रण हृश्रा है। पवेत पर बादलों की गजंना का प्रतिष्वनितत होना स्वाभाविक 
है किन्तु कविने उसे हाथियों की गजेनाकारूपदेकरग्रौर भी श्राकषेक बना 
दिया है) इस पर्याशिमे कविका जन्मजात प्रकृतिप्रेम भी व्यक्त होता रहै । 
जिसे देखकर उसकी कलत्पनाए अ्राकषेक श्रौर भावों का उदात्तीकरण हो 
सका हि। 

(२) श्रलंकार--(1) (नव वाप्पों के गज -- रूपक । 

(71) चचनव्रिद्य्‌ त ˆ ` तत्भण' उत्प्रेक्षा, मानवीकरण । 
(11) सोथ सहज (सौन्दयं स्वप्न --श्रनुप्रास । 

मेघो की छाया" "न" ° ` “सत्रों मे घन) 

गन्दाथं- प्रतिक्षण हर समय । कुमुणितन्फालों से भरा हश्रा। 
उपलो पत्थरों । उत्स निंर । रजत वादी । हिमानी == बफं । सूत्रों 
घागों । 

प्रषंग--प्रस्तुत पर्यांश में पत जी ने हिमालय श्रौर उसपर कीडा करते 
जादलौ, फरनों श्रादि का वर्णन करते हुएु उसके सौन्दये, सगीत श्रौर प्राक्षण 
को चित्रित कियारहै। 

ठ्णख्या--दहिमाद्वि के ऊपर जत्र वादन उमडते है तो उनक्रे उडने के 
साथ-साथरेसा घ्रामास होतार जैते पवतकी घाट्याभी चल रही है। 
वादलोकौ छाया, वायु वेगके कारण प्रतिक्षण गतिनील रहती है, उमे कारण 
वर्वंतीय घाटियों के दुर्य भी परिवतित्त होत्रे जति है। वह हरी-मगै धारिय 
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प्रर वन-प्रदेद चित्र-विचित्र पुष्पों के कारण श्रव्यन्त श्राकपंक्‌ दिखायी देते है, 
उसके उपर वसी ही वहुंरंगी तिततिर्या उडत रहती ह 1 इन सवने हिमाद्रि 
का दुद्य चिव्ोपम-पाहौो ज्ताहै। वटी विविध रंगों के द्विलाण्डों पर्‌ 
उचछ्लते, भरन श्रपते मधुर संगीत से वातावरण को मुद्रित क्ररतैर्ह। करनं 
काजल सूयेरदिम्यों का स्प पाकर श्रनेक रगो मे भ्रपने सौन्दर्य को प्रकट 
करते हं । एेमे मोहक, प्राकर्पक श्रीर्‌ चित्रोपम वातावरणमे चाँदी के समान 
वफ़ं के वादल विरते रहते है. जिस मिल कर भरनी का संगीत दस प्रकार 
धनीभूत हौ जाताः जये किमीने उते रजत्तसुबोमें दवि चियादहो। 

विशेष--(\) प्रस्तुत पराश पत जी के प्रकृति निरीक्षण की श्रमिव्यित 
करता है। वादलोकी छायाका पर्वतीय दृश्योत्ते सम्बन्य, त्ितलियौ की 
वहुरंगी क्रीड, फरनों के प्रवाह श्रीर्‌ संगीन ग्रौर इन सवे मिलकर वातात्ररण 
को तन्मयता का चित्रण प्रत्यन्त रोचक श्रौर्‌ मनोहारीहौ मयाद। 

(२) श्रलंकार-- (1) 'सग-तंग, "रग-रंगः--पनरक्ति प्रकाश । 

(7) हरित घारियां चलती प्रतिक्षणः--सानवीकरण ! 
(7) "कस्ते के स्वर जम-ते जति --उत्प्क्षा। 

(1४) रजत ह्मिनी सूने मे कवधः-- रूपक । 
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कव्दाथं -भीम = वृहृद । चित्तग्नो = चट्रानों। चन्न कित लिखाहुत्रा। 
स्तम्भो ==-खम्भो । निर करना । रमसन्=तेज । भूसरित = जन्दायमान ! 
तम त्र धकार । श्रान्दोचितन्=चलाया हृुम्रा 1 दरियौ--खार्ह्यो । ज्योति- 
सिग = जुगूनुग्रो । 

परसग प्रस्तुत पर्या हिमाद्रि" शीपंक कवितामें से उद्घृत किया गया 
है । इसमे कति पत्तने हिमालय के विनाल, मीन वातावरण मँ प्रवाहित 
भ्रोर प्रतिध्वनित होने वाले फरनों का चित्रण क्ियाहै। वहुत गहरी खाद्यौ 
के ्रन्वकार्‌ श्रौर उसमें जुूनुप्रो के प्रकाश का वर्णन करते हुए कवि कहता 
हे कि-- 

व्याष्ा--ग्रमी तक मेरे मनमे हिमालय की उन श्रतिविराल, वुहदाकार 
शिलाभ्रो का गम्भीर मौनश्नकरित है, जिमे जैने उससे पूवं देवा या; जिस 
नीरव ग्रौर शान्त वातावरण मे स्थित ऊच्वे-डचे श्युग, हिमाच्छादित हने के 
कस्म जल के खम्मे से दिलायी देने वाले उन शिखरो से ्रतितीत्र गतिमे 
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प्रवाहित हत्त हए फन द्वास सम्पूर्णं वातावरण को संगीत से मुखरित कर 
देता मन पर प्रमिट छप छोड सयाद) उन फरनो सेखछने वाली कगे 
उठने-गिरने वाले वुलबुलों का सौन्दर्यं चिर प्राकषेक है । दुर्ुर तकफले हुए 
चीड वृषो के वन का वहं ग्रन्धकार, जहां पूणं तन्मयता व्याप्त रहती है, अभी. 
तक मेरे दर्वांसों को श्रान्दोलित करता रहता ह । ह्िसष्लय की गहरी खादयो, 
घाट्िं कौ छाया मे चमक्ते वाले अ्रसंश्य चुमुनृग्रों काप्रकान, जो उस 
ब्र्धकार को चित्रित कर देता था, वहु भी मनसे नहीं विस्मृत हो सकता । 
विशेष --(१) पंत जी प्रकरति के सरिलष्ट चित्रणं व्रिननेप स्थान रखते 
है 1 प्रस्तुत प्याश मे कविने नीरव िलाशरोंमे प्रवाहित होने वाले फरो 
तथा गहन घाटियों के श्रन्यकार में जुपुनृश्रो के प्रकाजका सदिलष्ट चिव्रिणहीः 
कियाद) 
(२) श्रलंक्ार--(7) “भीम विनाल जिनाग्रों का वह”--ग्रनुप्रास । 
(‡) फोनों के जल-स्तम्भौ-से वे'--रूपक, उपमा । 
(1) शचीडो के *गुस्फित' - स्वमावोतरिति । 
गाति उर में १०५००१०५१००८०००५०० ०१०००... 8 * उति श्रोश्छम | 
शव्या्थं -धिप्र तेज । चत = करना । सर =तालाव । तुषार वफ । 
निप्रैल == पवित्र ! श्रलकों == वालों । चषलाश्रौ = विजलि्यां । कुहा = कुहरे 
प्रान्तर क्षेत्र) 
प्रसंग --श्री सुसित्रानन्दन पतने इस प्यंश मे हिमालय की सौन्दये- 
सुपमा का वणेन करते हुए निर, सरोवर, सौरभ, समीर, वादल, बिजली 
रौर कुहरे रादि का सरिलप्ट चित्र प्रस्तुत क्रिया है । कवि कहता हे कि-- 
व्याद्या- श्रव तक मेरे कान त्वरितगति से वहने वाने करनो के मधुर 
गीतो सगर रहे है, जो हिमाद्वि म्राचलमे कमी मैते सुनेथे। प्रमी तक उन 
शीतल ग्रौर शुभ्र जलसेब्रापू्णं सरोत्रते की च्वि मेरी श्रालोमे समायी 
हई दै जौ वफ केसमान वेत तरगों से शोमितये। उस पर्व॑त-प्रदेशामे 
हिमच्छादित चोधियोंग्रौर कुपूमित षटियोंका स्प पाकर सौरम-तयुक्त 
समीर का सुषद स्पदाश्राज भी रेते ब्राह्वादित करता दहै जैसे किसी कीः 
सुगन्धित केजराशि से स्प पाकर मन प्रसन्नता श्रनुभव करता है । हिमालय 
मे जौहरी, लाल, नीली श्रथवा पीली विजलियोंके प्रकाश से सम्पूणं वातावरण, 
जिस चचर्ता, चपलता ग्रौर चटुला से परिपूर्णे हो जाता था, न्राज भी वह्‌ मेरेः 


-३ ४६ कविवर सुमिघ्रानन्दन पंत श्रौर उनका श्राधुनिक कवि 


-मन-प्राणो मे समाया हृश्रा है! वह्‌ रूपहला कुरा, जिससे वह॒ वनप्रान्त ठेका 
` रहता था, श्राज भी मेरे जीवन को श्रावृत कयि हृष्‌ है। यह्‌ सौन्दयं जवभी 
स्मरण करताहुःतोसाक्रारहोजातादहै श्रौर फिर क्षणभरमेंही वह्‌ सम्पूर्ण 
` माया लोक श्रपनी मधुरिमा, सुषमा, शीतलता, उल्लास श्रादिके साथ कही 
सिमट नता । श्रांखोंसे ग्रोन दहो जाता है । 
विहोष - (१) प्रस्तुत पद्यांगमें पतजी ने नव्द, स्पर्श, रस, रूपभ्रौर 
गन्धके सभी उपकरणों का समुचित प्रतिपादन किया है। पूर्वानुभूत सौन्दर्य 
-स्मृति के कणो मे साकार-मा दिखायी देने लगता है, किन्तु यद श्रधिक देर तक 
स्थिर नहीं रहता । इस प्रकार यहा प्रकृति चित्रण मेँ मानवीय भावों का प्राघार 
न्देने मे कवि को पूणं सफलता मिली है। 
(२) धलंकार-- (1) लहराते सर तुपार के निमंल'--श्रनुप्रास्त 1 
(1) न्गात्ते उर"*-करता गीतल'--मानवीकरण 1 
(117) "रजत कुहासे “` श्रो भल'--रूपक । 
यस्व पुरा ००००००००० ००५०००००. ००५ ५००००५००००००५१५००-००००, स्मित | 
कन्दं ~ पुरा == प्राचीन कालमें । द्रौणी==दो पवंतोंकेमघ्यकी भूमि! 
किन्नर == देवयोनि विप । भिधुन = युग्म । गृहायें == गुफाएं । उन्मद = उन्मत्त 1 
भ्रषग--प्रस्तुन पद्यांश में पंनजीने हिमालय के सौन्दर्यं श्नौर मादकता 
-पूणं वातावरण का चित्रण कण्नेके लिए पौराणिक मान्यताग्रों क श्राघार 
-म्रपनाया है । इसमे कवि स्वर्गीय वातावरण की स्मृति करते हुए कहता ह 
कि-- 
व्याख्या-हो सकता है कि आज भी तुम्हारी प्राचीन तलटियों में 
 किन्नर-युगमों के मधुर गान मुज रहें, तुम्हारी छाया सरित गुफान्रो मे श्राज 
मी उन्माद ग्रौरप्रेमजन्य सौरभ छाया हृ्राहो1 हास्-विलस, राग श्रीर 
आनन्द से भरपुर किन्नरो की नानाविघ विलास क्रीड़ाये श्राज भी उसी प्रकार 
चल रहीहों। प्राजमभी तुम्हारी घाटियों मे प्रवाहित जल श्रीर वनस्पतियां 
-श्रपना श्रालोक विकीर्णे करती होम, जिनन्ते उन गहन, गम्भीर प्रौर अन्धकार 
से श्रावेष्टिति घाटियो मे स्वप्नलोक का सौन्दयं श्रौर माधुर्य व्याप्त हो जाता 
होगा । प्रभातक्रालमे हरीतिमा पर फले श्रोस्तकणों को मोत्तियोंके हार वना 
कर भ्राज भी ज्रिन्नरि्यां सुगोभित हो र्ही होगी। तुम्हारा यह्‌ चिरन्तन 
-सौन्दयं अ्रपने श्राकर्ष॑ण से उन सभी को श्रपनी श्रौरश्राकृष्ट करलेताहै जो 
-जोवन भे उल्लास, प्रानन्द श्रौर भाव स्वप्नो के श्रा्काक्षी हों । 
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विलेष--( १) भारतीय पुराणों मे यह्‌ स्वीकार किया गया किक्रिन्तर्‌ 
ओर गन्धर्वं रादि दैवजातियां श्रामोद-प्रमोद श्रौर हास-विलासमय जीवने 
-विदवास रखती है । उनके लीलाविलास की सरवोत्तिम स्थली हिमालय को ह्मी 
मना गयाहै। इन पश्ितयो में पंतजीने उसी कोश्राधार मान कर हिमालय 
के सौन्दयं का स्मृतिजन्य गौरव वर्णन किया है । 

(२) श्रलंकार-- (1) सम्भव, पुरा उच्छवसितः--मानवीकरण । 


(1) श्रौपधि्यां जल जल" "दीपितः पुनरुक्त, 
रेलेष । 
(ॐ) श्रोसों के वन -"-स्मितत---नुप्रास, उत््रक्षा, 
रूपक । 
सदन दहन ५०००५ ०५०००५०० १५० ०५०५०० ००००० १००-०५०००१०. उदित ॥ 


शाबदाथं--मदन दहन शंकर हारा कामदेव को जलाना) श्रतिल == 
वायु ! पुलकित प्रसन्न । भ्रपर्णा=पावेती । श्रवाक्‌ = मूक । विस्मित 
-चकित ! कोड गोद । 

प्रसंग-- प्रस्तुत पद्यांश में श्री सुमित्रानन्दन पतने पौराणिक श्राख्यानों के 
-श्राघार पर हिमाल की दिव्यता, महानता श्रौर शोभा का वर्णन क्रिया है। 
हिमाद्रि में व्याप्त ग्रसित सौन्दयं, मोहकता, गम्भीरता श्रादि की स्मृति करते 
हए कवि कल्पना करता है कि-- 

ठणाख्या-एेसा भ्रनुभव होता है जव भगवान्‌ शंक्ररने कामदेव को भस्म 
कियाथा, तमीसे हिमालयके वातावरण मे उसकी भस्म वायु मे मिच्रित 
होकर श्रभी तकं व्याप्त है! इसीलिए उर से श्राने वाली वायु की प्रत्येक 
तरंग मने-प्राण को श्रानन्द-विभोर करदेती है। जिसके दारीर की राखमें 
इतना सादक प्रभावदहै कि निश्चय ही उसके दिन्यातिदिव्य व्यक्तित्वं कां 
हिमालय ने देन किया होगा, जिसमे वह्‌ भ्राज तक्र प्रभावित ह! इस 
हिमालय में जो अदभु गाम्भीयं पाविच्य है, वह निस्वयदही हिमवान्‌-पूत्री 
पार्वती की तपस्या का प्रभाव, जो करते-करते उत श्रपर्णा नाम मे श्रभिहित 
किया गयाथा। राज तक उस साघना-पन मूत्ि कास्मरण करती हुई सम्पूर्ण 
वन की नोभा श्रादच्यचक्रित है । हिमाद्वि््रांचल में प्रभात ग्रपनी मधुरिमा, 
लालिमा श्रौर शानीनता को लेकर उदय होताहैतो उसका सौन्दये वैमा ही 
दिखायी देता है जंसा वू रूपमे भगवती-उमा का मूख लज्जाकी लालिमा 
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से युक्त था } जिस प्रकार हिमालय कौ प्री गिरजा का उसकी कोडमे विकास 
हुमा था, च्राज भी चच्छवला उसमें उदित होती है प्रौ अर्मः शनैः 
उसका विकात्त होता है । इत प्रकार हिमाद्विका सम्पूणं मौन्दय, गाम्मीर्य ग्रौर 
श्राक्र्पेण सभी मनादिकालीन है! उसे देवकर पौराणिक मान्यताश्रोका 
साक्नात्कार-सादहो जाता) 
चिदरेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांद मे विमिन्त -पौरानिक विद्वासों का सहज 
वर्णन कियागयादह। कामदेव को पृरुप-सौन्दयं का श्रादर्यं मानाग्यादिौ 
यह भी विदवास किया जता ह कि कामदेव के वुमुम-सायक सम्भरणं जड्चेतन 
मे मादकता, उल्लास, कमनीयता प्रीर विलसिता काप्रमार करने मे समयं 
है । हिमालय के नौन्द्यंकोक्विने उशीसे प्रमाविन श्रथवा प्रतिप में प्रस्तुत 
किया है । सती पावती की कठोर तपस्या भारतीय इतिहास, साहित्य श्रीर्‌ 
पुराणोका प्रसिद्ध विपयदहै। इाकरकी प्राप्ति के लिए्‌ प्न को तपस्या 
श्रपने पाविव्य के लिए ग्राज भी त्रदं सानी जातीहै। हिमालय मैखउपाकी 
लाल्िमाको उमा के लज्जानीन मव मरौर वटनैहुएु चच्रषा कौ गिरजाके 
जीदन कत प्रतिरूप सान कवचिने पौराणिक श्रव्यथन स्रीर प्रकेति में मानवीय 
भावों का सामंजभ्य दिखनेमे पूणं सफलताप्राप्तकी दै) 
(२) गलंर-- (1) ममदन दहन की भस्म ग्रनिल में--्रनुप्रान । 
(7) श्रव भी उपा -लल्जित'--उपमा। 
(71) "वढ़्ती चन्द्रकला" " "उदित'--उत्परक्षा, पक । 
धद स्म वही | क उम!१-स्यित | 
ब्दा -पुष्पञरों फूलों के वाण । दिगत = दिनाग्रों के किनारे । 
स्मित मुस्कान । गधोदहाम सुगन्धि से भरी हुई! पापाणन्=पत्यर। 
पल्लवित कोमल पत्तो से भरी हृई । ऊध्वं ऊचे । 
भरसंग--दहिमाद्वि' कविता के इस पद्यांश मे पत जी ने हिमालय के सौन्दयं 
कावर्णन करते हुए उस पर पावती-श़रके प्रभाव का श्रारोपक्रियाहै) 
सम्पूण प्रकृति पर्‌ चैतन्य का श्रारोप करके कवि ने उसे सजीव, श्राकषंक ओर 
दिव्य रूप प्रदान क्यार! कवि कहता है कि-- 
मो न्याल्या -- युगो पूर्वं जितत प्रकार वसन्त श्रपनी सौन्दय-सुषमा, मवुरिमा 
व के लिए ग्रपने पूष्पों के वाण हिमाद्रि प्रदेशमे छोड़ा 
१ वह्‌ उसी प्रकार करर सम्पूण वातावरण को सुन्दरता श्रौर 
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मस्कानसे भर देता दहै! वसन्त श्रागमनके साथी सम्पूणं हिमालय नाना 
अकार के पुष्पों की सुन्दरता ग्रीर सुगन्विसे मर जाता दै । श्राज भी वह्‌ धरती 
-चसन्तश्रौ से गोभित श्रौर पुष्पों की सुगन्धित से भर कर उदहमदहौ जातीदहैः 
उमंग उठती है । उस पाषाणी घरती की लिलयें पष्प श्रौर्‌ वनस्पतयो के 
-विकसित होने पर पुलकित हो उक्ती रहँ। हिमालय के ्राकाश मे उडते हुए 
#िडारत-पक्षी श्राज भी गौरीके जव का रोचक श्मौर श्रिय वणेन गाति रहते 
ह । कोयल की काकली श्रौर पक्षियों काकलरव पावेतीकागुणगानदही दै, 
जोयुगोसे यहां पर मृखरितदहौ रहादै। जिस प्रकार हिमालय का सौन्द्रयं 
पावती के पावन सौन्दये की स्मृति[दिलाता है उसी प्रकार देवदार के ऊचे-ऊे 
वक्त , उत्त ग जिखरो पर स्थित उसी प्रकार एकाग्र, तन्मय तथा समाधिमें 
लीन है जये सासारिक श्राकपणों से वीतराग देनाधिदेव मटादेव श्रपनी समाधि 
में स्थित रहते है । 

विले--(१) प्रस्तुत परद्याशञमे पत जीने हिमालय पर चेतन व्यकितत्व का 
ग्रारोपक्ियाहै। जिन्न प्रकार किसी दिव्यातिदिव्य दुव कौ देखकर मनुप्य 
उसौीमेखोजातारहै, श्रथवा भ्रात्म ज्ञान प्राप्त होने पर परमसत्ताके ध्यानम 
लीनदहौी जाता दै, उसी प्रकार हिमालय की कोड मे वसन्तने पार्वती के सौन्दर् 
को देखा, पक्लियों ने गौरी के गव की क्रीडाघ्नों को देखा श्रौर देवदार वृक्षों ने 
समाधिस्य शंकर के देन किये, जिसके कारण चह स्मृति जीवन की थाती वन 
गयी । युग वीत्त गये किन्तु दिव्यता के ध्यान मे समय च्रौर गत्ति का ध्यानं 

कहां रह्‌ सकता ह 1 

(२) श्रलकार--()) श्रव मी वही" -पल्लवित्त--मानवीकरण । 
() पापाण क्िलाए पूलक पल्लवित --ग्रनुप्रास, 
क्निपण विपयेय 1 
(1) द्देवदार्‌ के" स्थत उपमा, उस्प्रेक्षा 1 


द्र चुप 


कवित परिच्य--ष्रा सुपर! कविता का रचना-काल सन्‌ १९४५ है । 
कविते श्रपनी कल्पनामें दो पल्ियो को एक वक्ष पर भ्रनादिकाल से वैठ देखा 
द । एक मृल्युकाम्रतीक है श्नौर दूरा श्रमत्यं । इसीका श्रादशषं मानवता का, 
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उसकी संस्कृति का विकास सम्भव दहै । सत्यका वाह्य प्रौरं श्रान्तरिक सन्तुलन 
श्रावक्यक ह । 
दो पक्षी है ००१०५ "१५११००५०१००१००००००००००-००...०० "प्रप्य चिरन्तन ] 
नव्दाय -ग्रनादिकालन=सृष्टिके प्रारम्भसे ; श्रादिकाल से । श्रशन ~ 
भोजन । सृहुदो=प्रमियो । मत्ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला । श्रम््य॑-~ 
भ्रमर । भोगच्छा==मोगो की इच्छा । ग्रसित~-जकडे हुए ; पकडे हुए ॥ 
विचरण = घूमना । चिरन्तनन्=खरविरल रूपसे। 
परसंग--कवि कल्पना करतार किएक वृक्षपर दो पक्षी कैर ह-- 
मत्यं श्रौर प्रस्य । यही मानव-जीवन का हृन्मय सतारदह। इसी भावके 
व्याख्या प्रस्तुत श्रवतरणमे की गयीह। कवि काकटना हैः 
व्छास्या--एक वक्ष पर दो पी र्वठे है- मर्त्यं श्रौर ग्रमरष्यं। दोनोँदही 
मित्र दै, सदा साथ रहते दै, दोनो प्रनादिकराल से उसरी वृक्न पर्वे है। किन्तु, 
दोनों को प्रकृति मिन्न-भिन्न है । उनम सै एक प्रतिध्षण पिप्रल-फल का स्वाद 
ले रहा हे-फल खाने के लिए उप्रर-नीचे फुदक रहाहै; किन्तु, दूरा कुछ 
भी नही खाता । वहे चुपचप हृदयमे कुछ मोचता-मा ्वठाहि। मानो कोर 
योगी हो, जौ प्रात्मचितनमे लीनदै। वेदोनोदही पक्षीदो सहर मित्रके 
समान हं । उनपे से एक भोगेच्छा से ग्रसित है (मर्यं) श्रौर दूसरा भ्रन्तर्नोचन 
मे लीन है (श्रमत्यं) । प्रकृतिसे भिन्न होते हुए भी दोनों सदा साव-माय 
रहकर लोकलोक में व्रिचरण करते है । कितने प्राङ्चयं की वात है करं दोनों 
पक्षी एक साथ रहते है ; किन्तु वह मर्त्यं पक्षी श्रथात्‌ मृत्यु का योध तो इस 
संसारमे सवकोहौजातादहै, किन्तु, दूसरा जौ श्रात्मलीन रहकर श्रमस्य है, 
जीवन है, सनातन हे, उसको कोई नही पहचानता । 
विरेप --(१) जीवन ग्रौर मृत्यु को पक्षियो प्रक्षेपित कर कवि सानव 
को मृत्युमय से जीवन श्रानन्द की श्नार श्राकरपित करना चाहता है । 
(२) श्रलक्नार-- (1) समस्त षद मे रूपक । 
(7) सहज सखा सयुक्त'--श्रनुप्रास । 
(11) शुहूदो-से"-- उपमा । 
(णं) (लोक-लोक "पुनरुक्त प्रकाश । 
भ्प। नही न 49 जो, दिय ] 
न्द --नीड = घोपला । निक्चल चान्त । द्रष्टा देखने वाला । 
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वहिन्तैर = बाह्य श्रौर श्रन्तर ; बाह्य प्रकृति श्रौर श्रन्तः प्रकृति । निर्मित = 
वनाकर । शादवत =- निरन्तर । रोभना ==रोभित । सुपणं = पक्षी 1 
परह्म-- प्रस्तुत श्रवतरण मे कवि मर्त्यं भ्रौर श्रमस्य पक्षी के माध्यमसेः 
मानव-जीवन के दच्धमय संसार की व्याख्या करताहै। कविका कहना: 
व्यास्था-- क्या एेसा पक्षी कटी नही है जो विशव-वृक्ष के नीड पर बैठा 
हुग्रा मत्यं पक्षी की भांति भोगेच्छामरो से लिप्त फल भी चलता है श्रौर श्रमत्ये 
श्रन्तद्र॑ष्टया की भांति निद्वल समाधिमें रहता हौ ! जिसमे परम श्रहुकारमभीः 
विद्यमान हो ग्रौर दृष्टा एवं भोक्ता दोनों रूप साथ-साथ विद्यमान ह, जिसके 
पंख उसके श्रन्तर श्रीर्‌ वाहूरके स्वणिमभ्रौर रजत रगोसे रगेहुए हौ! 
कोई देस ही पक्षी, जिक्षमे इन दो प्रवृत्तियों--भोग ग्नौर चिरन्तन, श्रन्तरका 
स्वणं श्रौर वाहर की घवलता का सुन्दर सन्तुलनदहो। जीवन रूपी वृक्ष का 
तिर्माण कर मानव वन सकता दै । इस धरा पर निरन्तर रोभायमान मानवीय 
संस्कृति की रचना कर बहिरन्तर के विकास का उमे जीवन-दपण बना सकता 
है श्रे मानव! सुनो! मैकहताहू कि वाहरश्रौर भीतर का सत्य एक्‌ 
है; दोनोएकहीसन्यके दोपक्ष ह । जीवन में विजय केवल एकही 
स्थिति में प्राप्त हो सकती है, जव तुम्हारी उड़ान सफल रहे । उड़ान सफल 
तभी हौगी जव तुम्हारे स्वणे-रजत पंखो मे सन्तुलन होगा । 
विशेष-(१) क्वि जीवन के दोनों प्नं मोग श्रौर योग--में सामंजस्य- 
संतुलन को स्थित्तिमे विकास की सस्मावनाग्नो कौ देखता है । 
(२) प्रस्तुत कविता मे कवि {का चितन मूर हुभ्रा है । इसका विपरीतः 
रूप हमे पत की श्रच्य रना "इिल्पी'मे प्राप्त होतार । 
(३) श्रलकार-- (1) कही नही'--ग्रनुप्रास 1 
(1) “विद्व * “नीड रूपक । 
(11) "सग संग-- पुनरुक्ति प्रका । 
(श) (मानवीय "दपण" विरेषण विपर्यय । 


[, क्य भ { "न्य ककः वकम 

ज्यत स्वरत 
र्हा परिचय--श्ी युनिद्रानन्दन पंत कौ कविता “उ्योति-भारत' हिन्दी 
साहित्य की रष्टय काव्य-परम्परा कीएकक्ड़ीरह। जिस समय भारतीय 
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जनता पराधीनता के वन्धन काटनेके लिए प्रयत्नशील थी, उस समय सभी. 
-प्रपुख कवियों ने देरामाता कौ वन्दना, उसको शोभा, महानता श्रौर गौरवगान . 
के {लिए भ्रनेक कविताश्रोंकौसृष्टिकी थी । ज्योति भारतः कविता की रचना 
सन्‌ १६४५ ई०मेहृरईथी। इसमे कवि ने भारत-भूमिकी श्राध्यात्मिक श्रौर 
सांस्कृतिक महानता, प्राकृतिक गौन्दयं सुपमा, एतिहासिक गौरव तथा सम्प्रति 
युग की विपमताश्रों मे उसके गौरवनाली स्वल्प का चणेन किया है । यह्‌ कविता 
दस चातकाप्रमाणदै कि पत केवल वल्पनजीवी कवि नही, श्रपितु देश ग्रौर 
समाज जीवन में होने वाने सभी प्रकारके कायव्यापारों, गति-विधियोका 
-सूष््म श्रध्ययन करने वालि मौर समय तथा परिस्थित्तिके श्रनुसार उसमें शपनी 
प्रतिभा एव चिन्तनघारा से योगदान देने वाले भी ह । "ज्योति भारत' कविके 
-गत्यात्मकत का-य-जीवन की परिचायक कचिता है) 
(इदो भूमि 4 व ---जहां प्रत्ेष ।" 
छ्ञल्खयं -- ज्योति भूमिन=जान की धरती । तेजोन्मेप तेज, चादविति का 
प्रसार । समाधिस्थ =स्माचिमे मग्न 1 उ्वत=युभ्र। प्रालानुभूति=्रात्म- 
ज्ञान । उ्योत्तिमयं = प्रकाजवान । 
प्रग प्रस्तुत पद्यांग श्री पतत जी कौ ज्याति भार्त' कवितामे से उदृधृत 
किया ग्यारह । इत्तमे कवचिने भारत माता की गौरव-गरिमा का मान कतिया) 
सारत को सम्यता, सस्कृति ग्रौर मानवता की जननी श्रौर प्राङत्तिक सौन्दयं 
सुपमा से मण्डित धरती मानते हुए कवि कहता दै कि-- 
व्धाल्छा-हे भारत भूमि ! तेरी जयदहो । इसी भूमि पर सर्वप्रथम सूर्यं 
कौ रदविमियों ने श्रपते श्रालोकका प्रसार कियाया। यही पर सरववप्रघम ज्ञान 
प्रौर विज्ञान का जन्म हुत्रा था । वेद, उपनिपद्‌ श्रौर दमंनशाम्त्र का सवेप्रथस 
उन्मेष इसी धरती की गोदमे ह्र था } यही वह्‌ पावन धरती है जिसमे सत्र 
द्ष्टा ऋपियो के तपः पूत जीवन ने जवन), जगत्‌, ब्रह्य ग्रौर उनसे सम्बद्ध जोन 
की विविध घाराग्रों को प्रवहमान किया था ! ज्ञान प्रर संगीत ही नही, मानव, 
परिवार श्रौर समाज-जीवन कोभी इसी घरतीते जन्म दिया विश्व की 
प्राचीनतम सम्यता श्रौर संस्छेति का प्रकाडा फलाने वाली भास्त-मूमि अ्रपनी 
गौरव-गरिमा सें भ्रन्यतम है । प्राघ्यात्मिक श्नौर सास्करितिक जीवनधारा के च्रति- 
रिक्त प्राृतिक-सौन्दयै सूषमाकी द्ष्टिसे भी भारत-भूमि विशव की सिरमौर 
है\ इसी कीगोदमे विव का स्वेचर -न्ट्मणि हिमालय ्मपने व्यापक, 
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प्रान्त तथः श्रद्वितीय रूपमे स्थित है। उसकी स्थिरता श्रौर सात्विकता ने 
प्रसंखय साधको, दाशंनिको को परम सत्ता का भ्राभास तथा समाधि प्नवस्थाका 
साक्षात्कार करवाया था । इसका वैत, शान्त श्रौर श्रात्मचिन्तन में लीन स्वरूप 
वास्तव में भारतीय दाशंनिकों कै श्रन्तःकरण ग्रौर जीवन दशेन का प्रतीक हे। 
इसी धरती की गोदे गंगा श्रौर यमुना जंश्री पावन नदियां प्रवाहित है) इन 
लोक-माताभ्रों के पवित्र, निमंल श्रौर सतत प्रवहमान जल से यह्‌ धरती शस्य 
इयामला कहुलायी, इन्दी के प्रताप से यह धरती सुख, सम्पदा श्रौर वैभवसे 
सम्पन्न हो सकी । यहाँ का जीवन श्रनन्त, श्रखण्ड श्रीर श्रशेष श्रानन्दका 
श्रागार वन गया । ठेपती मा, जग-माता की जयदो । 

विरेष-- (१) इन पंक्तियो में कवि ने भ्रत्यन्त संक्षेप मे भारत की 
प्राच्यात्मिक, सास्छितिक, प्राफ़तिक तथा एतिहासिक गौरव-गरिमा का सफल 
चित्रणक्रिया ह । हिमालय भारतीय चिन्तनधारा का प्रतीक श्रौर गंगा-यमुना को 
जीवन-निर्वाह्‌ का श्राधार मानकर कविते जो भ्रप्रस्तुत योजना की है, उससे 
विपयवस्तु ग्रधिक प्रभावी हौ गथी है । प्राकृतिक-जीवनं के माध्यम से जन- 
जीवन की पवित्रता, सात्विकता श्रौर लोक-कल्याण की भावना का प्रतिपादन 
भी-साथेक हुत्रा है) 

(२) श्रलंकार--(1) ड गेति भूमि `ˆ" "*“ग्रशेप--उल्लेख । 

(7) “ज्योति भूमि जय भारत देश'--श्रनुप्रास । 
(1) समाधिस्थ ` ह्िमालय'--मनवीकरण । 

फटे जहा.“ -००००.०००००..०.००. "जदो च्रादेन्ञ। 

शब्धार्थ - निर्भर = भरना । पूणं काम =इच्छाग्रोको पूर्णं करने वाला । 
चेतन न्=प्राणवान । रज मिदर । लोकेश = भगवान । रक्तस्नात खून से 
नहायी । मूच्छित = संज्ञाहीना । स्वाणमन्=सुनहरी। दिव्य =ग्रलौक्रिक । 
प्लावन == वाढ । च्रदेश=श्रा्चा। 

प्रसंग-- यहं पद्यां व्योति भारत' कविता काश्रशहै। इसमेश्रापंत ने 
भारत के अतीत गौरव का गान करते हुए उसे वतमान जीवन मे व्याप्त युद्ध 
श्रौर हिसा की समाप्त करने वाली एक चवित स्वीकार क्रियादै। भारत-मधि 
को भगवान्‌ कौ कीड़ा-भूमि मानते हुए कवि कहता है जि-- 1 

व्याख्प्रा-- इसी भारत भूमि परं प्रकृति के दातः निरो ने प्रवाहित हयेकर 
सौन्दर्य, सुषमा, कोमलता, श्राकर्षेण श्रौर सधुसता से पृथ्वी को मण्डित करं 
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दिया । यहीं पर प्राकृतिक सौन्दर्यं से श्रनुप्राणित्त दारेनिकों की ज्ञान सरिताए 
प्रवाहित हुई थी, जिनके ज्ञानलोक ने विद्व के कण-कण को प्लाचित्त कर दिया 
या! यदं पर ज्ञान श्रौर भति योग का उदय श्रीर विकास ह्ुश्रा था! ज्ञान, 
कमं श्रौर उपास्तना की धिवेणी ने भारत भूमि को धममेमूमि वना दिया 1 धर्मक 
ष्य उदात्तसूपकोही गीतां प्रतिष्ठित किया गया, उक्षीकी भावना ष्ण 
कीवंशीका संगीत वन कर मूखरितदहोखटीथी। वंशी के सर्र स्वर्ोने 
सचराचर जगत्‌ को सम्मोहित कर लियाथा! यह्‌ धरती ही नही, जीवन की 
सम्पूणं दच्छश्रोको पूण करने वालीरहै। इसी के कण-कण मेँ वहु सम्मोहन 
शवित्त निहित है, वह्‌ चेतना परिव्याप्त है जिससे ध्राकृष्ट होकर स्वयं भगवान्‌ 
भी श्रवतार लेकर इसकी रज में वेलने को ्रातुर हो जाति हँ। यह्‌ मर्यादा 
पुरपोत्तम प्रभ रामचन्द्र श्रौर लीला पुरुपोत्तम श्रीकृष्ण की क्रीडाभूमि है; इसके 
साथसंसारकी कोई भी धरती कंसे समता कर सकती दै । 

भ्रतीत गौरव कै श्रतिरिव्त पंत जी भारतभूमि को भ्राधुनिक् युग जीवन की 
रक्षा का एकमात्र साधन मानते ह । श्राज जवकरि यहं घस्ती {हिपा, स्वायं श्रौर 
साम्राज्यवादी वृत्तियों को लेकर चलने वाले युद्धो ते खतरजित हो रहीदहैः 
शोषण, श्रत्याचार, श्रनाचार श्रीर्‌ श्रमावों के कारण मानव-जीवन श्रपनी चेतना 
खो चुका है, उस समय इकी विषमता युक्त धरती को श्रपत्तै स्वणिम श्रालोकं 
से प्रकाशित करने की क्षमता केवल भारतवपं मे है । प्राचीन युग में इसने अनेके 
वार मानव-जाति को श्रासुरी शविततयों से बचाया है 1 श्रपने श्मृत भरे संदेशों 
से इसीते जीवन को चउ्योतिर्मेय वना दिया है प्रतः श्राज भी संसार को भारत 
के जीवन-दर्शन की श्रावश्यकता है । सद्य, ग्राहि, करुणा, दया, सेवा श्रादि 
सद्गुणो से युक्त भारतमूमि से कवि प्राथेना करता है कि श्राज के मृतप्रायः 
नाशोन्मुख श्रौर सतप्त जीवन को प्रपने त्राध्यात्मिकः श्रौर मानवीय भावोंका 
संदेश देकर उसे शन्ति श्रौर समृद्ध की श्रोर ले चलो । 


विशेष - (१) इन पवितयो मे कवि का भारत-भूमि के प्रति श्रनुराग, 
श्रास्या श्रौरभ्रादरका भाव साकार हो गया है । श्रपते जीवन में सर्वश्री विवेका- 
नन्द, महात्मा गाधी श्नौर श्ररविन्द सरीढे महान्‌ पुरुषों से प्रभावित होने के 
कार्ण यह ब्रनुराग ग्रोर गौरव स्वाभाविकमभीथा । पंतजी की श्रन्य कवियों 
से एक प्रमुलता यह है कि इन्दने सक्षिप्त भौर सकितिक शब्दों का प्रयोग करते 


-श्याख्या भाग ३५५ 


हुए गू श्रौर रहस्यात्मक भावों की सरल श्रभिव्यक्ति कर दी है 1 ` श्रन्य राष्ट्‌- 
वादी कवियोँ के समानपंतजीने भी देशभक्तिकी भावनाको गीत चैलीमें 
लिखकर प्रधिक प्ररक बना दिया दहै। 
(२) श्रलंकार-- (1) “फटे जरह" ` निफंर-- रूपक । | 
(1) (रक्तस्नात्तः "धरती पर'-- विशेषण विपयंय । 
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कष्वता-पटिचथ-(छायापट' कविता का रचनाकाल सन्‌ १६४५ है । 
श्ेय' श्रीर श्ञाता' की खोज कवि के श्ग्रात्मा के मन" के धरातलमेंकरनेका 
प्रयत्न ही इस कविता की सचना का श्राधार्‌ है। 

मन जलता है न 9 न 39०४४ वनता जता है । 

शब्दार्थं -- श्रवण कान । गहन == गहरे; घनिष्ट । गोपनन=चछ्िपे हुए । 
संवेदना =ग्रांतरिकता; ्रनुभूति; दुःखः; वेदना; करुणा भाव । 

प्रसंग--कवि प्रंधकारश्रौर प्रकारके भेदके समान तनभ्रौर मनमेभी 
श्रतैवय की स्थिति पाता है । यह्‌ स्थिति उसके लिए कष्टदायक है! इसी बोघ 
को प्रस्तुत श्रवतरण मेँ खूपापित किया गया है। कविका कहूनादहैः 

व्धाश्णा-एकश्रोरतो प्रघकार का प्रत्येक क्षण जलतादहै; दूसरी भ्रोर 
मेरा मन जलता दहै । कचि पंतका कथन है कि पहले तो मेरा मन तन्मय 
जाता है ्र्थात्‌ वह देहवाद स्वप ग्रहण कर लेतारहै, फिर इस तन कामन 
धीरे-धीरे उस स्थिति से कटने लगता है, छंञने लगता है ्रौर कण-कण ऊर्ध्वं 
हो पाताहिं। ताद्पयं यह रहै कि कवि श्रपने तन को,जो भोगवादी है, प्रपते 
मन कै स्तर पर लनेके लिए प्रयत्नशीलहै, किन्तु मनका तनमयदहौ जाना 
उसके लिए कष्टप्रद है 1 

इस मन के भी चयन श्रौर श्रवण हैँतवा इस तनके भी श्रवण श्रीर्‌ थन 
है । दोनों त्रपनी-घ्रपनी संज्नाश्रों से संयुक्त है; इन्हीं के माध्यम से जीवनके 
साय घनिष्ठ सम्बन्ध जुड़ा हुश्रा ह, जिसमें कुछ सुल के संवेदन ह, कुच सुख के 
है । इनमे से क्‌छ पठचाने हुए संवेदन हैँ श्रौर कुछ छि हुए । ये सवेदन ही मन 
भ्नोर तन को संसारसे जोड़तीरहु। न जाने ये सरवेदनाए कव उडकर्‌ समस्त 
जगमेखाजतीरहग्रौर श्रपने पलों मे जीवन-रज लिपष्राकर ले रात्री ह 
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तथा मेरे चेतना-ग्राकराक्ञ मे इन्द्रधनुष वादल वन कर कच मुसकराने लगता 
है--क्‌छ पता नहीं चलता । कवि की स्वीकारोक्ति है कि मुके नही मालूुमकि 
यह संवेदन कव श्रोर कंसे प्रकाश की किरणें वरसाने लगतारहै ! मेसा मन 
बाहर श्रौर भीतर, उपर श्रौर नीचे अ्रनि-जाने की यात्रां पररम्भकरदेतादै 
श्रौर सर्वज्ञ वन जाता ह । उमे बाह्य-वोध भीहोता हैश्रौर ग्रतः टौध भी 
भ्रधो-वोधमभीहोतादैतो उर्व वोघमभी 1. 
विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में कवि क! प्रध्याल्म-संघपं प्रकट हूम्रा है । 
मन तन को ऊष्वं-स्थितिमें लाना चाहता ह श्रर तन मन को श्रपने स्तरपर 
सींचना चाहता है । यही परस्पर संक्रमण श्रौर संक्रामक, इन््मय स्थिति से 
सीमाग्रों का श्रतिक्रमणहीक्विकोप्रप्य है। 
(२) ध्रलंार-- (1) “मन ` जलता है -वीप्सा श्रौर श्रनुप्रास । 
(11) "कन कन"-- वीप्सा । 
(आ) भेरा मन तन--प्रनुप्रास) 
(1४) “इन्द्रधनुष ˆ `मुसकाता-मानवीकरण । 
तत के मन मन जलता है । 
शब्दाय --श्रन्तरित = निदित; चपा हुमा । ज्योतितन्=प्रकारित । 
श्राभा-=प्रकाश । श्रादान-प्रदान लेना-देना 1 ज्ञेय जिसे जाना जाया 1 
ज्ञाता == जानने वाला । 
प्रसंय--कवि तन श्रौरमन की कष्टदायक प्रर्नैक्य स्थिति का वणेन 
करते हुए कहता है ; | 
न्याच्या--मेरे तन के मनमें फहीं ्रात्मा का मन श्रवस्थित्त है जौ सवंदा, 
निरन्तर प्रकाशायुक्त है श्रौर सवेदन के इन छाया-चित्रो को देखकर श्रपनी 
प्राभा से, ज्योति से जीवित करदेता है। यही वहच्रात्म हैजो तन श्रौर मन 
का श्रतिक्रमण भाव समभ कर तनको उर्ध्वं मागं पर ला सकता दै) कवि 
का कहना कि यह्‌ मन केश्रात्म श्रौर संवेदन कै इन्द्रधनुषी घनके प्रकाश 
का श्रादन-प्रदान मुके क्या िखलाता है ? कंसे सिललाता है? मै इसे ्रभी 
नहीं सम सका । क्या जानने योग्य है श्रौर कौन जानने वालाहै, इसी की 
खोज मे मन कभी श्रन्तमुंखी होता हैतो कभी तन की श्रोर खिचकर बाहर 
श्राजातादहै। 
तन श्रौर मनके इस परस्पर संक्रमण के कारण मेरा मन जलतादै। 
१ भेरे मने, तनमे एक दन्ह होता रहता है श्रौर परिणाम-स्वल्प मेरा चेतनं 


्) 
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श्रौर श्रवचेतन नित्य प्रति परिदतंन कै स्तर पार क्ता चलता है- निरन्तर 
विकासमान रहता है 1 मेरा मन अंधकार कैक्षणों की भाति सदा जलता 
रहता है । 
विक्षेष--(१) भावनाग्रों का यह संघषं ही मनुष्य को उदात्त-मूमि पर 
स्थापित करता है । दस सच को ठीक दिलादेते का कार्यं तन के मनमेंकहीं 
प्रन्तरित श्रात्मा का सनः करताहै। इसी भाव की, इसी विचार की व्यजंना 
इस श्रवतरण मे हुई दै! 
(२) विम्बात्सक रूप से पत ने कविता का भाव-सौद्यं द्विगुणित किया है। 
(३) भ्र्ल॑कार--(1) तन के ` सिखलाता' -मानवीकरण । 
(7) "क्या है "जाता मनवीकरण । 
(7) सम्पूणं ्रवतरण मेश्रनुप्रासि। 


[1 


सविता 


कविता-परिचय--“सविता' कविता का र्चना-काल सन्‌ १६४५ है 1 इसं 
कचिता मे कवि पंत ने सूयं का श्रालंकारिक भ्रौर भावालक वर्णेन क्या दहै! 

लो सवित श्रा "^" १००*०००००.*०००.का तमहुर । 

प्रसंप--कवि सूयं का उदयं होना परिलक्षितं कर, उसकी सहस्रकर 
देवता के रूप मे कल्पना करता हैं श्रौर उसका इस प्रकार वणेन करता है : 

व्यास्या--लोे, देखो { वह्‌ हजार हाथों वाला सूयं उज्ज्वल भ्राकाश-पृष्ठ 
पर उदिति हो रहा दै) वह सम्पूणं ्रन्तरिक्च को नवीन किरणों से ज्योतिमान 
चना रहादहै। उसके श्रतिदही सव दिशयें नयी किरणों, नयी भ्राक्ाम्नौसे 
श्रालोकित हौ उदटीर्ह। वह्‌ देलो ! वह्‌ सूयं ्रपनीही किरणों से घिरा, तीनों 
लोकोंकाश्रधकार दूर करता हुश्रा श्रपने वेग म दिन्य तेजं भरकर श्रपने सात 
घ्रश्वो के रथं पर्‌ सवार हकर सत लोकों को पार करता हुभ्राभ्रा रहाहै। 

विश्ेष-- (१) कविता का श्राधार “मिथक' है! सूयंको पौराणिक 
गाथाश्रो मे सात श्रष्वोंके रथ का श्रारोहौ माता गया है 1 वह पृथ्वी पर्‌ सात 
लोकों की यात्रा कर प्रकार फौलाने घ्राता है,एेसाभी माना जाता). 

(२) सूयं कादिभ्य वर्णन है! सवित्ताश्राता सहखकर' इस दृष्टि 
द्रष्ट्व्यदहै। 


केवियर सुिन्रानन्दने प॑त श्रौरं उनका श्राधुतिक कवि 


ह, । 
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उठो मनुष्व" "^. ` "०० प्काज्ञ से श्रावुत। 

शव्वा्थं-पूपण=पोपण । श्राभूत धिय हृत्रा । प्रावृत्त==धिरा हूम्रा। 

प्र्त'ग--कवि सूयं के उदित होने पर मनृप्योंको जागरण का श्राह्ुनि देता 
है; उन्हे नयी प्रणा ग्रहण करने का पराम देता है । उसका कहना दै : 

 व्याख्या--्ररे मानवो } उलो, जागो} नये उगते हए सूयं का उपा-वेना 

मेही श्रभिनन्दन करो । उस प्रकाशवान श्रीर श्रपने प्रकाश्च से संसार का पोपण 
केरते वालि सूर्ये का मार्गेउपाने खील दिया ह 1 उठो, उसका श्र्भिनन्दन कसे) 
उन किरणों की पूजा करो । उठो श्रीर देखो वह्‌ किरणों से परिपूणं प्रर प्रकाश 
से धिराहुश्रासूयं श्रारहादहैःश्रधकरार द्रूरहो गया है नव-जीवन प्राणान 
होकर प्रवाहित होने चगादि। 

विश्ेष--(१) जीव-जगत्‌ के लिए सूर्यं की उष्णता श्रौर प्रकान्च श्रनिवा्ं 
है।ये तत्व जीवनके पोपक्ररहु। इसलिए कविने सूर्यं को “योतिर्मय पूषणः 
कहा हि] 

(२) प्रलंकार--प्रनुप्रास। 

ध्रघषूटि पर चलते"११०००००००००००००००००००००००००००० निभर। 

शब्दाथे--ग्रभिनव == नवीन 1 धावमानन्= दौड़ता हुग्रा । भुवन ==लोक । 
दिरिपाल =दिशाग्रों का पालक 1 मातरिश्वा सूयं । ्रजरन्वृद्धन होने 
वाला । 

प्रसंग--कति सूयं के तेज का चित्ताकर्प॑क वर्णन करता हुश्रा कहता है; 

प्प्ार्या-वेलोगमभीजो श्रवतक श्रंधरूदियौ पर चल रहै ये श्र्थात्‌ 
भ्र घकार युक्त मागे पर श्रग्रसरये,वेभीश्राज प्रकाश्लसे भरा तया मार्गेपा 
गये रह। कारण, सात श्रश्वो बालि रय पर ्राह्दु नवपूर्यं का प्रकाश उन्हँ मिल 
गयाहै! कविसूथंको एक दिव्य दूं्तकेषूप मे कल्पित कर कहता है कि वह्‌ 
दिव्य हंस श्रपने सहस् परो को दिनोंसे फंलाये नित स्वगं की भ्रोर श्रग्रसर 
रहता है 1 उस दिव्य हृत को कोई रोक नही पाता । वह्‌ निर्भय होकर वदता 
ही जाता है । वहु दिव्य हस सात भुवनों को देखता हूना समस्त देवताश्रो को 
श्रपने हृदय मे श्रवस्थित कर सव लोकों मे व्याप्तषै) सर्वलोकी होने के 
कारण ही, वहु श्रपने फंले सहख पलो से उन्टं प्रकारित करनेकेकारणदही 
दिशशिपाल' कहलाता है । कवि उसके तेज से श्रत्यन्त प्रभावित है । वह्‌ कल्पना 
कर्तार कि सूं श्रषने तेजसे सव कोस्तम्भित करता हुश्रा कहता है किम 


क ग 
५ < 
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व्यि अ ६५६ 


वह स्वर्ण पुरुप ह, मै वह श्रजरं प्रौर भ्रमर ज्योति पुरुष हू, जिसके शीषं में 
सतत रूप से सात स्वर्ण-धाराये निकलती रहती दँ 
विशेष - (१) सूयं के लिए श्रजर श्रमर' विक्ञेषण साथेक है 1 सूर्यं मानव 
प्राणी के श्रस्तित्त्व मे श्रानेसेपूर्वंहीन जनि कवसे इसी प्रकार प्रकारित होता 
रहा) सयं काप्रकाश् सत्यहै 1 श्रतः वह्‌ ञ्रमरभीदटहै) इसी प्रकार दिशि- 
पाल' विद्चेषण भी सार्थक रहै । दिवस-सूथं सब भ्रोर प्रकाश की किरणोको 
भेजता है 1 ग्रतः वह्‌ दिशि-पालकमभी रहै) 
(२) श्रलंक्ार--(1) देवों कोः“ "मै सकल'--विशेषण विपयंय । 
(1) 'हाउ-हाड-- वीप्सा! 
(1) श्रजर्‌ श्रमर--भ्रनूप्रास । 
(४) सम्पूणं भ्रवतरण में रूपकं । 


9.9.१77. 


बन्दे मातरम्‌ 


कविता-परिचय--वन्दे मातरम्‌' कविता कौ रचना सन्‌. १९४६ में हुई 
थी | स्वतस्त्रता-पूवं की यह्‌ कविता कवि के सामयिक स्वरको प्रकट करती 
है। मात्ृभूमि की प्रशस्ति मे लिखी गयी इस कविता मे देर-प्रंम श्रभिव्यक्त 
हुमा है 

वन्दे मातरम्‌ ००७०७७०७ ०००१००५ ००००७०० ५०००१०१०००५००००) बन्द मातरम्‌ । 

शब्दार्थ-- बन्दे -=-नमन । धरणी पृथ्वी । भरणी -=भरण-पोपणं करन 
वाली; मां। प्रसविनी जन्म देने वाली! हरित=हसियाली । कूजित -= 
गुजन 1 उदधि = समुद्र ! दीप्त प्रकाशित । प्रणथारकक्षी प्रणय की इच्छा 
करने वाला ! चिरन्तन = सादवत । 

प्रसंग--कवि श्रपनी जन्म-मूमि भारत की प्ररस्तिमें गीतमा रहा है। 
वह्‌ कहता है 

व्याश्या-मातृभूमि कौ ज्यहो { यह्‌ भारत भूमि जन-जनं को धारण 
करने वाली है पालन-पोपण करते वाली है; यह वीर श्रौर बलिदानी रत्नौ 
को जन्म देने वाली प्रसूता-मां है । इस मां, जन्मभूमि की जयहे ] यह्‌ नित्य 
हरीतिमा से युक्त रहती है; यह्‌ शस्य- श्यामला है । यहां यौवन की भस्ती में 
कोयल करुजती है, शीतल-मंद-सुगन्ध पवन प्रवाहित हौत्ता रहता है ! समुद्रका 


९६७ कविवर सृभित्रानिन्दन पंत श्नौर उनका श्राधुनिक कर्थ 


जल ही इसका बस्तर है, सूथं म्रौर चन्द्र से दीप्त नत-मस्तक भ्राकारा इसका छत 
है । स्वगे इसके प्रणय की चिरन्तन समयसे इच्छा करताश्राया है । एसी जन्म 
भूमिमांकीनजयदहो। 

एेसी मातुभूमि के उत्यान के लिए, जन-मंगल को कामनाके लिए क्रान्ति 
की तुरही बज उठे ग्रौर विजय-दृदुभी से कुड्म-कुडुम का स्वर निकल कर चारों 
भ्रोर फल जाये मेरी भ्रार्काश्नादह कि मानव-जीवन के लिए मृल्युका वरण करने 
भँभीन हिक्के श्रौर मृत्यु की गोदमें पड़ हुए भी प्रत्येक जने मुखसे "मातृ 
भूमि' की जय ही निकले । 

धि्ेष -- (१) (वन्दे मातरम्‌! की पंक्तियों को पट्ृक्रर वंकरिमचन्द्रकी निम्न 
पक्तिर्या श्रनायास ही सामने भ्रा जाती: 

सुजलाम्‌ सुफलाम्‌. मलयज शीतलाम्‌ 
शस्य इ्यमालाम्‌ मातरम, बन्दे मातरम्‌ । 

(२) कविता मे श्यगार श्रीर्‌ प्रोजगुण प्रधान है। वस्तुतः श्ुंगार श्रौर 
श्रोजकेयोगसेही कविता उच्च भाव-भूमिपरपहुचीहै। 

(३) श्रलंकार--भ्रनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरेण | 

भ्‌ सन क्ते ०१११००००००१११००००००००००००११बन्द मातरम्‌ । 

शम्दाथ-- मुक्त स्वतन्त्रे ! दैन्य निधनता । दुरित = डल-कपट । 
तमस -=ग्रघकार | प्रांगण=श्रांगन । योजित=लगे हुए । म्रथितन्न्गथा 
हुश्रा । मनुजोचित == मनुष्य के योग्य । 

प्रसंग -- प्रस्तुत श्रवतरण मे क्वि भारत-भूमि कौ वन्दना करताहुभ्रा 
कहता हि : 

व्याल्या- मेरी भ्राकाक्षा है कि भारत-भूमि की दासता की श्ुखलाएु कट 
जाए । भारत स्वतन्त्र हो श्रौर मानव का मन दासता के कारण उत्पन्न हई 
जडताग्रो से, बन्धनो से मुक्त हौ जाए श्रीर्‌ वह्‌ स्वतन्तर-चेता होकर नवीनताभ्नौ 
को श्रपनाए । मै चाहता हु कि इसदेदासे दीनता, निधनता श्रौर छल-कपट 
के काले बादलक्ंट जाए; देड काश्रांगन स्वर्णिम प्रमातसे श्रालोकितहो 
उ 1 घर-घर, मन-मन नवीन श्राक्षाश्नो का संचारदहो। 

केवि श्रपने मन की इच्छाभ्नों को व्यक्त करता हुश्रा कहतादहै कि प्रत्येक 
दिशा जनता के श्रम से खिल उ भर्थात्‌ नवीन निर्माण हों श्रीर समस्त समय 
नवीन विश्वे की स्चनाश्रो मे व्यतीत हो 1 प्रव्येक देश एक नवीन संस्कृति का 


क, 


९६१ 
व्वाया मीपं 
रतैः, श्रः भ्रीक 

निरण त्रे जो मानव-कल्याण पर श्राषारित है, प्रन्त्सष्टीय भावन 6 
वधत करम वाली हो --मानवं को विराट्त्व प्रदान करदे] मनुष्य ध । 
करे, समुद हौ, श्रत्म-निर्भर हों । मनुष्यों की प्रावश्यकताश्रौं की पूति करं 
वाली इस सातु-भुमि की जय हो) | त 

विशष--(१) कवि (धुर (0पणी ए ग १८0६ की संक 
भूमि से निकल कर "विर्व -बन्धुत्व-वसुधैवङुटुम्बकम्‌' कौ उदात्त भाव-भूमि पर 
पहुच गया है। | । 

(२) कवि समस्त विदव के लिए वरेण्य एक नवीन सं्छत्ति का निर्माण 
चाहता है- जिसके ्राधार विश्व-प्रेम, वन्धूत्व; समता श्रौर स्वातन्त्य-भाव 
है । 

.(३) प्रलंकार-- (1) तमस घन'- रूपक । 
(1) दिशा ` "हषित'-- मानवीकरण । 


9०००००७० ४ 


सवासजस्य 
फवित(-परिचय-- सामं नस्य' कविता का स्वना-काल सन्‌ १९४६ है। 
पत समन्वयवादी कवि है| राजनीति, धै श्रौर समान के सामंजस्य के प्रय 


को माति इसमेभी भाव-सत्य, वस्तु-सस्य श्रौर भात्म-सत्य के समस्वयकी 
चेष्टाकी गयी है। 


भाव सत्य १५०९१०० =^ १०५११०१९ ४99 9.०४ ४ ५७१ 9 


६ । पायथिव सांसारिकं] 
रेखा पता है। उत लगता 
मुक्ति का प्रयत्न करना ही 


प्रसग--कवि भाव प्रर व्स्तुमे एक विभाजक- 
हेकितुम शरोर की सीमा एक बन्धन है । उसमे 
होगा । ठेवय उक श्रावश्यकर ननि पड्ताहै। कविका कहना है 

व्याख्या भाव-सत्य ने श्रपनां मुह मटका कर क्हाकितुमभ्रीरमै की 
विभाजक रेखा तो वस्तृतः बन्धन है । मुके तो मु 
खोकर बादल के टुकड़े के समान विलीन 
कौ सु्दरता श्रपनापन छो देते प्र 
काहिव्यवडा ही संकीर्णं 8. - 
9 6 ट; मौल-तोल ही इनका जीवन- 


६६२ कविवर सुमित्रानन्दन पंत प्रर उंनक। प्र घुनिक कवि 


समते कि धरा एक रहै, श्राकाश एक हैश्रौर सभी मानव एकर] इनमें कोई 
तात्विक भेद-भाव नहीहै। तिसिपरभीतूर्मैकी सीमासे श्रावद्ध मानव श्रपने 
घेरे से निकल नहीं पाता । 
विक्ञेष-- (१) यर्हा ताच्विक-रेक्य की भावना प्रद्षित की गरईहै। 
(२) प्रसाद कौ निम्न पंक्तियों से भाव-साम्यद्र्टव्यहैः 
उपर ह्मि या नीचे जलच 
एक तस्ल या एक सघत 
एक तत्व फो ही प्रघानता 
फटो उसे जड या रेतन) 
-- कामायनी, चित्ता सगं 
(३) “भाव-सत्य वोली' म व्याकरण-दोप है । यहां बोली' के स्थान परे 
"वोला' होना चाहिये । 
(४) श्रलंकार-- (1) "भाव-सत्यः* "मुख मटका मानवीकरण । 
(7) वादल-सा-उपमा। 
वोल्ली वस्तु सत्प... ५०००० ००५७००००००००१ कुत्सित प्मौर सन्दर 1 
कषब्दायं --दन्् = संघर्षं । स्नेह प्रेमी । दोही विरोध करमते वाला। 
दीन = गरीव । कूत्सित == धृणास्पद । 
प्रस ग--प्रसतुत श्रवतरण में वस्तु सत्य भाव-सत्य का उत्तरदेरहारैः 
व्याख्या--परन्तु, वस्तु-सत्य का यह द्वन नहीं 1 भाव-सत्य की प्रपत्ति 
उसे किसी भी श्रवस्या मे स्वीकाये नही । विपरीत सके कि श्रपना प्रस्तित्व 
सोकर मूल तत्त्व मे विलय होने की चेष्टाकी जाए; वहं भिन्नता की बति 
करते हुए कहता है कि मुभे यहं वात, यह दशन विल्कूल श्रच्छा नहीं लगा । 
प्रे! सोचोतो; शरीर भिन्न है, रुचियां भिन्न॒ स्वभाव भिन्न दै, मन 
भिन्नहै, तो पेक्य की बात कंसे सोची जाती है। एक ही मनम सभी गुण 
तो भरे नहीं होते ? श्रे भई} इस जगत्‌ मेंदृन्दहै, नारी श्रौर नर परस्पर 
स्नेही भीहैश्रोर द्रोही मी, घनीभी ह । कूत्सित, करूप श्रौर घृणास्पद भी ह 
भ्रौर सुन्दर भी है। भला इतने श्रन्तर श्रीर बाह्य विरोधो की स्थिति में एक 
हने की बात वयोकर सोची जा सकती है । । 
विशेष-- (१) वस्तुनिष्ठ सत्य सदा वस्तु की खपिक्षता म होता है। 
र 
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प्रतएव वर्ह एेक्य की कल्पना नदीं की जां सकती । यह्‌ यथार्थं मानो कवि ने 
"वस्तु-सत्य' के मुख से कहला द्या है । 
(२) श्रलं कार-- (1) बोली" ˆ"विचका--मानवीकरण 1 
(+) श्रनुप्रास। 
(२) "बोली वस्तु सत्य" मे व्याकरण-दोष है } 
श्रात्म सत्य बोली ००००००००००००००००००००,,,.* चेल सकता जग ] 
छढदा्थं--सपने = कल्पना । पग पद; पैर । सामंजस्य परस्पर 
विरोधी श्रथवा पृथक्य वस्तुनो का मेल; समन्वय । 
पर्प--भाव-सत्य श्रौर वस्तु-सत्य का वार्तालाप सुन कर ब्रात्म-सल्य 
उन दोनींको उत्तरदेता हुश्ना प्रस्तुत भ्रवतरण मे समन्वय-भावना पर बल 
देता दै। 
व्याख्या--ग्रात्म सत्य दोनौ--भाव भ्रौर वस्तु-सत्यो का संचालन करते 
वालारहै। दोनों की बात सुनकर वहु कहता है कि मुभे दोनोंके विचारोंका 
कारणज्ञातहै। म भलादोनोंमेंसेकिसीको भौकसे भरूलसकताहूं 1 र्मही 
तो दोनों का संचालन करता हूं । श्रादरं, जो भाव-सः्य के विलयन में निहित 
है श्रौर यथार्थे, जो वस्तु सत्यके कट्‌ अनुभाव मेचिपाहृश्रार्है, मेस चपि 
हुए नही है । इन द्येनो का सामंजस्य तो भ्रात्यावश्यक है । श्रकेलान तौ भ्रादशचं 
काम कर सकताहैश्रौर न श्रकेला यथाथे जीवन से जूक सकता है। श्रकेला- 
भाव-सत्य तो केवल कल्पना है--उसका श्ररितत्व ही क्या ? वायवी वस्तु तो 
सपने की भांति उड़ जायेगी श्रौर यथाथं एक भी पैर श्रागे नहीं रख सकता यदि 
उसे प्रादशं का लक्ष्य न मिल पाये । इसलिए यैने दोनों मे समन्वय बनाये रखा 
है ताकि दोनोंके ्राघार पर जगत्‌ चलता रहे । 
विशेष-- (१) प्रस्तुत श्रवतरण मे कवि ने श्रपना मन्तव्य--यथा्थं श्रीर्‌ 
श्रादले का समन्वय बड़े ही सपाट लहुजे में स्पष्ट किया है। 
(२) भाषा प्रसाद गुणोपेत है । 
(३) प्रलंकार-- (1) श्रात्मः" मुस्का--मानवीकरण || 
(1) ससत्य" "पगः--मानवीकरण । | 
(1) गिन गिन पुनरुक्त प्रकाश 1 





पतिर्ता 

कषिता परिचय--पतिता' कविता का रवना-काल सन्‌ १६४५ है । यह्‌ 
प्रगतिवादी यथार्थ-स्वर की स्वना! लुरेरो द्वारा वेलाच्कार क्रिये जाने पर 
एक स्वी "पतिता' होती है । समाजमे, परिवारमें वह्‌ घृणाकां पात्र बनती 
है, किन्तु उसके पति का उसके प्रति क्या कतेव्य है--यही कवि ने पतिताः 
कविता में प्रस्तुत कियाद) 

रोता हाय. “““““" "कर पुरजन ! 

शाब्दा्ं--हाय मारकर = दहाडइ मारकर । चि-परिचित == जाने-पह्चाने 1 
करम ==कमे । घरम घर्मं । सिसक रहै =-धीरे-ीरे यो रहै थे 

पर्तग--परिवार कीवहूको श्राततायी पतित (?) कर जातेर्ह। उस 
स्थिति में परिवार श्रौर परिचितोौकी दज्ञा का वर्णन कवि कररहाहै। 

व्यार्या-- नीच, लुटेरे, हत्यारे माधव की बहु के साथ वलात्कार कर 
गये । उसे कलंकित कर गये । इसी घटना को लेकर वृद्ध श्रौर सम्बन्धीजन 
दहाड मार-मारकररोरहरहैकि हाय! यहक्याहौ गया} हमारे कमं एूट 
गये, हमारा धमं लुट गया । यही कहते हुए सव कुटुम्ब वाते ्िर हिला-हिला 
कररोरहैदहैश्रौरसाथदही उसे श्रभागिनी श्रौर कलकिनी कते जाते है) 

विश्ेष--(१) कविते भारतीय समाज की ध्थित्ति का यधा चित्रण 
करिया है। कंसे एक परिवार की वहू पर दोष-हीन होने पर भी लांछन लगये जा 
रहे ह । हत्यारो, लुय्ये कादोषमभी उप्नीकेस्सिर! कसी विडम्बना है परिवार 
की! समाजकी | 

(२) हाय मार कर' मुहावरे का सायक प्रयोग हुभ्राह। 

(३) श्रलंक्ञार-- (1) 'गा-गा-- वीप्सा । 

(1) करर" "कर'--श्रनुप्रास। 

पि वक्ष रही ०१००००१ न१००१००००००००००००००००००००.००००,.,.उठतत तत) 

शब्दाथं-- कोस रही = भला-वुरा कहना । चेरी दासी । दारुण = पीडकः; 
भयानक । छिन्न-लता = क्षीण लता 1 

्रस्ग - प्रस्तुत श्रवतरण में कवि ने परिवार की वहु की इज्जत लुट जने 
के वादकी पारिवारिक-जनों की स्थिति का वर्णन किया है 1 उसका कहना है : 

ग्याख्णा-श्रोर उसवहूकी दशा क्याहै? वहु भ्रवलला सासि चलने पर 


दे 
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हिलती देह लिए गरी सी वनी एक कनि भे सहमी-सी सिसकि्या भर्‌ रही हे 1 
वहे परांकित है--न जाने श्रवक्या दोगा ? पड़ोस कौ श्रौरतें उत घेर कर 
कोस रही है । यहाँ तक्र कि घरकी नौक्ररानी भी उसके सीधे मुहं बात नहीं 
करती ! वह सी श्रांख चुराकर निकल जाना चाहती दै कि कही कुछ बति न 
करनी पड़े 1 इतने मे केशव घर लौट भ्राता है! सव परिवार बले-हाय) 
वेटा ! (यह क्या च्नन्थं हौ गया ? श्रव समाजे मुहु कंसे दिखायें ) कहकर 
रोते हृए माथा पीट लेते है । उनके तन पतली लताश्रों की भांति कापि उस्तेहै। 

दिशेष--( १) यथायेवादी चित्रण है। 

(२) भारतीय नारी का सर्यादाज्ील चरित्र प्रथम दो पेक्तियों में 
उद्घाटित होतारहै। 

(३) श्रलंकार-- (1) “सासो की-सी-- उपमा 1 

(7) "छिन्न-लता-सा-उपमा ! 

सव युन" *“ 9.95 ९०००४ ००००००००००००१्‌ कलं कित । 

शन्दायथे--चीखता जोर से कृता हुश्रा । मनुज == मानव । रज धूल । 

भरसग--प्रस्तुत श्रवतरण मेँ कवि ने उस तथाकथित पत्तिता वहू के प्रति 
केशव की प्रतिक्रियाका वर्णन कियाहैः 

व्ाल्या--कुटुम्व्री-जनों का रोना-घोना श्रौर लांछन सुन कर केशव 
चीखकर कहता है-- बन्द करो यह्‌ रोना-धोना। मै सव सुन चुका हूं। 
फिर वह श्रपनी प्नी मालती, जो कोते में सहमी सासो की-सी गठरी बनी 
सिसकती वटी थी, की ग्रोर उन्मुख होकर कता है कि मालती उठो { श्रस्यथा 
इस घर का वह्‌ काला कोनातुम्हँं खा जयेगा । मनुष्य तो मिद्रीका बना 
ह्या है, जो सदव कलुषित्त रहता दै 1 देवा तो मनुष्य कामन जाता है। 
यदि पवित्र सन कलुपित हौ तो कलक तभी लगतारहै। तुमतो मनसे पवित्र 
हो 1 ह्यारे जुटे का पाप तुम्हारे प्िरम्यो? तुम तौ निष्कलंक ह्यो मालती! 
उठो, मँ तुम्हूं इस प्रकार कलंक्िति हौकर न रहने दुगा 1 श्रपतेप्रेमसे उस 
कलंक कोधो डाचूगा 1 क्योकि, प्रेम में वह शक्ति है जो पतितोंका भी उद्धार 
करदे । फिर तुमने तोकोई पाप भी नही किया । तुम मेरीपत्नीहो, 
मालती उमे । 

विगेव-- (१) एक उदात्त-मन पुरूप का चित्रण यहा श्रा है 1 

(२) श्रेम पावनैः ही केन्द्रीय भाव है। 

(३) श्रलक्ार--्ननुप्रास । 


श्राजादर 


कविता परिचय -- ग्राजादः कविता की रचना सन्‌. १६४१५ मे हुई थी । 
कवि श्रपने समन्वयवादमे दस्लाम की कथाग्मो को भी श्रपनाता है । प्रस्तुत 


कविता भी हजरत मुहम्मद प्रौर उनके एक दिष्य के मध्य संवादकेसूपमेंदहै। 


्पगस्बर के (887, ०००१० ०००१०१०००००००००००००००,०,०८० नपर पर्‌ 1 
शव्दाथ--शक = सन्देह । इसा == मानव । पावन्द = नियमों मे बंधा प्रा । 
मुरीद = कशिष्य। 


प्रसंग-रिष्य को मनुष्य की स्वतन्त्रता श्रौर पावन्दी पर सन्देह होता 
श्रीर वह श्रपने पूज्य हजरत मृुहम्मदसे प्रपनी शंकराका समाधान करतेके 
लिए प्रार्थना करतार: 

व्धाख्या--पैगम्वर के एक दिष्यते एक वार उनसे पृद्ा करि हजरत { इस 
बन्दे को एक शक है- सन्देह है कि मानव किस सीमा तक स्वतन्त्र है श्रौर 
किस सीमा तक दुनिया में उपे पावन्दी मानती पडती दहै । हजस्त ने उस शिष्य 
का प्रश्न सुना श्रौर उससे कहा कि तुम खड रहौ । फिर हुक्म दिवा कि एकं 


पैर उपरडउठालो। शिष्यने गुरूकीश्राज्ञा सुनी श्रौर कहा कि हजरततका 
हृक्म सिर श्रखो पर भ्रौर उनके सामने एक पैर परखडादहयोगया। 


वि्लोष- जिज्ञासा मानव का स्वप्राव है। उसीको प्रस्तुत पंवितयोंमें 


, श्राधार स्वरूप ग्रहण किया गया है। 


ठीक दसरा" "^^ १.११११००१००१०० ०००००००० ०* यहु उत्तर । 
छब्दा्थं--नवी == हजरत मुहम्मद ! नामुमकिन == श्रसंभव । जमीं = पृथ्वी । 
भ्रसंग--हजस्त कौ श्राज्ञा पर भूरीदने एक षर उठा लिया श्रौर एक पैर 
पर खडा हो गया । प्रस्तुत ्रवतरण मे कविश्रागे को घटना की तात्विकता का 
उद्घाटन करताहै। 
व्यास्या--मृ्तम्मद ने टंसकर कहा- ह, ठीकदहै { श्रव दूसरा पैर भी 


 उलठाश्रो {रिष्यते गुरुकी आ्राज्ञा-पालनकी चेष्टा की । वह्‌ वार-वार भिरा, लेकिन 


दोनों पैर उठाकर खड़ा नही हौ सक्ता । ्रन्ततः उसने कटा कि हजरत ! यह तो 
भरसंभव है । दोनो पैरो परतो खडा ही नहीं हुश्रा जा सकता । उसके यह कहते 
ही पैगम्बर ते उसे शिक्षा दी--एक पैर उठकर तुमसे यही कता दै फि तुम 
यहीं तक ॒स्वतन्व्र हो कि एक वैर उठाकर खड़ रहो; लेकिन दुसरा पैर 
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प्रथ्वी से चिपका हुग्रा तत्काल कहता है कि तुम इस जगत से वंे हुए हो । एक 
दम स्वतन्त्र नहीं ह्ये । इषलिए वंघन तोड़कर एक दम उपर नहीं उठ सकते । 
भला स्वतन्त्रता में श्रषनी सीमा कैसे भूल सक्ते हो ? पैगम्बर मुहम्मद ने श्रपने 
शिष्य को यही तात्विक उत्तर दिया। 
विक्षेष--(१) मनुष्य स्वतन्त्र है फिर भी वह्‌ सामान्य जागतिक वंधनां 
से जकड़ा हरा है 1 यही तत्वतः सत्य है । यही मनुष्य की सीमा भीदै। 
(२) श्रलंकार-- (1) 'वार-वार'-पुनरुक्तिप्रकाश । 
(17) ववार-वार भिर --ग्रनूप्रास । 


७०७००००१ 


स्वप्न-वंधन 


कविता परिचय--स्वप्न.वन्यन' कविता का रचना-काल -सन्‌. १६४३ है । 
कवि श्रपनी प्रोयसी की मनहुरचछ्विको स्मृत कर्ता हृभ्रा स्वयं को उसके 
'स्वप्न-वस्यन' में श्रनुभव करता है । इस कविता को श्रासू' श्रौर श्रन्वि-की 
श्रणीमेरखाजा सक्ता है। 

याध लिया तुमने --““**“**००*०“***““ "सन मे जगती । 

शब्दाय - मधुर =-सरस; मीठा । श्राल्लिगन मिलन । मानसि प्रं यसी । 

प्रसंग--कवि को ग्रपनी प्रोयसी कास्मरणदहो श्राताहै श्रौर वह्‌ उसके 
स्वप्नो मे, त्रपनी कल्पना्रो मे खो जाता है । उसी मनःस्थितिमें वह्‌ श्रमनी 
प्रयसी को सम्बोवित करता हृश्रा ्रपनी स्वप्न-वद्धेताका वर्णन करतादहै। 
उसका कहना है : 

व्याद्या--हे प्रयसी | तुमने मेरेप्राणोंको फूलों के वन्धनमें वाध लिया 
है श्रौर मेरे मन में तुम एक जीवित्त-ज्योति-सी लिपट गयी हो भ्र्थात्‌ तुमने भरे 
मनम नयी श्रााग्रौ-कल्पनाश्नों कासंचार कर दिया है। तुमने मुके मधुर 
स्वप्नं के श्रालिगनमे बाधलियाहै । महर क्षण तुम्हारी ही स्मृतिमे खोया 
रहता ह 1 एेसा लगता दहै कि तुम्हारे शरीर की शतशत शोभा मेरे समक्ष 
चलती-फिरती र है, श्रौर मेरौ कल्पना न जाते तुम्हारे रूप-स्वरूप कौ 
कितने कितने रगो मे, भावों मे साती रहती ह । है येस प्रंयसी ! तुम मेरे 
मनमे एक ही क्षण में सौ-सौ वार्‌ श्रपनी स्तुति कौधा जाती हो । 

विक्ेष--(१) कलिका तीन प्रम-भाव प्रस्तुत श्रवतरण से प्रकट हो रहा 


क 


वै 


६९८ कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उना श्राधुनिक कवि 


है उसकाप्रमदतना गहरा किएकहीक्षणमेप्रयकन्तीक्रो सौमौ बरारयाद 
केरते लगता ह । 
(२) भावन-साम्यकीदृष्ट्सिपंतकोरही निम्न पेकतिां द्रष्टव्य हः 
घांच द्धि षयो प्राण-प्राण से। 
तुमने चिर श्रनजान प्राण से। 
(३) ध्रलंकार-(1) श्राभा-सी--उपमा। 
(1) प्तो-सौ'--पूनरुदिन प्राथ 1 
तुमह च्वसण एर ०११११.१००१०००००००००-- ०००" ्र्‌ कपन तै । 
शाव्दायं --ग्रांक =ग्रत्रित । प्रणयीन्त्प्रंमी 1 सौरम = ुग्न्ि। 
प्रसंम--प्रस्तुत श्रवतरणमें कवि श्रपनी प्रं यसी कास्मग्ण क्र क्हताहः 
स्परास्या-हे सुन्दरी { यदि तुम्हारे स्मरणमात्र बेहीर्म स्वप्नोमेखो 
जाता हूं तो इसमे श्राश्चयं की कीन-सीवतष््ै? पेदिहृदयमें तुष्््री यवि 
उभरतेदी मेरे प्राण-प्रणयी-कविदह्दय ङे प्राण भी तुम्हारे गीत दन जयि। 
श्रौर क्या श्राद््वयं यदि तुमं देवकर वोमल, सय र्चदिनी भी रवि यरसाने 
लगे । वह्‌ श्रपना तेजबन्तरूप त्यागकर लथिकी फीततेता भी धारण करने 
तो क्या श्राह्चयं ! तुममेरे द्यम सहज मधुर भवसे एक मुगन्धमी वन 


जाती हो! तुम पतरम मौ वक्त लनिवालीहौो। गुप उीवनमे स्सका 


स्रोतो) तुममेरेप्राणोंमे व कर प्रणय स्प घ्रारण करनेतीदहो श्रीर्‌ हृव्य 
का कंपन गीतों का क्प धारण करतेतादहै। कविके कहुनेकाभाववह्‌द 
किप्रंयसी कौ छवि-स्मृति ही उसे गीत-मय बना जाती है) 
विक्ेष--(१) कवि की भावुकता इननी ग्रपिक वदु गवी वहसि 
मे मी शि-घर्मं की कल्पना करनेतारैग्नोर्‌ इत प्रकार बह एक प्रसि्यौत्ति- 
पूणं स्यित्ति का निर्माण करता है । 
(२) श्रलंकार - (1) सम्पूणं श्रवतरण में स्मरण । 
(1) (जी उस्ते यदि स्वप्न--मानवीकरण । 
(111) 'सोरम-सी---उपमा । 
(1५) "पतर" विरस --श्रनुप्रास । 
तुम देही ह ११११० ०१००००००००००००००००,००००००नग्त्‌त घर पाई) 
शब्दाय-- कनक =स्वणं । छश्रीली = सुन्दर ! मधुरिमा = छवि । लजीली 
न= सज्जाशील ! समाई =मिलजाना } धूर पाई धारण करना 1 


अय ह्वी भार ४, 


परसंग--प्रस्तुत श्रवतरण मेँ कवि प्रयती का सौन्दय-वर्णन करता हृग्रा 
कट्ता है 
व्याख्या क्या तुम शरीर-युक्त हो ? यह देह तो इतनी क्षीण है कि 
-दीपककी लौके सदृश जान पड़ती है । उसका रंग स्वशिम ह जसा कि दीपक 
कीलौकाहोताहै। क्यातुम नारीहो? नारी के सव गुणतुममें श्राक्रर 
साकारहो गयेहै, सार्थकहो उठे है) तुम मधुरिमा से युक्त मौन प्रतिमा होः 
तुम इतनी लजीली हौ कि साश्नात्‌ लाजही साकारो गयी लगतीदै। तुम्हे 
देखने के लिए तो मानो शोभा दही लता वन कर लहरा उठी दै तुम्हारी-श्रग- 
भंभिमा प्रतिमा रूप धारण कर तुम्हारी मृदु, कोमल, क्षीण देह में समा गयी 
श्र्यात्‌ तुम्हारी देह इतनी क्षीण श्रीर्‌ कोमल दहै कि लगता है मेगिमा ही मूकत्तसूप 
धारण करके श्रा गई है । लगता है क्रि कोमलता तुम्हारे चरीर के कोमल अ्रगौं 
मे रूपाकार घारण केर श्रागयी है भ्र्थात्‌ तुम्हारे कोमल शरीरमें ूपायथितदहौ 
गयी है। 
विकेष--(१) कवि पंतनेप्रेमिक्रा का सौन्द्यै-वर्णन परम्परागत रूपमे 
न करके नवीन स्प मे-रृक्ष्मरूपमेंक्रियाहै। शुजनः' कौ भावी पत्नी के 
प्रति' कविता में इसका भाव-साम्य देखिए 
भ्रण श्रवरों की पल्लव प्रात 
मोतियो-सा हिलता हिम-हास 
इन्द्रधनुषी से पट ढक गति 
बाल विधत का पावस-लाप्त। 
(२) श्रलंकार-- (1) लो-सी-- उपमा । 
(7) मौनः" "लजीली', शोभा हीः" श्राई-- उपमा, 
मानवीकरण 1 
(1) स्वप्न ˆ सजीली--उपमा, श्रनुप्रास । 
(1९) श्रग ` वन, कोमलता" पाई--मानवीकरण । 
एूल विलि उठे... "०... ,. "फे घनं से 
शब्दार्थ--मू पृथ्वी । जगोरस्ना चांदनी । लावण्य सौन्दये । 
सम्मोहन = जादू । भाया == श्रच्छा लगा । वाष्प = भाप । घन=वादल । 
प्रस ग--प्रस्तुत ग्रवतर्ण में कवि प्रमिकाके इगित कर कहता है: 
ध्याख्या- प्रेयसी ! जैसे ही तुम पृथ्वी को दिलाई दी, वे ही.-परकृति 


1 । कप्रिवर सृपित्रानन्दन पंत श्रौर उनका प्राधुनिक्ष कवि 


ल उठे श्रौर इस प्रध्वी पर सौन्दयं सौ-सौ रग धारण कर व्याप्तो 
., प्म्हारा सौन्दर्यं इतना श्रादव्यंचकित कर देने वाला है किस्वयं 
ज्योत्स्ना भी सकचा गयी । श्रौर पुम्दारी छवि उपाकोभी लजा गयी । तुम 
मे इतनी सौदन्यं कौ मधुरिमा, श्रसीम सम्मोहन हैजो मन को वरवस 
प्राकपित कर लेतारहैकि मन स्वयंहीतुम पर प्राण न्यौहछावर करदेनैको 
पागलदहो उव्वादहै1 व्या तुम्हं प्रषने सौन्दयं कीलव्ति श्रौर श्रपने ध्रपार 
ध्राकषंण का ज्ञान नदीं है ? वुम्हं क्या मालूम कितुमनेमेरेप्राणों कोप्रणयके 
स्वप्न-वंधनों मे वति लिथारहि। मालूम नही कि तुम्हं क्या श्रच्छालगादहैकि 
तुम खिल उठी हो श्रौर श्रपनी प्रसन्नता श्रासुप्रों के वाष्प से निमित वादलोके 
घेरेमे इन्द्रधनुप वनाकर व्यक्त कर रही है मेरी प्रेयसी! तुम्हारा 
सोन्दयं श्रपार रै! उसकी प्राक्पण-शक्ति श्रसीम रै! उसकी शित श्रतृल- 
नीयदहै । 
विश्ेष-- (१) कवि श्रपनी प्रयसी-्पसीके वर्णन में श्रत्यधिक्र भावुक 
हो उठा है । वह॒ उसक्रा श्रतिश्चयोतितिपूणं सीन्दयं वणेन करता है । 
(२) कपि की प्रेयसी का सौन्दयं ही मानो फूनौं के लिलने मे व्यक्त होता 
है । जायसी में इसका भाव-साम्य देखा जा सकता है : - 
हसत जो देखा हंस-भा । 
यहां भी, जैसेदी पृथ्वी श्रेयसी" को देखती है, वह एूलो के रूपमे खिल 
उस्तीदै। 
(३) भ्रलंक्ार--(1) समस्त त्रवतरण में श्रतिशयोक्ति । 
) भ्रूकोदी दिखलाई'-मानवीकरण । 
(1) सौ-सौ--पुनरक्ित प्रकाश । 
(1४) ज्योत्स्ना सकुची', “उपा लजाई' - मानवीकरण । 
(४) प्रतिछवि-सौी --उपमा । 
(छ) श्राणो को प्रणाय"*`स्वप्न'--श्रनुप्रास 1 
(7) “इन्द्र घनुप"ˆ-घन मे"--हूपक । 


गाधी-युग 
कविता परिचय - भारतवपं स्वाधीन हुभ्रा । उसके नव निर्माण का संकल्प 
लेकर चलने वालों का प्रेरणा स्रोत था गाधीवाद। गांधीवाद, जिसने सत्य, 


(1 


श्रत गीत 
कविता पटिदिय--"मारत गीतः कविता म श्री पतने भारत वषं की 
महानता, प्राचीनता, श्रौर सुन्दरता का चित्रण करते हुए उसके गौरवशासी 
श्रतीत का चित्रण कियाहै। भारतवषे को सभ्यता ग्रौर संसृति का उद्गम मानते 
हृए्‌ कवि ने प्रजातंतर राज्य प्रणाली कौ भी भारत की देन स्वीकार क्ियारहै। 
कविता के श्रतमे मातृपूमि की वंदना की गयीदहै। इस भारतगीतमें 
लंकिमचन्द्र चटोपाद्याय 'बन्देमातरमः श्रौर कविद्ध्र रविन्ध के जन-गण-मन' जसे 
श्रमरगीतों का समन्वित रूप लक्षित होता हे । 
जय जन भारत ^." "धुव पथ प्र । 


शब्दाय -- जन भारत --जनतंत्रवादी भारत । भ्रभिमत विचार । गणतंश्र 
-- गणराज्य पदति । विधाता = सृष्टा 1 शाश्वत == चिरन्तन । उवे र उपजाञॐ। 
ध्रुव = श्रडिग । 


घ्रसग--श्री पंत कृत भारत गीत' के प्रस्तुत भ्रवतरण मे भारतवषं के 
स्वप श्रौर महत्व का चित्रण किया गया है । जनतंत्र पद्धति के जनक एवं प्राकृतिक 
सौन्दयं -सुषमा मण्डित भारत कौ वंदना करता हुत्रा कवि कहूता है : 


व्याख्या--जनतंत्र के विदवासी भारत कौ जय हो । यह्‌ देश संसार में 
गणराज्य पद्धति का जनक है 1 यहां प्रत्येक व्यक्ति के विचारों श्रौर व्यक्तित्वे 
का सम्मान किया जाता है। श्रपने प्रत्येक घटक को राजनीतिक, सामाजिक 
रौर श्राथिक श्रधिकार देकर उसको सम्मानित करने वाले भारत की जय हो । 
भारतवषं, जिसके गौरवश्चाली, उन्नत मस्तक पर हिमालय का सुकुट सुज्ोभित 
है, जिसके वक्षस्थल पर उज्ज्वल-निम॑ल गंगा कौ पावन-धारा एक शुश्रहार के 
समान शोभा देती है । विध्याचल जिसकी कटि है श्रौर जिसको महानता, गौरव 
का गान करता हुभ्रा सागर सदेव उसके चरणों मे लोटता रहता है । भारत की 
दास्य श्यामला धरती, इसके हरे-भरे खेत निरन्तर श्रपनी लहरों मे क्रीडा करने 
वलि नद, नदी तथा भरने श्रषने जल से जहां जीवन का संचार करते रहते है, 
एेसी सरसता, प्रसन्नता श्रौर सुन्दरता से पूर्णं धरती वाला भार्तवषं विर्व को 
श्रपनी श्नोर श्राङ्ृष्ट करता है। भारत की जनता के कोटि-कोटि हाथ सवेदा 
विरव-कल्याण मे लीन रहते है श्रौर उनके अ्रसंह्य चरण निरन्तर प्रगति पथ प्र 
ध्रग्रसर होते रहते ह । जिनकी गति मे कहीं भी शिथिलता नहीं प्राती, जिनका 


(३५६ ) 


९७४ विदद युिदादन्ध्न धत श्रीर्‌ उतत ध्षायुनिक क्वि 
लक्ष्य ध्रुव के समान श्रटल प्रौर वड्गि है । देते महान भारत की जयहौ 1, 
विश्षेष-- (१) प्रस्तुत प्यांशगेकविने श्ुजलां सुफला शस्व इयापलाः 
भार्तभूमि को राब्द-चित्रोमे प्रस्तुत क्रियरादहै। मारत के भौगोलिक सौन्दर्यं 
प्रीर एेतिहादिक महानता को ग्रवयन्त संक्षंपमे कविते साकार करद्वियाहै। 
वस्तुतः प्र्यात्मवादी भारतने दही वंयक्तिक जवन के शहेत्व को स्वीकार्‌ द्रत 
हुए उसके समक्ष जीवन का घ्रूवलध्य प्रस्तुत क्रिया है 1 उस्षकी प्रभिव्यक्ति करते 
हुए कवि कौ भ्रास्था पूरणं भावुकता मे सुखस्तिदोउटीहै। 
(२) श्रलज्ञार--(1) जय जन भारत--श्रनुप्रास) 
(1) भीरव माल ` सात--मानवीकरण। 
(111) हरे देत `" "दोभा उवंर--रलेप ! 
(1४) जय जन" "घ्नत पथ पर---दठांग ख्यक 1 
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शब्दाथे- ज्ञाता == जानने वाले । साम सामवेद । श्रधिप्ठातता स्वामी । 
प्रयाण न=प्रस्थान । तूये == तुरही । परह्‌ == नगाइ । सन्य == सेना । 

प्रसग--प्रस्तुत पद्यांश “भारतगीतः' से श्रवतरित ह} इसमे कवि भारतवषं 
को सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान प्रौर विज्ञान का उद्गम स्थल मानते हृए्‌ उसकी 
विजय कामना करता हुग्रा कहता हे : 

व्याद्दा--भारतवषंकोदहीसंतारमे सर्वप्रथम सभ्यता काज्ञानहुश्रा या । 
सृष्टि के प्रथम प्रभात की किरणो से ्रालोकितत भारतमे ही सववप्रथम मानवता 
काजन्महुभ्राथा । यही परदेवीज्ञन सम्पा का वैदिक सगीतमेप्रस्फुटत हु्रा 
था। वेदोंने मनुष्यकोजौ ज्ञान प्रदान किया, उ्ीका गौरव मान घ्नाजमभी 
वेदिक ऋचाश्रो में प्रतिध्वनित होता है । भारतवर्षं ही नव-मानवता को जन्म 
देने षाला देशदहै। इसीने सपार को सत्य श्रहिरा के पवित्र संदेनद्िदहै। 
केवल उपदेश ही नही, श्रपिततु च्रपने श्राचतरण से भारतवर्षं ने ससार को सत्यः 
ग्रहा जेते मानवीय श्राद्ं प्रदान क्ियिहे। ल्द्वि रमे शात्ति की प्रतिष्ठा 
करने काश्रेयभी भात्तवपंकोहै रसे महान भारतकयी ददा-सर्वंदाजयदही। 
श्राजमी भारत कौ विश्ाल्ल सेना सत्य श्नौरन्याय की प्रतिष्ठा कै लिए ब्रत्याचार 
प्रस्य श्रीर्‌ न्याय का जमन करने के चिरुश्रागे बहु रहीहे। कविक्ी एक 
री आरकाक्लाटै कि भास्तीय सेनाके प्रस्यान काल की तुरहा वज ॐ, उ्तके 
नगा को गहन मम्भीर्‌ ध्वनि श्रत्याचार श्रौर अन्यावा कौ कम्पित करदे, 


~~ ^~ ~~ ~ 
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सैनिकों की वलिष्ठ लोहके समान बहि सत्यकी रक्षा श्रौर प्रसार केलिए 
दुष्टता का संहार करने को तत्पर हौ उठे । 

विक्ेष--(१) इन पत्तियों मेंक्वि नते भारतका गौरव गान करते हूए 
एतिहासिक मान्यताश्रों की श्रभिव्यक्ति की है । भौगोलिक, एतिहासिक सामाजिक, 
घा्मिक श्रयवा सस्कृतिक दृष्टिकोण इस बात के सक्षी है कि भारत ही विदवं 
का प्राचीनतम देशरहै, यही से विद्व को जीवन की विविध ज्ञान सरिताये प्राप्त 
हई । भारतीय लोगों ने श्चपने ्राचरण से दूसरों को सत्य, समता श्नौर न्याय 
का परिचय दिया ह। भ्राज भी हमारा दृष्टिकोण प्रपनी परम्परा से विमूख नही, 
एसी भावनाकोही कवि ने चब्दों में व्यत्त किया दहै) 

(२) श्रलंशार--(†) प्रथम सभ्यता“ "श्रधिष्ठाता--उल्लेख । 

(1) जय हे“*“श्रधिष्ठाता-- पुनरुक्ति 
(1) प्रयाण तूयं `" "भज उठे -रूपक 1 

शर्पित स्वरूपिणी '**°°*^** °“ "““" " " "" 'प्रजयं चाता। 

हब्दाथं --धारिणी धारण करने वाली । रक्षित सहित । श्रपराजित == 
न हारते वाला । जाता रक्षक । 

प्रसग--प्रस्तुत श्रवतरण "भारत गीत" का श्रन्तिमभ्रंशरहै। भारतवषेकी 
महानता, व्यापकता श्रौर गौरव गान करते हए कवि उसकी मात रूपसे वंदना ` 
क्रमे लगता है! राष्ट्भावनासे श्रोत-प्रोत कवि भारत माताकी प्रा्थनार्मे 

हता हैः । 

व्याख्या-है भारत माता ! तुम साक्षात्‌ शिव स्वरूपा मांदुर्गा द्ये. 
तुम्हारा वल श्रनेक प्रकारका है! ्राघ्यात्मिक एवं भौतिक चक्तियों से सम्पन्न 
भारतमाता सम्पूण विश्व तुम्हारी वंदना करता है । भ्रनादिकाल से तुमने चिद्व ` 
का भरण-पोपण श्रौर रक्षणक्रियाहैं। श्राज भी तुम्हारा त्िरणा घ्वज श्र्लोक के 
धर्मं चक्तसे युक्त होकर श्राकाशमे फहरार्हाटै।! यह्‌ ध्वज सदा प्रपराजेय 
दै। विदवको श्रमयका वरदान देने वाली माँ तुम्हारी संतान श्रजेयदहै, 
संतान भ्रजेय ह, तुम्हारा ध्वज सदा-सवंदा तुम्हारी संतानका रक्षकरहै। जिसे 
कोई भका नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता-उस भारतमाता की 
जय हौ । 

विकेद--(१) प्रस्तुत पद्यांश भे कवि ने देर प्रेम, श्रातम त्याग तथा श्रतीत 
गौरव के साथ भविष्य के प्रति अपने विदा को तफ श्रसिष्यक्ति दीह । 


६५६ कविवर सुित्रानम्दन वंत श्रीर उनका श्राधुनिक कैति: 


नवन्देमातरम' का पूण प्रभाव इन पंवितयों मे दिखाई देता है, जबकि कवि 
भारत माता के व्यक्तित्व को सर्वगुण सम्पन्न भ्रीर राव्ति शाली रूपों में चित्रित 
करता दहै, 
(२) श्रलंकार--(1) शवितत स्वह्पिणी `` भारत माता--उल्ले् । 
(7) धमे चक्रः" 'फट्राता--मानवीकरण । 
(111) जय है""'च्राता--पुनरुकितिप्रकाक्ञ। 
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गीत विहग 


कवित! परिचय --"गीत विहग" कचिता की रचना सन्‌ १६८ में हूरई्‌थी। 
जिस प्रकार पत्लव' को छायावाद का “मैनी फस्टो' कटा जाता दहै उसी प्रकार 
"गीत विहग" कवि कौ {ततनप्रवान मानवतावादी काव्यधारा की भूमिकादहै। 
समे कवि श्रपने को गीत्तविहुग मानकर श्रपते काव्य का प्रतिपाद्य वर्णन करता 
है । पक्षी श्रनन्त श्राकाश मे उडते हुए श्रपने कलरव से दिशाग्रों को संगीतमय 
बनादेताहै। उसके गीतोंसे प्रभातकी सुचना मिलतीहै। इसी प्रकार केवि 
भी श्रपने गीतोंके माधुयं ्रौर संगीतसेन केवल रसता प्रदान करता है 
श्रपितु नवमानवता का संदेश सुनाकर स्वाधीन लोके जीवनके गौरव की वृद्धिः 
भी करता है । यह्‌ कचिता पंत जी क भ्रात्-चिन्तन का प्रतिनिधित्व करती दैः 
इसीलिए इसे 'उत्तराकाल' की कविता भी माना गया है। 

यं नव भातवता-१०००.००००००००१०१०.१..०. * पत्लव सुलमाता। 


शब्दाय --गौ रव = महिमा । मन.क्षितिज == मन रूपी श्राकाश्च । शाश्वत ~ 
चिरन्तन । प्रज्वलित --जलती हुई । ज्योतिवाह = प्रकाश वहन करने वाला । 
नभ = भ्राकाश । नवमधु नवीन वसन्त 1 


परसंग--“गीत विहग" के प्रस्तुत भ्रवतरण मे कवि श्रपनेकोही गीतविहय 
भानकर श्रपने फाव्य का लक्ष्य प्रकट करता है। विपमताभ्रों समस्यश्रों से 
नष्टप्रायः जीवन मे ्रपनी कल्पना से स्वणिम संदेश देकर नदीन मानवता का 


४. का निदचय -ईइस प्रकार पद्यांश मे श्रभिनग्यक्त हुश्रादहै। कवि 


¶ 
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व्यार --प्राज्मै समार को नगरीं मानवता का सदेश घुने भ्रायाहू, 
निषमे किसी प्रकार का श्रभाव, हीनता श्रथवा निराया नदो । भ्राज संसार 
का जीवन स्वतन्त्र है, उस पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं । म उसी चैतन्य 
पूणं लोक-जीवन की महिमामयी कहानी ्रपत्ते गीतो मे सुनाता हं 1 कवि उस 
शाश्वत मौन श्रनि्वंचनीय भ्रनन्त शक्ति, जो सामान्य मनुष्य के मन की कल्पना 
सि परे है, जो श्रपने श्रालोकमय सूप मे सदा प्रकाशवान रहती है, उसका ज्योत्ि- 
वाह्‌ बनकर संसार को वह्‌ ्रनन्त प्रका देने वाला वन जताहै। वह्‌ डस 
श्रलौकिक दिन्यातिदिन्य प्रकाल की स्वाएिम्‌ किरणोंको इस नष्टप्रायः संसार 
पर फला देना चाहता है 1 सौतिक आराकाक्षाश्नों अ्रथवा रद्गत श्र घविर्वासों 
के कारण वतत॑मान युग जीवन को उस श्राघ्यात्मिक जानालोक से प्रकारित 
करते की इच्छा रखता है । जिस प्रकार प्रभात-किर्णे प्रकाश को भ्रानन्द श्रौर 
सौन्दयं से भर देती हँ उसी प्रकार कवि भी श्रपने नवीन जीवन-दशशेन से संसार 
को सुख, सौन्दयं ्रीर प्रानन्द से भर देना चाहता है । कवि कहता है कि भ्राज 
प्रत्येक व्यक्ति का मन नाना प्रकारके संघर्पौ, भ्रज्ञान, विषमता श्रादिसे 
पतभर के सूखे वृक्षो के समान हो गयाहै। उसमे किसी प्रकार के जीवन्‌- 
चेतना के लक्षण नहींरहै) यै उनके मन मे नवीन मानवता श्रौर उनकी 
भावनाग्नो की सरसता से युक्त एेसी जीवन-श्वित भर रहा हुं जो वस्न्त- 
कालीन पल्लवो की तरह सरसं श्रौर उत्कषपूणं हये । वसन्त प्राती हतो प्रकृति 
के कण-कण मे नवीनताका संचारहोताटहै। पल्लवो की लालिमामें शन्ति 
तथा हरीतिमा मे सरसता सकार होकर उसे फिरसे फल-फूलों से भ्रापू्णं करं 
देती है, उसी प्रकार इस नष्टप्रायः समाज को श्रपनी कल्पना, जीवनादशं तथां 
उत्कषं विधायक चिन्तन से शक्ति सम्पन्न वनाना ही मेरे गीतों का लक्षय है । 


विल्ञेष -(१) प्रस्तृत पदांश मे कवि का श्राध्यात्मिक चितन श्रीद 
सामाजिक जीवन से उसका समन्वय सरस श्रौर प्रभाव्ाली रूपमे हुमा है। 
कवि स्वतन्त्र देश को इस श्राध्यात्मिक्र चेतना से युक्त कर देना चाहताहै जो 
श्रलौकिकर श्रदुश्य होकर भी शारवत जीवन-शवति है । युग को खण्डह्र तथा 
मानव मन को पतर के रूपमे प्रस्तुत करते हुए कयि ने श्रत्यन्त संक्षेपमें 
जीवन की सम्पूणं विषमताग्रौं को साकार कर दिया है। 


(२) श्रलंकार--() स्वाधीन ' "गाया गात्ता~-ग्रनुप्रास । 


फविवर सुमिश्नानर्दन पंत श्रौर उनका धेघुनिक कवि 


1 
5 
| 


(11) सनःक्षितिज, (तवप्रभात के नभ, 'जीवन-पतर' 
रूपक्‌ । 

(1) भै नवमधु" -सुलगाता-- विरोधाभास । 

(1) सम्पूर्णं पद में उल्लेख । 
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शरन्दाथं -- श्रावेशौ-= जोश । उद लित-लह्राता हृभ्रा । ज्वार वाढ; 
लहर । ििर-क्रान्त = रिरिरसे रौदा हृप्रा 1 पिक्=कोयल । पावक 
प्रगति । भव-क्लान्त =दुध्वी संसार । तापो= दुःखो । कलुषित == कालिमा 
युक्त । उन्मुक्त = स्वतन्त्र । 

प्रसंग --“गीत विहग' के प्रस्तुत श्रवतरण मे कवि भ्रपने क्रातिकारी विचार 
व्यक्त करता है । नवयुग के द्वार पर खड़े मानव-समाज के मन मे महस्वार्का- 
क्षारो के स्वप्न जगाकर क्वि उसे सव प्रकारके दुःख-निराशा, श्रकमेण्यता 
तथा पराधीनता श्रादि से पूणेतया मुक्त करदेना चाहता ह! पंतजीके इन 
क्रान्तिकारी विचारों मे उनकी सहज सौम्यता श्रौरकोमलतामे कमीनहीभ्रा 
सकी । 


ठष्ाख्या---जिस प्रकार साभरहुर समय तरगित रहता है उसी प्रकार भ्राज 

का मानव मन, नवयुग के द्वार पर खड़ा होकर नवीन श्रादेशो श्रौर भावोंसे 
प्रेरित है, उसके मन में श्रनेक प्रकार कै सुख-स्वप्न उत्साह का संचार कर र्टै 
है किन्तु मै उनमें मह्वाकाक्षाश्रौ, श्रादर्शो तथा उक्कृष्टतम स्वप्नो का ज्वार 
भर देना चाहता हु, जिससे नव-निर्माण के लिए तीव्रता श्रीर दाविति दोनो मे 
वृद्धि हौ 1 जव तक्र स्वप्नार्कक्ञाश्नों की पूति मे तीत्रता नही होगी तवबतक 
संसार पूणं सुखोपभोग से वंचित रहेगा । जिस प्रकार शिशिर च्छतु वनकी 
हरीतिमा को रौद देती है, उसकी शोभा-युन्दरता क्षीण हौ जाती है, उस समय 
सम्पूणं वन एक करुण चीत्कार कर उर्ता है । एेसे वातावरण मे कोयल का मधर 
भ्रौर मादक स्वर उसमे सरस संगीत का संचार कर देता है 1 इसी प्रकार मानव 
का मन श्रतेक संधर्पा, दुःखो, प्रभावों से मदिति हो चुका है! उसके चारों श्रोर 
निराशा रौर करुणा व्याप्त है । मै कोयल से कमनीय श्रीर मधुर गीत गाकर 
कोफिरसे जीवन संगीत की याद दिलाता हं । प्नाज तक संसार उस 
+ पर्‌ श्रपने मिहीके पैरो स्े चलते-वतते यक चुका है भौतिक संसार 


य न्‌ ५ ६ (1 
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ग्रोर उसके संघर्पो से चिन्न श्नौर थका हप्र मानव श्रागे चलने में श्रसम्थे-सा 
हयो गयाः है! मै उसे उदात्त स्वप्नं के चरणों से चलना सिखाता हू । जीवन को 
द्रतीन्िष श्रीर्‌ भ्राव्यात्मिक मान्यताश्रौं का श्राधार देकर प्रागे वदने की शक्ति 
प्रदान करना चाहता ह । द॑हिक, दैविक श्रीर भौतिक तपो से ग्राव, श्रज्ञान, 
दोध्रण, श्रधविदवाप्त, अरकर्मण्यता श्रादिके दुखोंसेश्राज के मानव का मन 
निरा ग्रौर कलुपित हे चूका है । वहं श्रपने तक सीमित रहने के कारण श्रागे 
वदने की वातत सोचता भी नही; मै उसके समक्ष प्रकृति के इस श्रनन्त, स्वतन्व 
तथा नानाविध सौन्दर्थसे युक्त रूप को प्रस्तुत करते हुए उसे जीवन के प्रति 
्रापतक्त, उत्साहितं तथा प्रेरित करना चाहता हू" ताकि वह भी उसी के समान 
नौभा प्रीर सौन्दय-युक्त हौ सके । 
विेष - (१) प्रस्तुत पर्यांश मै कवि ने विविध रूपकं के माध्यम से जीवन 
के वतमान श्रीर भावी स्वरूपकी तुलना कीदहै। जन-सागर मे शिखरोंके 
ज्वार, रोदन करते हूए भू-मन में श्राणों का पावक' तथा क्लान्त जनोंको 
(स्वप्नो कै चरणों परः चलाना श्रादि मँ कवि की कल्पना श्रौर उसके जीवन- 
व्शेनकी सरस श्रथित्यव्रित हई ह \ प्रकृति के सुले वक्ष को लेकर कुछ विद्रान 
प्ररलीलताका श्रारोप करतेहै, किन्तु यही ध्यान रखना होगाकि कविका 
तात्प प्राकृतिक सोभा, सुन्दरता श्रौर उन्मूक्तता से है, किसी प्रकार के मसल 
सरीर का वर्णेन करने से नही । 
(२) श्रलंमर-- (1) श्रावेलो ` 'वरसाता--ङपक्‌ । 
(11) “जव लिशिर"-मूमन'--श्रनुप्रास। 
(11) स्वप्नो के ` ` सिखलता'--रूपकातिशयोकति 1 
(1९) “उन्मरुवत प्रकृति ` ` "दिखाता--मानवीकरण । 
जीयच दं छे ४१००५५०११००५००११५०००००९ ७०५०९८० ००००९ राख वजात? । 
न्दायं -- सति -च=वृद्धि । श्रनिमेप = एकटकः; लगातार । वहमु ख == बाहर 
देखने वाला । सौोपानों = सीढियों । उध्वं ऊपर । दग्ध--जला हुभ्रा । 
स्वगं गा==त्राकाद गंगा । स्मित मुस्कान । भ्रन्तपेथ == श्रात्मिके मार्ग} 
भर्तस-- ग्रपने को गीत-विहग मानते हुए पंत जी ने श्रपने काव्य कोभ्रेद- 
वुद्धि से विभाजित तथा स्रात्मविस्मृत समाज कौ एकता तथा विकासोन्मुखता का 
श्राधार माते हृए कहा है । | 
व्याद्धा--प्राजे मनृष्य-समाज विभिन्ने वर्गोमे विभाजित हो ्रुका है। 


६८७ कविवरं सुनियौनन्वने प॑त प्रर उनको प्रायुनिक् कवि 


वर्गे, वर्णं, जाति, राष्ट प्रादि वर्गो ग्रथवा राजनीतिक, सामाजिक, मान्धताग्रो 
के कारण उसकी बुद्धि श्रौर चेतना सृप्तप्रायः हैँ! उस सुप्तज्नान चेतना को जगति 
के लिए ओँ निरन्तर श्राष्यातस्मिक्रता एकता का प्रचारप्रतार करता रहता हं । 
श्राज के मानवं का मन श्रौर वुद्धि श्रज्ञान रूपी अ्रंघकार के कारण श्रपनी ्रास्मिक 
एकताःको समभने मे भ्रसमथं है उसकी वौद्धिक चेतना ग्रपने वहमु खी दृष्टिकोण 
के कारण विखर-सी गयी । म उस वेतनाशक्तिको रूढ्या के सहारे जीवन फे 
उरध्वंतम शिखर तक ले जाने का प्रयास करता रहता हू 1 ्रादर्लो की मृगमरी- 
चिकाके कारण भटक्ते हुए मानव का मन व॑स्ाही संतप्त जैसाकि मस 
स्थल मे सुदूर फलकते रेत की छाया को पानी समभ कर द्ुट्ने वाले मृग संतप्त 
हो जाति ह । बाह्याधारो पर श्राघारित विविघ भौतिक मान्यताश्नों से हटा कर 
म मनुष्य को उस सुन्दर, सरस एवं भ्राक्रषक प्राध्यात्मिक पक्षकीश्रोर ले जाना 
चाहता हूं जो प्राकाश्च-गंगा के समान सरस श्रीर श्रानन्दपूर्णं ह| इसी प्रकारं 
प्रत्येक ग्यवित को नवीन मानवता का सदेश देते हए म समी प्रकार की जड़तध्रों 
से मुक्त स्वरमें जीवन संग्राम का शंख वजाकर सभी को स्वाधीनता काप्रेरणा 
देता रहता हू । 

विक्षेष--(१) प्रस्तुत प्यांश मे कवि भौतिकवाद दुष्टिकोण मेही 
विषमताग्रों का मूल स्वीक्रार करते हए श्राव्पा्तिकता को विश्व मानवता कौ 
एकता तथा उन्नति का भ्राघार मानता ह} दाक्ञेतिक मतोमे संसारको मिथ्या 
एवं यहा की इच्छभ्रों को मृगतृष्णा ही स्वीकार किया गयाहै । पंतजीने दसी 
को श्री श्ररविद दरंन के सीन्दयं मे यहा प्रस्तुत किया है । 

(२) श्रलंकार-- (1) जीवन मन `“ "ऊर्ध्वं चटढ्ाता'--्रतिशयोक्ति । 

() श्रादर्शो के"° "मृगो को-- विरोधाभास, रूपक । 
(71) जन जन" 'जाग्रतत करः--्रनुप्रास, पुनरित । 

मै गीत विहग"... "^^". "जागरण गाता । 

कव्दाध--मत्यं = नरवर । भ्र॑तर = हृदय । स्वाणम = सुनहरा 1 स्वदू तौ = 
स्वरे के दूत । धरणी पृथ्वी } विभेव==सम्पदा ! श्रमरासन मुक्ति; 
श्रलोकिक श्रासन । नव्य नवीन । 

भसंग-- पस्तुत श्रवतरण "गीत विहग" कविता का शअ्रन्तिम श्रशाहै। इसमें 
कवि ने मीत विहग के रूपमे श्रपना परिविय तथा कारं का महत्त्व प्रादित 


हास्या भग ६४१ 


कियाद) श्रपने गीतौ से मनुष्य जीवन को मुवित, श्रमरता श्रौर सांसारिक भेद- 
भावोंसे छपर उठाकर नवीन जागरण का संदेश देने वाला कचि कहतादै : 

ग्याख्या- मे वह्‌ मीत रूपी विहग हूं जो इस नाशवान्‌ शरीर रूपी घोँसले 
पे उड़कर उस श्रनन्त चेतनायुक्त परमशर्विति के स्वत्व श्राकाश में विचरण 
करता हू \ भौतिकता ग्रौर श्रज्ञान के कारण सांसारिक जीवन पर श्रंघकार 
छाया हुश्रा है किन्तु मँ श्रपते श्रात्मिक प्रकाश से, ज्ञानालोक से उसश्रंधकार को 
स्वणिम प्रकाशसे भर देता हुं । श्रपने मन में उठने वाले भावो, जो सांसारिक 
विषमताश्नो, वंघनो से सर्वेण मुक्त है, के सौन्दयं श्रौर सरसता में स्वगे के दूतों 
को वाधकर उन सामान्य जनजीवन काश्नग वना देता हू । स्वर्गं के काल्प- 
निक सुख तथा एेश्वयं को अ्रपनी वाणी के माध्यम से धरती पर उतार देता हूं 
जिसमे प्रत्येक मनुष्य धरती पर ही स्वगं-सुख का भोग कर सके । मै मानवता 
को प्यारकरताहं; इस धरती पर ही एक नवीन स्वगं का निर्माणही मेरा 
उददय है । मै सामान्य जनता श्रौर उसके जगत्‌ पर देवताश्रौ का रेद्वयं भी 
स्यौचछावर करता हं । यह्‌ मानवता, यह्‌ धरती मुभे स्वगं से भी उत्तम प्रतीत 
होती है 1 प्रत्येक मनुष्य जन्म ओ्रौर मृत्यु के चक्रमे पिसता रहतादहै किन्तु 
उपे वंघनों से पूणेतया मुक्त करके एक एसा दिव्य श्रासन प्रदान करता हू 
जहां चिरन्तन श्रानन्द का श्राभास हीने लगताहै। मे श्रपने गीतोंमेरेसी रही 
दिव्य चेतना का सदेश देता रहता हू जो इस्त स्वतन्त्र देशमें नवजीवनकी 
जागृति लासक! धरती को स्वगे वना सके। 

विश ष-- (१) प्रस्तुत श्रवतरण मेंपंत जीने कल्पना, सौन्दयं-प्रेम तथा 
मानवतावाद के प्रति श्रपनी श्रास्था प्रकट की है। कवि कत्पना-लोक में विचरण 
करता हश्रा जीवन मे सौन्दयं श्रौर सरसता का संचार करता है, जिससे 


सामान्य मानव श्रीम श्रानन्द की भ्रनुभूति प्राप्त करता है । इसी भाव-सौन्दथै से 
कवि जनजीवन को ब्राह्वादित तथा श्रनुप्राणित करते हुए जीवन मे जागृति 
लाता दहै । यहां कवि ने धरती श्रौर इसके वासियों को स्व्े-सुख देने का निर्वय 
व्यक्तं क्या ह जिसे श्ररविद दशेन कीदेन कहा जा सकता है । 
(२) भ्रलंक्ार-- (1) भै गीत . फलाता- रूपक । 
(4) में ्रपने"*"नहलाता"- रूपकातिश्योवित । 
(1) भने मानव““"लुटाता'- व्यत्तिरेक । 


१०५९०१०० १९ 


` ३८६ कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनसा श्राघुनिक् कवि 


संशय श्रादि से श्राच्छादित था, किन्तु न्नव उसमे चेतना का स्वणिम प्रकाश 
फल रहा है! निस परकारसूर्यकी रदिमयों से श्रलंकृत होकर करतोंका 
कलगान श्रौर भी श्राक्पकहो जाता उसी प्रकार ब्रारिमक चेतना से युक्त 
सानवे-मन भी सगीतमय होकर श्रमिग्यकिति होने लगा है । भौतिक जगतमें 
सुक्ष्म श्रात्मश्चक्ति के प्रवतरित होने के कारण मन ल्पी श्राकराश मेँ मधुर 
सगीत गुजित होने वगारहै। लोक चेतनाके इस युगे ्नधक्रार रौर प्रकाश 
के समान सानव्‌ की सुख-दुखात्मक ्रनुभूतियो का परस्पर मिलनहोरहादै। 
श्रज्ञान का प्रंघकार ज्ञान रूपी प्रकादामे भिलताजारहादहै। यह्‌ युग इतना 
ध्राकषकर श्रौर भव्य होगयादह किस्वर्गके देवता भी मानव जरीर धारण 
करने को उत्मुकहौ रहै । एेमा प्रतीत होतादहै कि सं्तार के भौतिक सौन्दयं 
श्रीर भावात्मरफ व्प्रताके कारण स्वं श्रौर धस्ती प्रसर शआ्रालिगन कर रहै 
है 1 कहीं मी विपप्रता श्रौर भेद नही रहा । 
विशेषं --(१) प्रस्तुत श्रवतरण मे प्राङृतिक उपकरणों म मानवीय 
भावनाश्रों की सफल श्रभिव्यकिति हुई है । छविज्वाल पल्लवित" में नवीन भावों 
की कोमलता, सङीवता श्रौर दातितमच्ा की, विकसित पृष्पौँ में देवताग्रों के 
ग्रारीर्वादि कौ, मःरनों के संगीत मे जीवने की गतिशीलता श्रौर मधुरता की तथा 
प्रकाश श्रौर्‌ तमके मिलनमे जीवन के परस्पर विरोधी तत््वौ, वर्गो ब्रौर भाव- 
नाश्नो कौ भ्रभिव्यक्ति करने म कवि को पूणं सफलता सिनी है 1 
(२) श्रलंकार--(‡) "वज रह ˆ तरुूदल'--उपमा 1 

(1) "छवि-ज्वाल“ ` "जी त्रन' - विशेषण विपर्यय 1 

(1) नव ज्योति ` "'सृजन'-- रूपक 1 

(1*) "फिर मौन'" ` ग्रम्बर'-- विरोधाभास । 

(४) वंधता प्रकाश ` ° "परिरम्भण'--उत्परक्ना, 

प्रतिशयोक्ति 1 


युगद्धन 


कविता परिचय --्युगदान' कविता-की रचना सन्‌ १६४६ में हुई ! यह 
एक चिन्तन प्रधान स्वना है 1 इसमे कवि मानव-जावन के बहुमुखी विकास की 
भाकक्षाके लिए ईइ्वर से प्रार्थना करता है 1 युग मानवता मेँ व्याप्त विविष 


्धष्हया भाग ३४७ 


विपमतारो, दर्व॑लता्रों गनौर मानव स्वभाव्‌ जन्य स्वाथ श्रौर कठोरता प्रादि 
को समाप्त करके कवि विश्व-जीवन को देवत्व का स्वरूप देना चाहता है । 
श्रपते श्राध्याल्मिकं विद्वास के कारण कवि उस स्वाणिम भविष्य में श्रास्या रखता 
है जह किकी प्रकार काद्र, द्वेष श्रथवा दुविधा न होगी, जहाँ मनुष्य मनुष्यसे 
प्रेम करता हृश्रा दिखाई देगा, जहाँ धरतीत्रामरी स्वर्गीय सुख-सौदयं श्रौर सुषमा 
का भ्रास्वादन कर सकेगा । 

जीवन बाहों". "^" """* "**"नुम्हूय लोकोत्तर 1 


दाष्दार्थ-- नित नतन-नतिव्य नया दीष्ठने वाला! म्रपर--शाश्वत। 
भव्र-=संपार 1 व्यथा पीड़ा । क्लान्त = पीडित । लोकोत्तर श्रलौकिक । 

प्रषग प्रस्तुत प्या ध्युगदान' कविता से उद्धृत है । इसमे केवि ईदवर 
श्रथवा उसकी शकितो को श्रपते जीवन परे भरकर सम्पूणं मानवताको उस 
श्रभरत्व का दनं करवाना चाहताहै। उप्त सगीतकौो मादकतामे मग्न कर 
देना चाहता है जो नित्य सुद्र, प्रवुद्र होकर भी तिल्य नवीन श्रनुभव होती है। 
कवि कहता है : 

व्यार्था--हे प्रशरु ! तुम्हारे शादवत सौन्दयंको, जो संसार व्यापी होकर 
भी हर समय श्रपना रूप-परिवत्तन करना चाहता है, रैं श्रपनी जीवित स्वास्थ 
प्रौर मांसल भुजाश्नो मे भर लेना चाहृताहु। मैं उस लीला-पुरूषोत्तम के 
प्रसित सौन्दयं को त्रपने जीवन काश्रग वनाकर उसे सम्पूणं मानवतामें व्याप्त 
कर देना चाहता हूं, जिससे वह्‌ भी उस त्रमर सौन्दयं का श्रास्वादन कर सके। 
कवि ईश्वर के उक्त प्रपर संगीत को प्रत्येक व्यक्ति के मनम भर देना चाहता है, 
जिसकी मधुरता प्रर सरसतासेदेवताभी मगनहो जाति हैँ । उस श्रमर सौन्दर्यं 
प्रौर श्रमिट संगीत की मादक्ता का प्रमावही जीवन को सभी प्रकारकी 
विपमता रौर तिरा्ञा से वचा सक्तादै। वह्‌ चाहता है कि सापारिक्त विषम- 
ताग्नो, दहि, दैविक तथा भोति संतपों से संतप्त मानव के हृदय मे उस परम 
शक्ति का चिरन्तन श्रानन्द व्याप्त हौ जाये, जिससे विशव का जीवन उस दिव्य श्रौर 
भ्रलौकिक शक्ति से संपृक्त हौकर जीवन की समान्य धरती से उन्नत हौ सके । 
जिस दिव्य सौन्दयं ग्रौर्‌ शक्ति को श्रभी तक दार्शनिक्रोंने श्रगम, भ्रव्यक्त श्रौर 
श्रनिर्वंचनीय मानाथा, उसेही मानव-जीवनके साय मिलनिकी इस भावना 
का श्राधार्‌ श्ररविन्द देन है, जिसको क्विने विद्व-मानवताके सर्वाषीण 
विकास का चरमोतकपे स्वीकार कियाहै। 


ददथ फयिवर सुभित्रानन्दन पत श्रौर उनका श्राधुनिक फवि 


, ` विकशेष--(१) इन पक्तियों मे कवि ईद्वरीय सौन्दयं श्रौर संगीत को 
सानवताकाश्रग वनादेने की इच्छा को व्यक्त करता है, जिसमे कविकी 
. भ्राध्यात्मिक मान्यताग्रो तथा सामाजिक लक्ष्यो का परिचय सिनता है । दाशेनिक 


; चिन्तन के गूढ रहस्यं को भावात्मकता स॒रसता प्रदान करतैमे कवि प्रतको 


विश्लेष सफलता मिली है । 

(२) प्रलंकार --(†) जन मन मे“"सुरमादन--ग्रनूप्रास्त 1 

(7) श्रानन्द तुम्हास-""के भीतर-- रूपक । 

हरणा धारा... ०१११०००००१०११००००००००००..०ब्द्ो मू पर। 

श्ञद्दार्थ - निर्मम न्=कटोर । प्रस्तर हृदय । उवंर==-उपजाऊ ! संयुक्त = 
मिले हए । मनोमुक्त न्मन से मुक्त} शनैः=वीरेवीरे। गोपन = गुप्त । 
स्पृहा == इच्छा 

परसंग--्युगदान' कविता के प्रस्तुत श्रवतरण में कवि मानव-जीवन में व्याप्त 
कठोरता, स्वृाथेपरता तथा संकीर्णता प्रादि को समाप्त करके जीवन में कषणा, 
उदारता, कमता श्रादि का प्रसार करना चाहता है । मनुष्य को सामास्य वरातल 
से उठाकर उसे देवत्वं की श्रनुभूति करवाना चाहता है । वह कहता है : 

, व्याख्या--ग्राज नाना प्रकारके संघर्षो, प्रभावों तथा श्रघविर्वासोंसे 
जूभते हृए मनुष्य की मनोभूमि श्रत्यन्त कठोर, खुरदरी श्रौर वंजस्सी हौ गगरी 
है \ मानव-मन च्रपने संकीणं घेरो मे इतना सिमट गया है कि उसमें दूस्तरो क लिए 

, द्या, उदारता तथा सहानुभृति का सर्वथा प्रभाव है, कवि इसमे दरवरीय कर्णा 
का रस-प्नावित कर देना चाहता है जिमतने मन की कठोरता श्रीर्‌ संकीणेता 
समाप्त हो तथा नित नवीन भावोके लिए एक उर्वरा धरती प्राप्त हौ सके । 
उसमे नाना प्रकार के भावाकुर फटे, फले, विकसित हो ! श्रभी तक संसार्‌ के 
व्यत्रित श्रपने-श्रपने कमं का फल स्वयं ही पालेना चाहते थे किन्तु कवि चाहता 
है कि संसार का प्रत्येक व्यवित श्राज मिलकर जीवन के सभी कायं करे श्रौरवे 
सभी कायं तथा उनका फल उस ईश्वरीय श्रथवा उस्तके प्रतीक सम्राज को 
समवित हो जामे । सामूहिक भम श्रौर उद्यीगों के कारण ही विद्व-जीवन विकास 
-कर सकता ह । भ्राज मन को करु सिति तथा श्रवरुदध करने वालि प्रंधविर्वास तथा 
'रूदयां समाप्त हौ रही है, परिणामस्वरूपं मारव-मन की ग्रथियां खुलती जा 
स्ट है 4 इससे मानवता धीरे-वीरे मन की ग्रन्थयो से मुक्त होते हुए देवत्व मे 
परिणत हो रही है । विदव-मानवता के मन में इस पृथ्वी पर विचरण करने कौ 


~ 
| 
| 


1 


धय्यि भौम । २८६ 


प्रवल प्राक्रंक्षा थी, किन्तु उप्तकरे मानसिक वंघनोंने इ प्रकार जक्डादहुश्राथा 
कि ग्रपनी इच्छाप्रों की पूति नही करपताथा। राज वही गुप्त ब्राकाक्षा.फिर 
सेजागउटीहै ग्रौर मानव इसत धरती परही स्वगं निर्माण करने को तत्परहो 
गाहे! श्राज उस परक्रिसी प्ररारका वयनन होने के कारण इच्छाएमीः 
पूणवया मृक्त होकर विचरण कररहीटै। | 
वि्ेष--( १) इन पितयं मे मानव-नन कौ कुण्ठभ्नो -श्राचा-म्राकाक्षाश्रों 
काचित्रण करते हुए पंत जी ने मनोविनान तथा दक्षेन की गूढ मान्यताश्रोंको 
सरस रूप प्रदान किया है। कुण्ठाश्रौं को मानव-जीवनं का वधन तथा उनसे मृक्ति 
मेही देवत्व की प्रतिष्ठा करते कै ग्रतिरक्ति पतजीने घरतीकोहीस्वगं में 
वदल देने की जिस इच्छा की प्रसिव्यक्ति कीरै, वहु श्रपनेश्राप में रोचक, 
प्रेरक श्रौर रावित सम्पन्लनमभीदहै। कवि ने इन सर्भीं स्थितियों की जसी रूपरेखा 
प्रस्तुत की है, उनसे कवि की कल्पना त्रौर प्रतिभा का उत्कं प्रकट होता है । ` 
(२) श्रलंकार--(1) करुणाधारा"* "दये उवं र-- रूपक । 
(11) देवत्व रहा" `निखर--श्रनूप्रास । 
(1) भरूमनकीः""भू पर--मानवीकरण। 
यहु श्र घकारका -" ००००० श्लोभा में चेतन । 


शब्दाथः--प्रहुर = समय । द्रवित=तरल । जड भूत = निष्प्राण । भ्रभि- 
शापित~=लापग्रस्त ! मादन-उन्मत्त करमे वाला । चेतन = प्राणवान्‌ । 


प्रस य--प्रस्तुत श्रवतरण में कविने प्रज्ञान ग्रौर श्रकर्मण्यता के ्रन्धकार 
मसे नवीन ज्ञान प्रर कर्मण्यता युक्त जीवन के उदयश्नौर विकास का चित्रण 
कियारहै। भौतिक जीवन में प्राध्यास्मिक शक्तिके महत्व का प्रतिपादन करते, 
हए कवि कहता है : 

व्यास्या-म्रभी तक मानव-जीवन विगत युग के श्रन्नान, भ्र घविर्वास श्रीर 
प्रकर्मण्यताकेग्रवकारमे विरा हुग्रा था, इसके कारण उत्ते जीवनमें लक्ष्य का 
भान भीनदहींहोस्हाथा। किन्तु; श्रव हृदय की चेतना-शवितिके कारण वह 
घोर श्र घकार विगलित होने लमा है! भौतिकवादी जीवन का संघषं श्रौर स्वार्थं 
भ्राध्यात्मिक चितन के कारण शति श्रौर उदारतामें परिणतो रहाहै 1 विदवं 
की जड़ जवितर्या--भौत्तिक पदार्थं श्रमी तक चापम्रस्त होकर निष्क्रिय श्रथवा 
विनाशक वनी हुई थी; उनमे भी चेतना कासंचार होने लगा है) चिन्तनधारा 


क /~ ~. ~ < 2 < 
६६० कविवर सुमित्रानन्दन पत श्रौर उनका प्राधुनिक कत्रि 


ने उन्हे जीवन की कर्मश्ीलता `श्रौर निर्माण-शविति में बदल दियादहै। जिस 
प्रकार वृक्ष पुष्य मण्डित मुकूटोसे शोभित हीते, तो उन पुष्पोंको मादक 
सुगंध स्वतः ही वायु में व्याप्त होकर जीवन में सरसता का सचारकरदेगहैः 
उसी प्रकार मानव-मन मे चेतना का उदयदहोने के साथ ही जीवन ग्रीर प्रत्येक 
श्यवित के हृदय से उस परमसत्ता की सम्पूणं गाश्वत-शोभा सुन्दरता श्रौर सुषमा 
स्फुरित होने लमी दै 1 प्रात्मिरु चैतन्य प्राप्त कर लेने पर जीवन भें किसी प्रकार 
की हीनता, श्रज्ञन, श्र धविर्वास प्रादि नहीं रह पाते । सम्पूणं जीवन दी उष 


चेतना का प्रतिरूप हो जातादै। ४ | 
विदोब--(१) इस अवतरण में कवि पतने भौतिकवाद जीवन-दशंन प्र 


घ्राध्यात्मिक चिन्तन की श्रेष्ठता प्रतिपादितिकी है । श्ररविद दशेन में जीवन को 
जिस स्तर तके जने का संकेत है, उपके प्राघार को इन पंक्तियोमें पूरं 
ध्रसिव्धवित मिली दहै! भौतिक मान्यताएं श्रयवा श्रासुरी शक्तिर्या जीवन को 
प्रज्ञान, निराला, हिसा प्रवा संकीर्णताके म्रघकारमेचे जाती है किन्तु म्राध्या- 
त्मिक चेतना सचराचर सृष्टि को पूणं प्रानन्द श्रौर सौन्दये, सुपमा-मंडित जीवन 
कीश्रोरयजाती है। इसीतथ्यको कविनेत्रघनहमर ग्रौर प्रकाशकासरूप 
देकर चिवित कियाहै। 
(२) केवि पत ते यह युग का मानवीकरण कर दियादहै। 
(३) प्रस्तुत कवितो में शयुग-दान' तथा ध्युग को दान' दोनोंकादही सफल 
चित्रण क्रिया है। 
(४) प्रस्तुत कवितामें कवि ने प्रा्यान्त मानवताकादी हस्टि बनाये 
रखी है। 
प्रव सनुष्यत्न से मनोमुक्त, 
देवत्व रहा रे श्नः निखलर, 
भु-मन को गोपन स्पृहु-स्वर्भ 
फिर विचरण करनेकोमपर। 
(५) श्रलंकार-- (1) यह्‌ श्र॑घकार"*"द्रवित--श्रनुप्रास, सानवीकरण 1 
00) फिर मानवीय ˆ “अनभिज्ञा पित--विरोधामास । 
(7) तरुश्नो के""`चेतन-- दृष्टान्त । 


9 @ ०४०७७०० 


नमं 

कदिता परिय --'तमन' कविता कवि के श्रव्यात्म-काल की स्वना है। 
इसकी स्वना सन्‌ १६४६ में हुई शी जवि कवि पंत पूणैतः श्रध्यात्मवादी 
रवनाएः करने लगे थे । प्रस्तुत कवितामें कवि जगजीवन के जीवन को नमन 
करता हृश्रा मंगल-कामना तथा मानव द्वारा यृगाचुङुल अ्राचरण की याचना 
करता है । भाव श्नौर कला का "नमन" कविता नें सुन्दर सामंजस्य हरा है । 

तमन तुम्ट करता" ०००००००० युग सूतन 

शब्दार्थ नमन नमस्कार । प्रीति=प्रम। उरन्=हुदय । स्पन्दन 
सवेदन। युवत कंपन । तुहिन ==ग्रोस-वबिन्दु । वारिज == कमल । लोचन == नयन । 
पावन --पविव । श्र्तर हृदय । श्ररणोदय =-उषाकाल । नूतन == नवीन । 

भर्ग प्रस्तुत श्रवतरण मे कवि जगजीवन के जीवन-ग्रन्तभू त चेतना, की 
रचना करता हृश्रा उसे जन-कल्याण के लिए कहता है ; 

व्यश्ट्या--हे जग के जीवन के जीवन र्यात्‌ जग-जीवन की श्रन्तभ्रूत 
चेतना ! मेरा मन तुम्दँ नमन करता है । मेरा मन भ्रपने हृदय मे मौन प्रेम 
कौ भावना को धारण कर तुम्हे स्मरण करता है। मेरे पास तुम्हारी स्मृति के 
लिए - स्तुत्ति के लिए भ्रधिकर शब्द नही है; इसलिए मेरी मौन प्रीति का नमन 
ही स्वीकारहौ । मेरे मनकी दा इस समय बडी विचित्रहै। मेरा मुख श्रव 
परधृश्ों से सजल है ग्नौर मेरे कमल-चथन प्रप्र वाष्पोंसेतरलदहै। मै श्र्रपूणं 
नेत्र लिए, हृदय तुम्हारी स्मृति से पवित्र करके तुमह श्रपना सवेस्व समपेण 
करता हूः । हे युपजीवन ॐ जीवन ! मेरा समर्पण स्वीकार हो । 


मेरातुमसे तन्न निवेदनदहै क्रि तुम हृदय-पय से प्राश्नो ग्रौर चिर-श्रद्धा 
रूपी रथ पर्‌ श्रारूढ होकरभश्राग्रो ताकिमै तन मन से तुम्हारा स्वागत कर 
सक्र । हे युगजीवन के जीवन । श्रपने साथ जीवन का ्ररणोदय ब्र्थात्‌ नयी 
प्रालाए, संवेदनाए, सम्भावनाएुः भी लग्नो । नया प्रभात श्रौरनया युग 
भी लाग्नो, ताकि सब कुछ सुन्दर हो उठे, श्रालोकरित श्रौर प्रकारित हौ उठे । 

_ विदोेष-- (१) कवि कौ कल्पना नव-युग निर्माण की है, जिसके लिए वहु 

युगजीवन की अन्त्चेतना को उसी रूप मेँ देखना चाहता है । 

(२) श्रालंकारिक दृष्टि सेभी प्रस्तुत श्रवतरण भे भाव-सौन्दयं श्रौर 
कला-सौदयं दोनों विद्यमान | 


( ३६१ ) 


६६८ कविवर सुमिनानन्दन पंत प्रौर उनका श्राधुनिक कथि 


` सन्देह से रदित । परिचालित == संचालित । नित्य सदा 1 नियति भाग्य । 


श्रविरत निरन्तर । सूृञन~निर्माण । श्रक्षय=ग्रनदवर; नाश हीन । 
श्रतिक्रम == उत्लघन । पल्लवित == विकसित । 

प्रसंग--प्राध्रूनिक युगका मानवीय संघपें देखकर कवि मानव-मनके 
लिए शान्ति उपादेय समभनाद्ैश्नौर उसक्रे लिए श्रनिवायं म्रवश्यकतग्रोका 
पूति चाहता है । इसी मात्रना को ग्रभिग्यक्त करता हरा वहु कहता है : 

व्पराख्या-श्रमागा मानव वाहूरके संसार मे, ्राचार-विचार मे- जहां 
केवल युगकेश्रन्तकराश्रंधकारदछाया हुग्रा है-वुरी तगह उलभ गयादहै। 
वह्‌ श्रंधकरार भरी संसार कौ वीधिक्राश्रों मेखो गया ह। उसका चाण 
प्रत्यावश्यक है क्योकि उसका प्रस्तर का जीवन भूतकान के संस्कारो से 
परिचालित श्रौर मृनरीत्तिरिवामों केप्रेतोसे पीडित, श्राज एकदम खोला, 


` सूना प्रौर म॒त-प्राय. हो गयादहै। एेना लगता है करि वहु वास्तविक जीदन 


नहीं है, वरन्‌ जीगरनके वाद की छाया-भर देप है। न उसमें वांछिति चेतना 
है श्मौरनयुगीन संस्कार 1 हैतो माव मृत-संस्कारों का खोखलापन 1 श्राज 
मानव के पर.खाइयो ग्रौर खंदकों मे, श्राडी-तिरदी सोहं मे, भयानक जंगलो 
मे, श्रत्‌ जीवनके जटिलतर श्रौर भयानक मार्गो परभटकग्येहु। भ्राज 
उसके पैर संकट केरेतमे फंस गये ह मानव श्रपने ही बडप्पनकेन संभाले 
जासक्रेवोकके कारण हाथी के समान संस्कार की क्रुटनीतियौं श्रौर कुकर्मा 
मे फंस गया है । कह्ने का तात्पयं है करि उसके जीवन में ्रनेक वाधाएंहै,जौ 
उपके लिए रेती- जिर पर चलना दुश्वार होता है, श्रौर दलदल--जो पैरों 
को जकड लेता है--वन गयीहै । 

उसका जीवन इन वाधघाभ्रों से ही लिप्त नहीं है । उसकी तृष्णाए उसके 
पैरो कीवेड़ी वन गह रौर उशके भ्रागे वढनेमे उसी प्रकार वाघक्रहै जसे 
किसीके घायल पैरोसे वंवी चक्कीके पाट । इतना ही नही, भ्राज मानव 
धृष्ट, निरंक्‌श रौर उच्छ खल होकर रील के स्वणक्रश के प्रति श्रसदिष्णु हो 
गया हैग्रौर्‌ श्रपने श्रलंकारके वशमे होकर श्रपने हाथो श्रपना विना कर 
रहा है। 
र कवि कहता है किरम सोवदही नही रहा हुं, वरन्‌ स्पष्ट रूप से देख रहा 
ह 1 प्रज मानवस्ूपरी घर के दरवाजे पर महान्‌ युगान्तर उपस्थित है जिसके 
कस्ग उपक्रे भोततिक, शारीरिक, प्राणि सुक्ष्म मानिक स्तरो में परिवतेन 


॥ 


रथाद्या सय ३९६ 
ह्यो गया है श्रीर उसका श्राध्यात्म लोक दष्टिसे दूरहोगयाहै। उस युगान्तर | 
ने उश्रकी संसारके प्रति घारणाए बदल दी है, शरीर संबंधी प्राचार बदल 
दिए रहै, उष्षका दृष्टिकोण परिवर्तित कर दिया है-वह स्तर-दर-स्तर वदलता 
जा रहा है श्रौर श्रपनी श्राध्यातिमिक पृष्ठभूमि भूलता चलाजारहा दह 1 इसके 
साथदही मानव का ईश्वर भी श्रव बदल रहार उस ईदवर के प्रति, जो युगो 
से मानव-जगत्‌ को, लोक जीवन व लोक मंगल को, {जगजीवन कै मनको 
नित्य प्रति संचालित करताश्राया है र्यात्‌ जिसके प्रति मानव की चिरन्तन 
प्रस्पा-दृष्डि रही है, धारणा वदल रही है । मानवं का विवासत भौतिक 
विक्रसोंके कारण श्रनास्तित्कवाद मेहोताजार्हादहै। भ्राज, इस भौतिक 
प्राणी से लेकर भगवनि के श्रस्तित्त्र तङ (स्थिति श्रस्ति' काही पर्यायदहै) 
परिवतंन कायह्‌ चक्रग्रव्रावित्त घूम रहाहै। म वाह्य परिवर्तन ही लसित नहीं 
कर रहा वरन्‌ मानव के मनमेंभीस्वरसे रहित संगीत सुनताहूंजो मनके 
कानोतफे गृज्राकरताहै, जो एप विष्लवक्रारी परिवतेनों के पल्वात्‌ नवनिर्माण का 

` संदेश देता दै । 

कविका विश्वाह कि इस उदजन वमों के विश्फोट-युगमे भी कुरेसी 
रव्तियांभीरहँ जो निरन्तर निर्माणकार्यं मे लगी हुदै) येवे शवितर्यांहै 
जो मानव के श्रन्तर-मन में संवारितिहौो, युग के यथां का श्रतिक्रमण करके 
स्वप्नं क श्रादर्शो का श्रक्षय-वैभव उत्यन्न कर उसे तव-निर्ममण की श्रोरं प्रेरित 
करतीहै \ ग्राजमभी वदी स्थिति ह । जहां विनि हो रहारहै, वहीं मानवके 
मनकी श्रपलक्र श्रांलों के समन्त प्रतिक्षण नव-निर्माण भी होता चल रहा है। 
नारके स्थूल चरणों पर ही सृक्ष्म सृजन काक्रमभी चलरहा है। 

विक्षेष-(१) श्रतिमपत्रितयों से स्पष्ट होता हैकि प्रकृति मे किस 
प्रकार सवुलन का भाव वना रहताहै। नास श्रौर निर्माण कौीप्रतिक्रिपाए 
सामानान्तर रूप से चलतौ रहती दहै । 

(२] पदका भावगत सौन्दयं अरह्ितीय है । कवि मानव की वर्त॑मानं 
कालिकं स्थिति से चिन्ताग्रष्त है क्योक्रि मानव विना के परथ पर्‌ प्रग्रसरदह। 

(३) श्रलंक्ञार--(1) (मानवˆ*"का जीवनः'--श्रनुप्रास, पुनरुक्तिभ्रकारा । 
(1) छाया-सा', गज सा "चक्की के पाटों सी"--उपमा। 
(1) (खाई "रेती मे--रूपक । 
(1४) “जीकन तृष्णा" * "वेड़ी बन" रूपक । 


६२० कविवर सृतित्रानर्दनपत श्रौर उनका श्राधुनिक कवि 


(४) ध्युग युग--पुनरकिति प्रकाश । 
(णं) सुक्ष्म" वर मानवीकरण । 


कवि कपोल दत्पना"^ 7" “ *"" ` "“"" "कुसुमाकर-सा । 


शब्धाथे - कवि कपोल कल्पना कवि द्वारा स्वयमेव कल्पन! के प्राघार, 
' पर गढी गयी बात । प्रतुभूतनज्शनुमव क्रिया गया। निर्भून्ति भ्रम रहित । 
भ्रारोहण = सवार होना । सघपंण न= संघपं करना । विवतं = भंवर । कंदन = 
"रोना । वैयवित्तिक==व्यवित से संबित । श्रामूल = पूणेरपेण । निद्चेतन = 
चेतता-रदहित; श्रवेतन । ग्रस्तश्चेतन == प्रान्तरिकर चेतना । रुपान्तर~=रूप का 
परिवतंन । वजेना्नों = निपेध 1 नि.सूत निकल रहा 1 सक्र मण -=परिवततन । 
भ्रवतरित उतरा; जन्म तेता हृश्रा । स्फुरित == चमक्ता हृग्रा । कृत = 
बजना । भग =श्रमर; भोरा। कुसुमाकर ~= वसत । 

प्रसंग --प्रस्तुन श्रवतरण मे कवि श्रपनी वत को श्र्रसरीत करते हए 
कहता है | 

व्याद्पा--श्राज मानव की चेतना निरन्तर शिरो से नवीन शिखरो पर 
चटृती चली जा रही है, श्रपने श्रारोहण में वहं समय के थपेडं भौ खातीहै, 
गिरती! है, उस्ती है, संचषे करती है, प्रत्यावेतन के समय कराहती है, किन्तु, 
यहु मानव-चेतना सदा से श्रपराजित रहीहै। यह सत्य है" कवि हारा कल्पित 
स्थिति नही है । इस सत्यमे श्रमकोकोरई्‌ स्थान नही है। इस घोर भ्रान्तियों 
केयुगमेभी एक निर्भ्रास्ति सत्य बच रहाट । श्रपने भ्रौरयुग कै इसम्रनुभव 
के प्राधारपरही मैश्रज युग-परिव्तेन के इस कन्दन (विनाश के कारण) 
परोर क्रिलकारियों (भ्रजर्‌, ग्रमर शक्तियों हारा नव-सृजनकीौ ग्रनवरत चेष्टा 
के कारण) के इस समधमे ध्याने मगन होकर गाति श्रौर क्रन्तिको, संहार 
द्नौर सृजन की, विन्य प्रौरपराजप्र को, प्रेमश्रौर चरा को, उत्थान प्रौर 
पतन को, प्राजा ग्रीरकरण्ठा को, इ युग के सुन्दर श्रौर कुरुप को, इन सव 
तथा कथित विरोधी, दन््रमय स्थितियों, प्रवृत्तियों श्रौर शक्तियों को भ्रपनी 
बाहोमे समेटे हुए हूं, क्योकि मेरी दृष्टि में येएक है, भ्रभिन्न है, परस्पर 
पूरक रहै, 

केवि को इस परिवर्तन पर शराश्च नही होता । कारण, परिवर्तन-युग- 
भमेदै। इसी मानव की व्पंनना कर्ता ह्रां वह कहता कियदिप्राज 
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मानव प्रयते वैषक्तिक ल्पमें बदल रहा है, यदि उशक्रा भरधं-तंत्र, समाज. 
व््रयघ्या ग्रौर धर्म-विश्वास परिर्वात्तितिदहौ रहाहैतो इसमें प्राद्वयं करनेकी 
क्यावप्तदै? इमे भीश्राइ्वयं कंसा यदि मानवकी चेतना प्रव सामूहिक 
होती ना रहीहै श्नौर श्रपने व्हिष्पमें वर्गृहीन वनती जा रहीदहै,या मानव 
मनस्‌ तत्तव, जो युगो से एक-सी भावनाग्रो, विचारो, संवेदनाश्रों मे जकड़ा हुभ्रा 
था, परिदत्तितहो रहाट ? यह भी श्र््वयं की बातत न होगी कि मानव- 
जगत्‌ पूर्णतः बदल जाय; सम्दणं व्यवस्याका नया रूप हमारे सपक्ष उपस्थित 
हो । यह्‌ तौ मानव्र-चेतनाका धमं हैक वहु युगनुक्प धारण करती हुई 
परिवर्तन की साक्षी बनी रहती है; किन्तु वह सदा दही श्रपराजे रहनी है । 
-~ ~~ यह परिवर्तन यहींतकरही सौमित नही है । श्राज युगो से ईरवरीय 
स्थापनाके विद्रवे नया मानव्र-ईशरर्‌ जम नेग्हा है । इसीलिए मानव के 
\ निश्चेपत, उाचेमन ग्रौप्श्रतभ्चेननकेसंनारमे परिवर्तेन हो रहै ह--उसकी 
; सम्पूणं चेतना वदनतीजा रही 1 नये मूल्य, नये प्रतिपान स्थापितहो रहे 
, है । इन्र चेपनापस्वितेनो पर प्रध्िते होकर ही सनस मांस्ृतिक सम्बन्धों 
मे रूपान्तरणहो रहा न्रौ सम्वधघों के मूल्य श्रपने शिखरो पर पहुंच कर 
श्रावर्तेन करते हए इम जगमेंनयेल्पमें संयोजना प्राप्त कररह ह! ्राज 
प्राणोंका स्थ गतयुों के निपेबो, रूढि, व्जनाश्रो को प्रचानक ही तो उतारता 
हृप्रा, उनकी सीमा-रेलाश्नों का ्रतिक्रमण करता हुश्रा, जीवन-पथ कौ 
विस्तीणे कर निकल श्राया श्रीर्‌ म्रपने प्रलयकेवेग के समान श्राये बता 
जा रहा है । मानव के प्रतीत के नैतिक श्रीर्‌ श्राध्यात्मिक मूल्य, सिद्धान्त 
श्रोपूप्र्तिन्यापनापए्‌ ग्रान बदरन रहीहै ग्रौर एकर नये सौन्दयं-तत्व को जन्मदे 
रही. हैः एक नपे प्रादरल-लोक का निर्माणक्रर रही है । इम परिवतंन के मध्य 
` चिली हई लताग्रौ से बिला हृप्रा, लिषटा हूप्रा, श्रलकरित पवेत के समान 
ग्रणित वीगाप्रो के मकारो कास्वरर फठत करते हुए करने के समान श्नौर 
उन्मद भंवरोंकागृजारसे गृजरित्त वसषन्त-पा नधरा मानव-ईहवर प्रातःकालीन 
स्वर्णे-रर्मियोंसे खिन हृद्‌ उषाषूषी रथ पर्‌ प्रालूट होकर उतर रहा है-- 
जनमलेर्हादै) कहने का तात्पयं यहु दवै कि श्रषणके समान मानन-ईशवर 
पर्वतकी हृदा, वीण की फार की संगीतमय कोमलता श्रौर व्तन्त-सा ग्रकलुष 
लिए भ्रवतरित हौ रहाट! 
विक्नेष-- { १) प्रस्तुत्त ्रवतरणमें कवि नेचारो शरोर रहे परिवर्तन 
को लक्षित श्या कि किस प्रकार मानवं की चेतना के स्तर बदलते जा 
स्हेदै। 
(२) “भानव-ईश्वरः कौ कल्पना प्रतिवादी विवारथासा की प्रिचायक्‌ हु । 


४९२ कविवर सुमित्तानन्दनं पत श्रौर उनका श्राधुनिक कवि 


-, (3) कविका स्वर प्रगतिवादी होने पर भी चित्पकी दृष्टि से छयावादी, 
स्वच्छन्दतावग्दी प्रभाव स्पष्ट है। 
(४) श्रलंफार--(1) कवि कपोल कल्पना--भ्रनुप्रास 1 
। (7) "घोर भ्रान्तो" ` सत्य यह-- विरोधाभास 1 
(7) श्रारोहणा कर `ˆ ` ्रपराजित'-- मानवीकरण । 
(४) “निश्चेतन, उपचेतन, श्रन्तदचेतन--्रनुप्रास । 
(४) प्राणों का रथ'-- रूपक । 
(४) 'पवेत-सा", 'निभर-सी', वुसुमाकर-सा'--उपमा । 
भरते जत सीलर" रूपान्तर कर । 
छाडशाथं --सीत्का र सिहरन भरा चीत्कार । पावक = श्रग्ति! स्वगिक- 
पवित्र । गोपनततम = रहुस्यमय 1 वहिमुख--वाह्र का मुख । रूपान्तर 
परिवतंन । 

प्रसंग -- प्रस्तुत ्रवतरण में कवि वाहुर ग्रौर ्रन्तर कौ स्थिति का चित्रण 
करते हुए शांति के लिए वांछित परिवतेन का सत्प उद्घाटित कर रहाहै। 
कवि क्ुताहै : 

व्थास्या - मानव की स्थिति दन््मय है! उसके जीवन मे बाहर तो 
पतर सौ-सौ सीत्कार कर रहा है; कारण, परिवर्तन के समयवेकार हौ गया 
है; गला-सडा हुश्रा फरता है-- उसे मानो उस जीणे-पत्र रूपी मृत्यो के भूमिगत 
हो रहने का दुःख हो वेदना हो । परन्तु, उपक मानसिक स्थिति कुछ श्रौरही 
दै उसकं भीतर नवमवु कौ वसन्त की पत्रित्र भ्नग्नि सुलग रही ह । मानव 
कामन राज ग्रात्मा की रहुध्यमयपर्तीको श्ननावरित कर श्रधिक पूणे हकर 
प्रपना बाह्य विकि कर रहाहै ।श्राजजो निन चारों श्रोर लक्षित हौ 
रह्‌ है, उपक हाथ मानवको गढ़ रहे है, उस्तकरा विकरसि करर है। वह्‌ - . 
नव-इन्द्रिय-मानव था; उसने श्रपनी इन्ियों का विकासि क्रिया श्रौर अरव वह 
भ्रतीच्छिय हो गयाहै। विनाश्च कै वाद निर्माण का स्वरूप भी शनैः शनः 
लक्षित होने लगा है । इसलिए मानवं को श्रपने परिवतंन को पहचानना चाहिए 
भ्रौर नव-निर्माण को श्रनवरत चलाते रहना चाहिए । 

कत्रि मानवके परिवर्तन पर वन देता हुप्रा कहता है करि श्रव यह 
मानवेर्वर बदल रहा है । मानव का हृद्य परिवर्तन हो रहा है श्रौर सानवता 
का स्वरूप भी बदल रहा है--नव मूल्यों श्रौर नवीन प्रतिमानों के साथ 
सस्कृति भी वदल रही है । यही परिवतंन गाइवत है 1 

विक्ञेष- -(१) पंत ने मानव-जीवन श्रौर मानव-मूत्यो मे हो रहे परिवतत॑न 

१ रोर सकत किया है, किन्तु, कतिपय स्यलो यथा.“ नव इन्द्रिय वह, विकसित 


[1 
# 


व्याड्या भीम ४०३ 


इन्द्रिय, श्रतीद्धिय श्रव'---को छोड कर उसके विम्ब परिवतंन-दिशा कौ सूचना 
नहीं देते । ना 
(२) कवि यह स्वष्ट नही कर पाया कि वाहत परतभर' श्रौर “भीतर 
नव मधु" जसी विरोवी स्थिति लक्षित कर भी मानव मन, हो भ्रधिक्र पूणं, 
खुल रहा बहिमुंख' की बात क्योक्रर करता है । परिवतेन तो बाहर प्रधिक 
लक्षित होता है, किन्तु कवि भ्रन्तमन की गहरायों से विम्ब उभारने के प्रयत्न 
मे बाह्य विम्ब भी धूमिल करदेताहै। । 
(३) भ्रलंकार-- (1) "भरते शत ˆ -पावक'--रूपक । 
(7) आज नाश ˆ गढ़ रहै'- मानवीकरण । 
(11) नव इन्द्रियः ` `ग्रव--पूनरुवित प्रकाश । 
(1४) “मानव भ्रन्तर'“कर~-म्रनुप्रासि । 
यहु धरती क्रिवदा देती है । 
फविता परिचिय- इस्त कविताकी रचनासन्‌ १६१४ हूईदथी । यह्‌ 
कवितापंतनजी की उन रस्चनाश्रों का प्रतिनिधित्व करती है जिनमें कविते 
ग्रनभूतियों की तीव्रता ग्रौर सृषश्मता को सहज भ्रौरसरल दंग से प्रस्तुत किया 
दे । इते वाणी" में संकलित क्रिया गया है, जिसमें कवि छायावादी काल्पनिक 
जगत्‌ कौ श्रपेक्षा जीवन की स्वाभाविकता को महत्व देने लगा है) यहु धस्ती 
कितना देतीदहै' मेंकविने एकर साधारण-सी घटना के श्राधार पर जीवन की 
समस्याश्नों के साथ मानर्क्य व्यवहार कामी प्रतिपादन क्रियादहै। जो व्यक्ति 
केवल धन को महत्व देता है उसे जीवन में निराशा मिलती है किन्तु जो व्यित 
निस्वार्थ भावसे कुछ कायं करे तो उसे यश्च, सफलता भ्रौर श्रानन्द सभी, कुछ 
मिल. जाताहै। धन कीश्रपेक्षा धरतीसे प्यार करे तो समता, समृद्धि श्रौर 
सद्भाव प्राप्त होते हँ । इस कविता का यही प्रतिपाचदहै। । 
मते छुटपन"*“ 0 8 ०५००११०५०००.००. “° """वनुगा (॥ । 
शन्दाथ--कलदार सुन्दर; भ्राकर्षक ! मधुर==-सरस । ¢ 
प्रसंम--श्राः धरती कितना देती टै" कविता की इन पेक्तियों मे कवि बाह्य 
जीवन की एक घटना का वर्णन करता है 1 | 
व्यार्या-- मैने श्रपने वचपन मे सवसे छिपकर, विना किसी ` को बताये 
धरती में पैसों को वोया था । उस समय नासम होने के कारण मैने यह'सोचा 
था कि एक दिन इन पेषं के पेड उगेगे, जिन पर रूपयो की सुन्दर-सुन्दर फसलें 
पैदा होगी । जिनकी खनक को सुनकर मुभ श्रानन्द सिलेगा श्रौर उस धन- 
का उपभोग करता हूश्रा मै एक वहुत बड़ा सेठ बन जागा, धन-सम्पत्ति की 


2. 


४ 
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प्रचुरता के कारण गरे वभव-विलास की सभी प्रकार की सुविधाएु उपरन्य हौ 


जायेगी । 

विक्षेष--(१) इसमे कविने वाल्यकराल के माध्यमस्ते मनुप्य की स्वाथ- 
वृत्ति का सहज चित्रेण किया है; जव व्यवित श्रपने हितों को प्रमूखता देते हए 
श्रपते कार्योकोदू्सोसे चछिपि कर करता हे) | 

(२) प्रलंकार--(1) "मैने दुटपन ` सेठ वनू गा - स्वभावो । 

(11) शरीर फूल फलकर मे" ˆ" "` --्रनुप्रास् । 

ष्फुर येजर 1 7 9 स्मदा य ॥ 

शब्दाय --चजर =ग्रनुवेर । वंध्या । हतागन्=निराश । वाट 
जोहता मामे देवता ह्प्रा । श्रपलक्र एक्ट । पांव =-स्वागत के लिए 
विये गये कषड्‌ । श्रवोध-शघ्रनजन । ममता =ममत्व। रोषा =चोया) 
तृष्णा = लालच । 

प्रसंग --प्रस्तुत पर्चाश शराः धरती कितना देती कचित्तामे सेनिपा 
गया रहै। इसमे कवि श्रनी वचपन की एक घटता श्रीर उत्से फन पानैकी 
इ्च्छाका वर्णेन करते हुए कहता है कि -- 

व्याङया-- कृ पैसे धरतीमे वोदेषे के पश्चत्‌ मने कईदिन तक उस 
धरती को देखा किन्तुउव धरतीमेसिए्क मीत्रा्ाका ज्रक्रुर्‌ नही फूटा) 
वह्‌ धरती ही वजरथी, जिस प्ररर्वकिके धर सन्तान नही होती उसी प्रकार 
उसम्िद्रीने एक भी पैसा नही उगला; मैते सुषयोकी फलों के जो स्वप्न देष 
ये, जो प्राशं बाघी थी, वे सव्र मिहो मिल मयी । निरज होकर्मीमै 
कई दिनि तष उपरी प्रतीक्षा करता रह्‌ । जिन प्रकर करिधी के स्वगत के 
लिए पवड़े चिठा पयि जतिहै, उषी प्रर भी प्रपनी वाल कटानाग्रों को 
उसके साथ लगाये रहा । वस्तुतः-यह मेया ग्रज्ञानहीथा, क्योकिर्मैने जो बीज 
वोये थे वही गलत थे श्रौर इसके साथ मैने त्रपने ममत्वकफोर्जंसे वौ दियाथा) 
ग्रपने स्वाथे की तृष्णा, लालच श्रथवा कामना से सचता रहा,ये समी निराश 
करने के कारण थे। 

विशेष- वचपन को प्रनोधता के साथ कवि दृप्त वातको भी स्पष्ट करना 
चाहता है कि स्वाथे, तृष्णा श्रादि से कियि हुए कायं काप्रत्तिफल भी रउप्तील्प 
मे प्राप्त होता है । 

(२) .भरलंकार--11) "पर वंजर ~." -वैसा उगला'-- मानवीकरण । 

(1) "मै हताश“ बिछा कर” लोकोवित । 
(12) "वाल कल्पना `` विद्धा कर'--रूपकं 1 


५ ४. (४) ममता कोः" सीचा था-- विरोधामासि । 


व्धार्धी सं ४०५ 


श््धक्ञती -*-- १ ०११०१००००००००००००००००० ०. हिमे हों १ 
द्व्दा्थं - श्रयंशती = पचास वपं । हह्राती वेग से लहराती । मघु == 
वसन्त । लालसा इच्छा । कजरारे--कलि ! कौतूहलवश == उत्सुकता से । 
प्रस य--प्रस्तुत पर्यान पंतजीकौश्राः धरती कितना देती है कवितामें 
से लिया गया है । इसमे कवि ने श्रपने वचपन कौ घटना (वैपे बोना) के पचास 
वपं बाद का चित्रण किया । विभिन्न ऋतुग्रो के साव-साथ मनकी इच्छाघ्नों 
का वर्णन करते हुए कवि कृता दै कि-- 
व्याख्णा-- पैसे वोने की घटना के पर्चात्‌ ग्रान पचास वषे व्यतीत हौ चुके 
है। देखते-देखते श्रपनी सहज गतिशीलता मे अ्राधी लताब्दी निकल गयी । 
ग्रनजनि ही करद्‌ बसन्त श्रपने माधुरयंको लेकर श्राये श्रीर्‌ चले गये 1 पततफर 
तत्ते, ग्रीष्म श्रपनी उष्णता से तप कर व्यतीत हो गया, वर्षा श्रानन्द के भूति 
पडे, शीतकाल श्रपने सौन्दयं की मूर्कान लेकर श्राया, हेमंत में सर्दी का सीत्कार 
भी हृश्रा, इष प्रकार क्तुए प्रात भ्रौर जाती रही, प्रकृति ने करई बारग्मूगार 
क्रिया श्रीर्‌ करद्‌ वार वृन्त फिरसे शूुन्यहो गये । पेपेही जीवन का क्रम चलता 
रहा, फिरसे ्रादयाग्रौ रौर प्रमित्तापाश्नो की सवनता, मोहुकता श्रौर कोमलता 
लेक < वादल मंडराने लगे, गहरे प्रौर काजलके समान काले बादल धरती पर 
वरते, सम्पूणं प्त्री जलसे प्लावित हौ गयी; ठेते समयमे मने कौतूहलवश 
प्रपते श्रांगन के एक कोनेमे मही कौ गीली तहको श्रंगुलियों से खोद कर, 
हला कर उमे सेमकेवीज गद दपि । उक्त समय मानो भूमि के्रंचलमे 
ये वीज नहीं पितु मणि-माणिक्य रवप दियि हौ, एसा श्रमे चल कर महसूस हुप्रा । 
विशेष - (१) इन पृक्तियां मे ऋतुग्रो के करमामत श्रावागमनसेकविने 
समथ कौ गतिशीलता की स्वाभाविक ग्रमिव्यक्रितं कीहै। इसके भ्रत्तिरिक्त 
बादलों की सवनतामे प्राश्याश्रो का साक्ष्य दिलानैमें कवि ने मानव-मनकी 
„ स्वाभाविकताको साकार कर व्याह) 
(२) भ्रलंश्ार--(;) शरीष्म तपे." ` मुसक्राई--मानवीकरण । 
(1) सीसी कर "` खिन वन'--पुनररित । 
# (11) बीज सेम" नाधि दिये हो--उस्परेल्ला । 
ध फिर मुख ००००१०१ ०१० ०५००५ ००१५००००० ,,*,,,५.,.. वच्चों से ` 
दञयाथं- सहसा == प्रचानक । हपविमूढ प्रसन्नता में मग्न । विस्मय 
य्रादचयं । नवागत नये त्राय हुएु । पत्ताकाए--घ्वजाये | उत्सुक उतावले । 
डिम्बमिद्रीका खोल । 
प्रसं¶--इस प्याज मे पंतजी ने सेम केवीजवोने की घटनाके पश्चात 
९ शनः स्थिति तथा तेम के पौोंकेश्ंकुरिति होने को विविध रूथोंभे चित्रित 
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ष्यार्या-- जवे मैने गीली धरतीमेसेमके वीज वये तौ उस समय मदे 
-मन में केवल कौतूहल मातही था, परिणाम स्वह्प, म उस घटनाकोभूलहु 
गयाथा ।र्व॑सेभी यह्‌ घटना कु स्मस्ण योग्य नदीयी। जन्तु एक दिन 
सन्ध्या को अ्रगनमें टहलते हए मैनेएन् देषा टभ्य देखा जिपकैे कारणम 
प्रसन्नता सेभरकर गद्‌-गद्‌ हो ग्या मेरे विस्मवकाकारण यहु धाक 
प्रागन के उस कीनेमेंमूभेः छोटे-छोटे पौधे एते दिखायी दे रह थे जंमे कुछ नवा. 
गन्तुक छाता ताने खड़ंहो, वे छतरियां धी श्रथवा विजय पताक्राएथीजो 
जीवन की प्रगति ग्रीर उन्नति कौ मूचक थी! पेता प्रतीतदहो रहाथा जसेवे 
श्रपनी नन्ही-नन्ही हधेलिर्या फला कर नन्हे-नन्दं जिद हय । वे पौषे हरपोल्लास से 
परिपूर्णं एेसे प्रतीत हो रहै थेजंमेमिद्री के खोल श्रथवा श्रावरण को फोडकर 
चिडियों के वच्चे पल फड़फडा कर उड़ने को तत्पर ह्‌ रटे हो । पौधे धसतीकी. 
मिह से उभरकर उध्वं गतिकीभ्नोरश्रग्रसरहो रहेथे। ` 

चिशेष-(१) इस परद्याशमे पेतनजी नै एक सामान्य घटना को सहज 
श्रीर्‌ स्वाभाविक कौली मे रोचक श्रीर्‌ म्राकरपके वना दियादहु। फोधोको नवा- 
गन्तुग्रों की छतरियो, जीवन की विजय पताकाए, नन्ही हधैलियां तथा चिड्धिं 
के वच्चो के पं भ्रादि से साहश्य स्थापित करके कविते प्रकृति के प्रति घ्रपचै 
ससगिकप्रेमको ही ग्रभिन्यत्रित दीह) 

(२) श्रलंकार--(1) देखा ओ्रगन ` खड़ं हुए दै'--पूनरुतित, भनुप्राक्त, 

सानवीकरण । 
(1) छता कटू ˆ *“"“" नन्ही प्यारी-- सन्देह ! 
(111) “डिम्ब ताडकर ˆ" * "वच्चो से'--पूर्णोपिमा 1 
ननिनितेष.न ०१९००१०० बद से \" 
शन्दाथ --तिनिमेप = ग्रपलक । वौने = छोटे कद वाले 1 श्रवाक्‌ == हरान। 
छितरे = फंले । | 

प्र्ण--श््राः धरती कितना देदी हैः कविता केद्रसश्रलमे कविष्ने 
सेमके पौवोंको विकसित, फलते, एूलते हुए चित्रित किया है । ग्रनजाने वोये 
गये वीजो को घरती ने करई गुना वडा कर प्रकट किया, इसका वर्णेन करते हए 
कवि कटुता है कि-- 

व्यर्था -जिस समय श्रपते श्रागन के कौनेमे मेने सेम कीडउन नन्ही 
क्यारियोंको देखातो क्षण भरके चिएतो मै उन्हं एकट्क द्खता ही रह्‌ गया । 
भ्रचानक मुभे स्मरण दशना कि कुछ दिन पूव रमन आंगन मेसेमके बीज वौ 
थे, उन्दौ बीजों से पौधों की यह छोटी-सी सेना खड़ी हो गयी है । श्नाजमेरे 
सामने व्रडे गवं से सिर उठाये यह्‌ सेना से श्रपने वैर पटक्ते हुए प्रपाण-प्थ 
पर बढती जा रही थी । उसके नन्हे-नन्हे पैरो को मै देखता ही र्हं गया, तव से 
धीरेचीरे वे क्यारिर्यां वद्‌ गयी, उन परं श्रणणित पत्ते लद गथे थे, सेमकी 
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टिया ही फलती जा रही थीं, रेषा प्रतीत होता था जसे हरे-मरे कोमल पत्ते, 
ही नहीं श्रपितु हरी मखमल के चंदोत्र श्रगनमें फँनिहृएह। सेमकौ वेलं 
वढती गयीं, लहरते-लहरति उनतते सारा श्रांगन भर गया, आगनमें वाढ्का 
जो सदहुरा बनाया हश्रा था, उसका सहारा पाक्रर वे फलती वेले इस प्रकार 
प्रतीत ह्यती थी जसे सैकड़ों हरे-हरे करने उपर की त्रोर उठरहेहौं । सेम के 
इय वंश विस्तारको देखकर मै चक्का सा रहकर उसे देखता रह गया । सेम 
की लहराती, बलखाती वेलं की सावली लताश्रो पर छोटे-छोटे फूल भु ड के भूड 
दस प्रकार दिखायी देतेये जसे तारों के भुड श्राकाश मे विखरे होति है! जिस 
प्रकार श्रमाच्च की श्र धकार पूर्णं रात्रिके भ्राकाल मे तारे मुस्कराति हे श्रथवा 
फण में जैसे बुलबुल चमक्ने है उसी प्रकार सेमके फूल अ्रपने सीन्दयंमें 
चमक रहै भे । उस समय चे रेपे प्रतीत होत्ते थे जसे किसी वेणीमें मोती गुधे 
हुए दो यथवा किसी के ग्रचल पर छोटे-छोटे फूल प्र कित हौं 1 
विह्ेष -- (१) इन पंवितयों भँ कवि नेसेपकी वेलो के विका श्रौर पलों 
के सौन्दर्यं का श्राकर्ष॑क वर्णेन कियाह। व्णेनात्मक होते हुएमी कविने उसे 
भ्रनुभूतिपएूणे वनाने मे सफलता प्राप्त कीट । 
(२) श्रलंकार-- (1) 'ग्रीर उन्हीं से“ वदती जाती है -- रूपक । 
() ततव से उनको `` ** धीरे-घीरे'-- पुनरुक्ति । 
(11) वेलं फल गथीं ` ˆ" "-ऊपर को'--रूपकातिशयोकित 1 
(1४) छोटे तारो“ वटो से"- सालोपमा । 
श्रोहू समप^१००००८१०१०००००१०१००००१०००००००००. "प्यारी फलिर्थ ॥ 
शाव्दार्थ -चन््रकलाग्रों = चन्द्रमा की किरणों । कचपचिया = भुड में एक 
फूल विेप । श्रभ्यागत=-श्रतिथि ! मंगतो=-भिखारियो ] 
प्रसग-इस प्याज मेंश्चरी पतने सेम की फलियोंके उत्पादन काविवरण 
प्रस्तुत कियाहै। धरतीसे ग्रनेक गुना होकर भिलने वाले इस पदार्थं श्रवा 
प्रसाद का उपभोग केवल एक व्यक्ति नहीं अ्रपितु बहुत समाज करता दहै, इसका 
वणेन करते हुए कवि कहता है कि-- 
व्यास्थः-सेम की वेलां पर विले फूल कुछ समय के पश्चात फलियों में 
परिणत हो गये । वह फलियां कितनी श्रधिक श्रौर प्यारी फलि्णं थी कि उनकी 
गिनती नही हो सकती थी । पतली मरौर चौड़ी फलिर्या, लम्बी-लम्ी श्रगुलियों 
के समान थी, जंसे छोटी-छोटी तलवारे हों; उनका रग पन्तेके हारो के समान 
था, यदि सूरन समभ्ाजायेतो वे फलि चन्द्रमा की कलाश्रो के समान नित्य 
वढती जती थीं 1 सच्चे मोतियों की लडियों के समान वह फलियां ेर-की-ढेर 
होती; जिस प्रकार आ्रकाशमेतारों के भडके भंड दिखायी पड़ते हु, उसी 
प्रकार फलि के भी गुच्छे होते । ये फलियां इतनी ग्रधिक थी कसार सदियों 
की न्हतु भेंहम खाते रदे) दमारेहौ नहीभ्रौर भी करई घरों में सुवहु-ल्ाम 
इनको ही सञ्जी वनती रही । पाप्त-पड़ोसत कै जितने भी जाने अथवां प्रनजाने 
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घरये, उन मवमे वे फलियां वंख्वायी मयी । समी यन्य. वान्यो, सने-मण्व- 
न्विप्रो, पिष. भरतििो यर्‌ भिषारियोनेभीठत फतियोकौजी नररकर्‌ 
खाया 1 चे फलियां {न्तिनो त्रच्छीप्रौर्‌ प्यारी फलि थी उन्दं मुहुन्ते भर्‌ 
नेकईुदिनतफजी भर फरम्वाया धा। 

विशेप--(१) पूवे पर्याणठोकी माति दुषमंभी कवि ने फनियोको तरे 
रोचकरदंगसे प्रस्तुत क्रिया है । 

(२) श्रलंकार--(;) (लम्बी-नभ्व्री ˆ" "हारों मी'--पृनस्तित्त, उरमा) 


( 1) मटन समभ ^" नासे री = मामोपसा ] 
(11) "सुवह्‌ साम" पलिय{'---उत्तेख । 
"यह दरती १४१ ००१ ७०५०९०१ १५०५ ५००१५१०५ ००९०५००१ ०७००७ ही पायम्‌ 1 





खव्दायं --रन-प्रसविनी = र्नो को जन्म देने याली । वमुघा पृध्वी | 
समता =त्ररावरी } मता वक्ति मत्ता ल्=ममत्वे। । 

प्रसंप--प्रस्तुन पाँ शत्रा; घस्ती फितनादरेनी हैः का श्रन्तिम ग्रत द| 
इसमे कवि सेम की फलिका वर्णेन करते हुए धरती माता कां महत्त गाने 
लगता) पंलजीकी मान्यता हक दम वरती य, कपि से जितना प्यार 
करेगे उननादी समाज समृद्धहोमा, केयतपैक्ेको प्यार करने नेतो केवन 
निरज्लादी पिलेगी । मलिव की श्वम, ति श्रीर समता कै श्रधारका वर्णेन 
करते हुए कवि कहता ई कि-- 

व्याहगा -यद्‌ धरती माता श्रते प्रिय पृद्रो को किनना कुष्ट देती है, इसरो 
म वचपन के श्रानम नही जानता था उप्त समयजनत्रर्मैने धरती में पैम वोर 
सालमावं होना चदि थानव पै उमफे महत्वको सम नहीतद्ाधा। 
वस्तुतः श्रव मुभे गहुजान प्राप्त हुघ्राह क्रि यह्‌ वरनी तोरत्लौकतो जन्म देने 
वालीदहै) भ्राज यहं प्रावरपकता है कि इदमे मानवकी क्षमता ग्रौर समताके 
वोज वोप्रे जायें । यद्वि मानव समवेत स्पमे ्रपनी सरामर््व-णवितिको यरतीमे 
लगाये नो गरहा कीचूलि भी स्यणिम फमल प्रदान करेगी । जौवन के प्रभाव 
की पूति होगी श्रौर मानवकेश्वधसे सम्दणं दिए यानिन्दोट्नासत से भर 
जायेंगी 1 यदि हम रेषा करेगे तोउपका सुफल श्रवश्य मिलेणा श्नन्यया जसा 
बोयेगे वैसा फल मिलना श्राउदयकर ह । 

विह्ञेष--(") प्रस्तून पयाँ भे कवि का विचारक स्पप्रकट हुप्रादै) 
उसने विश्व-जीवन मे व्याप्त भूख, गरीयी, वेकारी तथा वीमारी वि का एक 
ही उपाप्रं माना है--घस्तीसे प्यार । धरती कोत्तन, मनश्रीर जीवनसे प्यार 
करनेसे ही मानव जीवन नूखी श्रौर समृद्ध हौ सकता है । 


(२) प्रलंकषार-- (1) "रल्नप्रसविनी "^" "दाने बोने ई--रूपक 1 , 
(५) "जिससे उगन “`` -दिशाये'--विशेषण-विपयेय । 


(7) हम जसा. `` "पायेगे--सोकोकित 1 4 
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